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कत्रीर-साहित्य के संबंध में इधर बहुत कुछ चर्चा की गई है ओर 
यह आजकल एक विस्तृत एवं गंभीर अध्ययन का विप्रय बनता जा रहा हे | पहले 
इस साहित्य का तथा कबीर साइत्र के व्यक्तित्व तक का परिचय अधिकतर केवल 
धार्मिक दृष्टि से ही दे दिया जाता था । किंतु आज इसके ऊपर विभिन्न दृष्टिकोण 
से भी विचार किया जाने लगा है और बह शुद्ध साहित्यिक क्षेत्र तक की सीमा 
में लाया जा रहा Š | इसका महत्व ग्रत्र केवल किसी संप्रदाय-जिशेष तक ही सीमित 
नहीं रह गया और न इसके लिए केवल प्रासंगिक उल्लेख मात्र ही पर्यात्त समझा 
जाता | इसके अनेक अंग आज वैज्ञानिक अनुशीलन के लक्ष्य बन चुके हैं ओर 
उन पर गंभीरता के साथ काम किया जाने ला है | इसके TÀ विषय को ऐति- 
हासिक वा सामाजिक प्रष्ठभूमि पर लाकर समझने का प्रयत्न हो रहा है, उसका 
मूल्यांकन कोरे दार्शनिक वा आध्यात्मिक स्तर पर किया जाने लगा है और अब 
उसके बाह्य रूप तक की समीक्षा का साहित्यिक मानदंड के अनुसार किया जाना 
आश्चर्य की बात नहीं रह गई | ं 
कबीर साहब का आविर्भाव काल दो विभिन्न संस्कृतियो के संघर्ष का 
युग था और उन दोनों में से किसी एक का दूसरे के अंतर्गत पर्यवसित हो जाना 
अथवा उससे अपना परास्त स्वीकार कर लेना संभव नहीं था। इस्लाम अपने 
सांप्रदायिक विधान का अड्डा यहाँ सुव्यवस्थित रूप में जमा देने पर तुला था 
और इस बात से आशंकित होकर हिंदू समाज के सत्ताधारी अपनी वस्तुस्थिति 
को फिर एक बार परखने तथा सँभालने की ओर जी तोड़कर प्रयत्नशील थे | 
इन दोनों दलों की कार्य-यद्धति पर सर्वसाधारण की दृष्टि पड़ चुकी थी और _ 
उनकी टर्बलताओं तथा स्पष्ट भूलों पर टीका-टिप्पणी, का होता जाना भी कोई 
नयी बात नहीं थी | हिंद समाज में धार्मिक विद्रोह के बीज बोने का काम बौद्ध 
सिद्धों ने, कबीर साहत्र के बहुत पहले से ही, आरंभ कर दिया था ओर इस बात 
में उनके साथ जैन सुनियों तथा नाथ पंथियों ने भी अपने हाथ बँटाकर आगे 
का मार्ग प्रशस्त कर दिया था | परंतु उन सुधारकों के प्रयत्न अधिकतर अस्पष्ट 
और अनियंत्रित थे अथवा वे विभिन्न चमत्कारों पर आश्रित भी जान पड़ते थे । | 
` तमळ प्रान्त के आळवारों से प्रेरणा प्राप्त कर अग्रसर होने वाले आचायों का भक्ति 
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ग्रथ्दोलन भी वस्तुतः एकांगी ही था क्योंकि वह भी किसी सामाजिक न्याय की 
व्यवस्था केवल वैष्णव धर्म के आधार पर ही दे सकता था तथा शास्त्रीय रुढ़ियों 
ग्रथवा परंपराग्रों के प्रति उसका मोह भी लगभग पूर्ववत्‌ ही बना हुआ था। 
इसके सिवाय सार्वभौम प्रेम की दुहाई देने वाले सूक़ियों की भी दशा इनसे 
अधिक अच्छी नहीं थी | इस्लाम के प्रति उनकी आस्था प्रायः जैसी की तैसी 
बनी रहती थी और वे मानव समाज के मूलाधार सिद्धांतों की विशद्‌ व्याख्या 
करते समय भी अपने पूर्व संस्कारों का परित्याग नहीं कर पाते थे | कबीर साहब 
को इन तीनों ही वर्ग वालों से प्रेरणा ग्रहण करने का अवसर मिला ओर उन्होंने 
इन तीनों की ही संकीणंताग्रों से दूर बने रहने की चेष्टा की | 

उन दिनों धार्मिक व्यवस्था की प्रधानता थी ग्रौर समाज के किसी भी 
अंग का पुनर्निमाण श्रथवा उसकी कार्य-पद्धति का समुचित निर्देशन केवल 
धार्मिक विधान एबं धार्मिक शब्दावली के ही सहारे संभव समभा जाता था | 
उस युग की मानव चेतना का ही रूप तत्त्वतः धार्मिक बन चुका था ओर कोई 
भी तात्कालीन महापुरुष उसके प्रभाव क्षेत्र से बाहर जाने में असमर्थता का AT- 
भव करता था | तदनुसार उस समय की साहित्य-रचना की भी एक पृथक्‌ परंपरा 
चल पड़ी थी जिसका न्यूनाधिक ग्रनुसरण उक्त सभी ग्रालोचकों को करना 
पड़ा था । उसके लिए शास्त्रों का अध्ययन भ्रनिवार्य नहीं था और न किसी 
रूढ़िगत रचना-शेली के नियमों का समुचित पालन ही ग्रावश्यक था । इसके 
कवि जन-जीवन के कवि हुआ करते थे और इसका प्रचार-क्षेत्र भी बहुधा जन- 
जीवन की परिधि तक ही सीमित रहता था । इस प्रकार का साहित्य जन-भाषा 
में निर्मित होता था, लोकगीतों जैसा मौखिक रहा करता था ग्रौर बहुत कुछ 
उन्हीं की परंपराश्रों का अनुसरण भी किया करता था । इसका जितना लगाव 
अपने वण्य विषय से था उतना उसकी वर्णन-शैली से नहीं था । केवल गेयत्व 
का गुण इसमें कभी-कभी अवश्य आ जाया करता था। यह रचना-पद्धति 
उस शास्त्रीय शेली के प्रायः समानांतर चल रही थी जिसे कबीर साहब के वरीय 
समकालीन मैथिल कवि विद्यापति ने ्रपनायाथा। | 

कबीर साहब की रचनाओं को शुद्ध साहित्यिक नियमों की परंपरा के 
अनुसार परखना उचित नहीं कहा जा सकता और न उनकी स्वीकृतियों को उन 
मान्यताश्रों की ही दृष्टि से देखना ठीक होगा जो प्राचीन दार्शनिक वा ग्राध्या- 
त्मिक पुरुषों की देनों के रूप में विविध ग्रंथों के अंतर्गत निहित हैं । पी | 

साहित z =: पुष्पों ०७ नहीं ` द्यानों 

त्य उन रंग-बिरगे पुष्पों में नहीं जो सजे-सजाये उ या रियो kosha 
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किसी क्रम-विशेष के अनुसार उगाये गये रहते हैं और जिनकी छटा एवं सौंदर्य 
का अधिकांश योग्य मालियों के कला नैपुण्य पर भी आश्रित रहा कस्ता है। यह 
एक वन्य-कुसुम है जो अपने स्थल पर अपने आप उगा है और जिसका विकास 
केवल प्राकृतिक नियमों पर ही निर्भर रहा है । इसके आकार-प्रकार अथवा रूप- 
रंग पर कभी किसी कृत्रिम वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ा और न इसका पौधा 
तक कभी किसी निश्चित क्रम वा काट-छाँट का ्रभ्यस्त रहा | इसका अपना 
निजी माधुर्य है और निजो सौंद्य है और इसकी विशेषताओं का सादृश्य केवल 
उन्हीं अन्य कुसुमों में मिल सकता है जिनका विकास भी वैसे बन्य जीवन में 
ही हुआ हो | 
प्रस्तुत पुस्तक में यत्रतत्र ऐसे ही वन्य सौंदर्य एवं माधुर्य की कतिपय 

विशेषताओं का दिग्दर्शन कराने की चेष्टा की गई है| इसमें कबीर-साहित्य को 
उस लोक-साहित्य की रचना-परंपरा द्वारा प्रभावित मानकर देखने का प्रयत्न Š 
जो उनके पहले से ही प्रचलित थी। कबीर साहब के ऐतिहासिक जीवन-वृत्त अथवा 
उनकी रचनाग्रों के सर्वथा प्रामाणिक पाठों का हमें ग्रभी तक निभ्रा त परिचय _ 
नहीं मिल पाया है और इस विषय की अनेक बातें ग्रभी अधिकतर केवल अनुमान 
पर ही आश्रित कही जा सकती हैं | फिर भी जितनी सामग्री उपलब्ध है उसके 
आधार पर हमारा कोई प्रास्ताविक रूप-रेखा तैयार कर देना कदाचित्‌ हानिकारक 

नहीं कहा जा सकता | यहाँ पर किंचित्‌ ऐतिहासिक एव धार्मिक तथा प्रधानतः 
साहित्यिक दृष्टिकोण से ही उस पर विचार किया गयां है जिसमें पर्याप्त विस्तार 
का अभाव भी है | ्रतएव, कबीर-साहित्य के समुचित अध्ययन को ओर किया 
गया प्रस्तुत प्रयास केवल एक सुझाव मात्र का ही काम करेगा | 

कबीर-साहित्य का अध्ययन यदि सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टि से किया 
जाय तो वह भी कम रोचक एव उपयोगी नहीं होगा । कबीर साहब ने अपनी 
पंक्तियों में जो तात्कालीन जन-जीवन का चित्र निमित किया है वह अत्यंत मार्मिक 
त्रौर सजीव है | उन्होंने किसानों, वयन जीविंयों, बनजारों, भठियारों, महाजनों 
आदि की व्यावसायिक जीवन -पद्धति को जैसे बहुत ही निकट से देखा है और 
वे दर्बारी, सिपाही, कोतवाल आदि के कार्यों से भी पूर्ण परिचित से जान पड़ते 
हैं | वे पंडितों, काजियों, पीरो, पुजारियों अथवा जोगियो तथा पाखंडियों की आलो- 
चना करते समय प्रधानतः उनकी मौलिक दुर्बलता को ही अपना लक्ष्य बनाते 
हे । इसी प्रकार, बनारसी ठगों को भी हमारे प्रत्यक्ष लाकर उन पर प्रहार 
करते दीख पड़ते हैं | 
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कबीर-साहित्य की शब्दावली में अनेक ऐसे शब्द मिल सकते हैं जो, 
प्रचलित काब्य-भाषा की दृष्टि से, हमें अनगढ़ एव' अशिष्ट तक जान पड़ेंगे और 
उसके बहुत से वाक्यों की गठन-शैली भी हमें उसी प्रकार श्रव्यवस्थित ग्रौर 
विचित्र सी लग सकती Š । परंतु इस प्रकार का मत प्रकट करने के पहले यह जान 
लेना भी आवश्यक है कि जिन सामाजिक क्षेत्रों में रह कर ऐसे साहित्य को रचना 
की गयी थी ग्रथवा जहाँ-जहाँ इसका प्रचार करना इसके रचयिता का AAE था 
वे हमारे शिक्षित वा उच्चवर्गीय वातावरण से नितांत भिन्न थे। वैसी दशा में 
कबीर साहब की प्रतीक योजना, उनके मुहावरों AN उनके द्वारा व्यवद्दत कहावतों 
तक के प्रयोग हमें सर्वथा उपयुक्त जँचँगे, जैसे समाज के लिए विशिष्ट शब्दों 
एव यूक्तियों क! प्रयोग हुआ रहता है उसके श्रनुकूल स्तर पर ही उनकी समुचित 
समीक्षा भी की जा सकती है | 
कबीर-साहित्य के अध्ययन से पता चलता हे कि उसके रचयिता का 
सबसे अधिक आकर्षण वैष्णव समाज एवं जोगी समाज के प्रति है। कबीर 
साहब न केवल वैष्णव धर्म तथा उसकी भक्ति-साधना का समथन करते जान 
पड़ते हैं, अपितु उनके श्रनेक पारिभाषिक शब्दों तक के प्रयोग प्रायः ज्यों का 
त्यो किया करते हैं तथा उसके अनुयायियों की पौराणिक गाथाओं से भी पूण 
परिचय रखते हें । जोगियों की योग साधना के विशिष्ट ज्ञान तथा उनके अनेक 
- रहस्यों तक के पता पा चुकने के प्रमाण हमें उनकी पंक्तियों में मिल सकते हैं । 
इसके अतिरिक्त जिस प्रकार वे पौराणिक भक्तों के साथ-साथ जयदेव एवं नास- : 
देव के भी प्रति ग्रपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं लगभग उसी ढंग से वे गुरु 
गोरखनाथ एवं राजा भरथरी की भी प्रशंसा करते हैं ओर उनके कार्य को महत्त्व 
देते हें | कबीर साहब ने एक स्थल पर किसी “राजा रिसालू” का भी नाम लिया 
है जो, संभवतः पूरन भगत के वेमात्र बंधु रसालू से अभिन्न है और एक 
ऐतिहासिक पुरुष भी हें | इसी प्रकार उन्होंने विक्रम, भोज एवं वीसल जैसे 
राजाओं की चर्चा की है ओर किसी पीपा का भी वर्णन अपने समय तक मृत 
जैसा किया हे | पता नहीं ये कोन पीपा हैं और यदि वे उनके गुरु भाई समरे 
जाने वाले प्रसिद्ध भक्त हों तो, इसके कारण, उनके जीवन-काल के निर्णय में 
भी सहायता मिल सकती है ग्रथवा वैसी पंक्तियों को ग्रप्रामाणिक भी समभा जा 
सकता है | 'कबीर-बीजक? के एक अन्य स्थल पर “बंदूक? शब्द का प्रयोग हुआ 


है, जिसके विषय में कहा जाता है कि उस. हथियार का पता उत्तरी भारत में, 
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कबीर साहब के समय तक नहीं था ।* ्रतएव, उसके तथा अन्यत्र आये हुए 
“ढेबुवा? शब्द के आधार पर भी ऐसी पंक्तियों के रचना-काल पर कुछ प्रकाश 
पड़ सकता है | 'कत्रीर साहब के रेख्ते” के नाम पर जो रचनाएँ प्रसिद्ध हैं उनकी 
प्रामाणिकता का सिद्ध करना सरल नहीं, क्योंकि भाषा वा काव्य-प्रकार के लिए 
प्रयुक्त होने वाले 'रेख्ता? शब्द का पता संभवतः शाहजहाँ के शासन काल से 
पहले नहीं चलता | 'कत्रीर-बीजक? वाले “ग्यान चौंतीसा के लिए कहा गया है 
कि उसके अनुकरण में असम प्रांत के भक्त कवि शंकरदेव ने भी रचना की 
थी | वर्णमाला के अनुसार काव्य-रचना करने की परंपरा कुछ नयी नहीं थी और 
इसके उदाहरण हमें युरोप के साहित्य में भी मिल सकते हें । अंग्रेजी कवि, 
aar ( go सं० १४५७ ) ने अपनी एक ऐसी ही रचना (A. B. C? द्वारा 
वर्जिन मेरी के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित की है। कहा जाता है कि वह भी 
लगभग सं० १३८७ में किसी फ्रेंच साधू द्वारा, लिखी गई कविता के आधार 
पर है |* परंतु इतना निश्चय है कि यदि भक्त शंकरदेव ने “कबीर बीजक? 
वाली रचना का अनुकरण किया हो तो उसके कत्रीर साहब की कृति होने में 
उतना संदेह नहीं रह जाता । वास्तव में, इस प्रकार की बहुत-सी बातें कबीर- 
साहित्य में पायी जाती हैं जिनके विषय में ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर 
कई रहस्य खुल सकते हैं | 
कबीर साहित्य का अध्ययन अन्य अनेक दृष्टियो से भी करना बहुत 
उपयोगी सिद्ध हो सकता है । कबीर साहब के पदों का संग्रह सर्वप्रथम, विभिन्न 
रागो के अनुसार कब किया गया और इसके लिए! आधार क्या था यह भी एक 
मनोरंजक प्रश्‍न है । जिन संग्रहो में इस प्रकार का विभाजन पाया जाता है उनमें 
सर्वत्र ऐकमत्य भी नहीं हैं; जैसा कि “आदि ग्रंथ? “कबीर ग्रंथावली? तथा 
श्री कृष्णानंद व्यासदेव संपादित “राग कल्पद्रुम? के अंतर्गत संग्रहीत पदों के तुल- 
, जात्मक अध्ययन द्वारा भी स्पष्ट हो जाता है। यही बात उसकी साखियाँ के _ 
` ्रंगानुसार विभाजन के विषय, में भी कही जा सकती है जिसका अध्ययन भी कम 


महत्वपूर्ण नहीं हो सकता | 


१. हाफ़िज मुहम्मद खाँ शीरानी : “पंजाब में sz? ( लाहोर ), 


go २०८ 
२, L Lailavoix ; ‘Geoferey Chaucer? ( London ) 


p. 63. 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वरि. 


प्रस्तुत पुस्तक के सभी अध्याय एक ही समय के लिखे नहीं है ओर संभव 
है उनमें कहीं-कहीं द्विरुक्ति भी ग्रा गई हो । इसका प्रधान कारण यही है कि. 
लिखते समय उनमें से कोई एक किसी दूसरे का पूरक नहीं समभा गया था | 
फिर भी सारी पुस्तक केवल एक ही उद्देश्य से लिखी गई है जिसकी चर्चा 
इसके पहले की जा चुकी हे । भिन्न-भिन्न ग्रध्यायों को लिखते समय कई लेखकों 
के विचारों का उल्लेख करना पड़ गया है जिसकी ओर यथास्थान संकेत कर 
दिया गया है | में उन सभी के प्रति अपना आभार प्रदर्शन करना आवश्यक 
समझता हूँ। इसी प्रकार श्री भोलानाथ तिवारी मेरे धन्यवाद्‌ के पात्र हैं जिन्होंने 
अपने व्यस्त जीवन से AIPIN निकाल कर सहृदयतापूर्वक “नामानुक्रमणी? तैयार 
करने का कष्ट उठाया है | इस प्रसंग में अपने अनुज श्री नर्मदेश्वर चतुर्वेदी को 
स्मरण करना मैं नहीं भूल सकता जिसने हर प्रकार की सुविधा और सहायता 
प्रदान करने का ग्रम्याप-सा बना लिया है। पुस्तक में कहीं-कहीं मुद्रण संबंधी 
भूलें भी ग्रा गई हैं जैसे, 'कहरा' के स्थान पर 'ककहरा? और “गोपीचंद्रेर गान 
को जगह 'गोपीचंद्ररेर गान? आदि; इसका मुझे हार्दिक खेद हे | 


^ 
2 


परशुराम चतुर्वेदी 
बलिया 
मीता जयंती, सं० २०११ 
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संत-काव्य की परंपरा 


संत कबीर साहब ने जब अपनी बानियाँ रचीं उस समय काव्य-रचना 
की शास्त्रीय पद्धति का प्रचार कम न था । निपुण कवि शिष्ट समाज में सम्मान 
की दृष्टि से देखे जाते थे ओर उन्हें सामन्ती दरबारों में बहुधा ग्राश्रय भी मिला 
करता था | यशोलिप्सा और ग्रर्थ-प्राति की प्रेरणा से वे नवीन कला-कौशल 
दिखलाते जाते थे ओर काव्यकला-सम्बन्धी नियमों का नित्यशः विस्तार भी होता 
जा रहा था | फलतः सत्काव्य की परीक्षा का मानदण्ड उस समय उक्त नियमों 
का ग्रक्षरशः पालन तथा एक बिशिष्ट वर्ग द्वारा उसका अनुमोदन ही समभा जा 
रहा था | कत्नीर साहब के वरीय समसामयिक विद्यापति कदाचित्‌ उस समय तक 
अपनी “पदावली? का निर्माण कर चुके थे | वे संस्कृत कवि जयदेव के प्रसिद्ध 
काव्य गीत गोविन्द्‌? के आदर्शों पर लिखते थे ओर “अभिनव जयदेव? तक 
कहलाकर प्रसिद्ध थे | उन्हें अपनी भाषा-शक्ति का गर्व था। उन्हें इस बात में 
zg विश्वास था कि मेरा काव्य केवल ग्रपने भाप्रा-सौन्दर्य के बल पर भी उच्च 
स्तर के लोगों का ध्यान आकृष्ट कर लेगा और इस बात को उन्होंने अपनी अप- 
भ्रेश-रचना “कीर्तिलता” के ग्रन्तगत स्पष्ट शब्दों में कह भी दिया था। उनका 
कहना था-- | 

बालचन्द विज्ञावइ भासा, gg नहि लग्गइ दुज्जन हासा । 

ओ परमेसर हर शिर सोहइ, ईणिच्चइ नाअर मन कोहइ॥) 
अर्थात्‌ द्वितीया का चन्द्रमा और मेरी भाषा दोनों एक समान सुन्दर हैं, जिस 
कारण दुर्जन लोग इनकी हँसी नहीं उड़ा सकते | वह (चन्द्रमा) शंकर भगवान्‌ 
के शिर पर शोभित होता है ओर यह ( मेरी भाषा ) सदा नागरिकों का मन 
मोह लिया करती है | विद्यापति न केवल भाषा के सौन्दर्य को ही महत्त्व देते थे, 
अपितु वे उसकी सरसता को भी काव्य की प्रशंसा का आवश्यक आधार मानते 
थे। उक्त पंक्तियों के अनन्तर उन्होंने यह भी बतलाया था कि “यदि मेरी - भाषा 
सरस. होगी तो जो कोई भी उसे समझ सकेगा वही उसकी. प्रशंसा करेगा P 
तथा, “जिस प्रकार केवल भ्रमर ही फूलों के रस का मूल्य समभता है उसी प्रकार 
q. 'कीतिलता? ( का० ना० प्र सभा ), ए० ४. 


CC-O. Dr: Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१० कबीर-साहित्य की परख 


केवल कलाविज्ञ पुरुष ही काव्य का रस ले सकता है |?" वास्तव में उस समय 
किसी काव्य की भाषा के सौन्दर्य और उसकी सरसता के ही कारण उसे, कदा- 
चित्‌ गीत” की संज्ञा दी जाती थी और वह “qa? भी कहा जाता था | 
कबीर साहब ने अपनी बानियों की रचना इससे भिन्न धारणा के साथ 
की | उनका सिद्धान्त बहुत कुछ;उन पंक्तियों से सूचित होता है जो उनके एक 
पद के अन्तर्गत इस प्रकार आती हैं । वे कहते 6— 
तुम्ह जिनि जानौं गीत है, यहु निज ब्रह्म बिचार । 
केवल कहि HAMZA, आतम साधन सार रे ॥* 
अर्थात्‌ मेरे इस पद को तुम किसी साधारण गीत के रूप में न देखो । इसमें 
मेरा अपना '्रह्म-विचार? निहित है | इसमें मैने ग्रपनी ग्रात्मसाधना का सार 
भरकर उसे अपने शब्दों द्वारा केवल प्रत्यक्ष कर देने की चेष्टा की हे | उन्होंने 
“ब्रह्मविचार? को भी अपनी एक पंक्ति में आप-ही-आप विचारिये, तब केता होइ 
त्रनन्द रे? कहकर स्पष्ट कर दिया है जिससे प्रतीत होता हें कि वे अपनी इस 
प्रकार की रचना को अपनी ग्रात्मानुभूति की ग्रभिव्यक्ति से अभिन्न रूप में देखते 
हैं । ग्रपनी बानियों की रचना का उद्देश्य वे किसी AR मन? को मुग्ध कर 
देना अथवा किसी 'कव्व कलाउ छुइल्ल? का मनोरंजन. करना नहीं मानते जैसा 
विद्यापति ने बतलाया है | वे इस विचार से श्रनुपाशित जान पड़ते हैं कि “यदि 
मैं अपनी साखियों की रचना करूँगा तो, सम्भव है कि उससे प्रेरणा पाकर भव- 
सागर में पड़े हुए टुःख सहने वाले लोगों को उसके पार तक पहुँच पाने का एक 
अवसर मिल जाय ।'3 कबीर साहब की अनेक साखियों में भी उक्त ग्रभिव्यक्ति- x 
परक पंक्तियों के उदाहरण पर्याप्त संख्या में मिलते हैं जिस कारण 'साषी? शब्द 
यहाँ पर उनकी “बानी? की ही भाँति साधारण कविता का भी बोधक हो सकता 
है । कञ्रीर साहब किसी अन्य उद्देश्य से की गई काव्य-रचना को कोरा 'कविकर्म? 
समभते हैं और उसमें सदा व्यस्त रहने वाले कवियों को “कविता करते-करते 


१. “जो सुरसइ होसइ मझु भासा, जो बुज्किह सो करिह पसंसा ॥” तथा | 
“महुअर बुज्कइ कुसुम रस, क्व कलाड छुइल्ल l” (Ro ल०), go ४ 

२. ` कबीर म्र थावली? (का० ना० To सभा), go ८8 (पद्‌ x) 

३. “हरिजी यहै बिचारिया, सापी कहौ कबीर । 
भोसारार में जीव हैं, जे कोइ पकड़े तीर ॥?--( क० áo ) go १६ 
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व्यथ ही मर जाने वाले??१ तक कह डालते हें | कत्रीर साहब के इन संकेतों द्वारा 
हम सत-नकाव्य क उस आदश का पता चल जाता है जिसका अनुसरण ग्रन्य 
संतों ने भी किया | 

कत्रीर साहब का ग्राविर्भाव भक्तिकाल के आरम्भ में ही हआ था | इनके 
पीछे सूफ़ी-काव्य एवं वैष्णव भक्ति-क्ाव्य के भी उत्कृष्ट उदाहरण मिलने लगे 
AR उनके जायसी, सूर एवं तुलसी जैसे रचयिताओं ने “महाकवि? की पदवी 
पार | इनस ये जायसी ( qo go १५६६ ) ने प्रबन्ध-काव्य की एक विशिष्ट 
स्चना-पद्धाते का अपनाया ओर अपने RA भण्डार” की 'पू जी? को “सुरस पेम 
मधु भरी? बोली के माध्यम द्वारा प्रत्यक्ष कर, सत्कवियों में गिने जाने की ही 
उन्हान श्रांभलापा प्रकट को | उन्हें अपने काव्य को शुद्ध और सुव्यवस्थित रूप 
देने की इतनी चिन्ता थी कि 'खाकसारी? के ्रावेश में उन्होंने अपने को कवियों 
का 'पाछुलगा? बतलाया AR उसके साथ ही “पंडितों? ATT काव्य-कलाभिज्ञां 
से अपनी त्रुटियों को सुधारने की प्रार्थना भी की ।२ इसके सिवाय उनकी 'पझा- 
वत? को कुछ अन्तिम पंक्तियों से यह भी सूचित होता है कि उन्होंने उस प्रेमगाथा 
को यशोपार्जन: के लिए लिखा था । उन्होंने उसमें स्पष्ट शब्दों में कह दिया है-- 
अ मन जानि कवित अस कीन्हा । मकु यह रहै जगत मँह चीन्हा | 

केह न जगत जस ST, केइ न लीन्ह जस मोल | 
जो यह पढ़े कहानी, हम सँवरे दुइ बोल ll? 

श्रथात्‌ मैंने यह कविता अपने मन में यह समझ-बूझकर लिखी कि यह मेरे लिए 
इस जगत्‌ मं एक स्मारक का काम देगी | कौन इस संसार में ऐसा है जिसने यश 
का विक्रय नहीं किया अथवा जिसने इसे कभी मोल नहीं लिया; मुझे बिश्वास है 
कि जो इस कहानी को पढेगा वह मेरी प्रशंसा में दो शब्द अवश्य कह देगा | 

जायसी को जितनी चिन्ता ग्रपनी कविता के शुद्ध एवं निर्दोष सिद्ध करने 
को थी उससे कम उसके विषय को लोकप्रिय भी बनाने की नहीं थी | 

सूरदास ( go do १६४० ) ने बहुत कुछ विद्यापति के अ्रनुकरण में 
अपना काव्य-सौष्ठव प्रदर्शित किया | परन्तु उनका डद्दे श्य सगुण लीलापद” काः 
भी गाना रहा जिस कारण उनकी पंक्तियों में विद्यापति अथवा जयदेव से अधिक: 


१. “कवि कवीनें कविता मूये”--( क० n'o ) go १३९, पद ३१७ 
२. 'जायसी ग्र थावल्ी? ( हिंदुस्तानी ऐकेडमी, प्रयाग ), go १३१ 


३. वही, go ९५५ 
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भक्तिरस का भी समावेश था ओर उनकी रचनाएँ भाषा-लालित्य के साथ-साथ 
भावगाम्भीय के लिए भी समाहृत हुईं | इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ( Ho 
` सं० १६८० ) ने भी ञ्रपनी कृतियों का निर्माण भक्तिभाव से ही प्रेरित होकर 
किया और उनमें प्रबन्ध-काव्य एवं मुक्तक पदों के भी उदाहरण प्रचुर मात्रा में 
मिलते हैं | परन्तु उनके 'रामचरित मानस? की कुछ पंक्तियों से इस बात का 
भी संकेत मिलता है कि वे उस रचना की प्रसिद्धि भी चाहते हैं ।१ जायसी की 
भाँति ही उन्होंने अपने को पूर्ववर्ती कवियों का अनुसरण करने वाला कहा है 
ओर प्रायः विद्यापति के ढंग से उस अपनी रचना को 'बुघो? द्वारा अपनाये जाने 
की अभिलाषा प्रकट की है | उनका यह निश्चित सिद्धान्त-सा जान पड़ता हे कि 
जो प्रबन्ध बुध नहि आदरहीं | सो श्रम वादि बाल कावे करहीं ॥ 
किन्तु वे, अपनी कृति के लिए “साधु समाज भनिति सनमानू? की इच्छा रखते 
हुए भी, विद्यापति की भाँति ग्रपनी भाषा के सौन्दर्य .तथा उसकी सरसता को 
प्रशंसा नहीं करते और न उसका आश्रय लेते ही जान पड़ते हैं | उनका कहना है कि 
जदपि कवित रस एको नाहीं | राम प्रताप प्रगट एहि सांही ॥ 

इ भरोस मोरे मन आवा | केहि न सुसंग बड्प्पन पावा ॥३ 
और वे “स्वान्तः सुखाय? के साथ-साथ 'सब कहूँ हित? की भी चर्चा करते हैं- 
गोस्वामी तुलसीदास के कथनों में वस्तुतः सभी उपयु क्त बातें पाई जाती हैं, किन्तु 
उनका निज कबित्त केहि लाग न नीका” का मोह छूटा हुआ नहीं प्रतीत होता 
और वे रह-रहकर "कवित दोंष गुन विविध प्रकारा? जैसे विभिन्न प्रसंग भी छेड़ा 
करते हैं जिस कारण उन्हें भी काव्य कलाभिज्ञों का ही कवि कहना कदाचित्‌ अनु- 
चित न होगा । | i 

परंतु इन महाकवियों के प्राय; समकालीन समझे जाने वाले संतों के भी 
विषय में हम ऐसा नहीं कह सकते | संत दादूदयाल (qo सं० १६६०) ने अपने 
संबंध में एक स्थल पर४ कहा है कि “अपने प्रेमास्पद से मिलने की मेरी 


१. रामचरित मानस” (बाल कांड ) “प्रिय लागिहि अति सबहि मम, भनिति 
राम जस संग” इत्यादि । ( साहित्य कुटीर, प्रयाग ), go ८ 

२. वही, go १० ३. वही, पृ० ८ 

2. “ऐसी प्रीति प्रेम को लागे, ज्यूँ. पंपी पीव सुनावैरे । 
त्यू मन मेरा रहे निसबासुरि, कोइ पीव क॑ ग्रांण मिलावेरे ॥???? 


17 दादूदयाल् की वाणी! (अजमेर), go ४१७ 
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च्रभिलाघा बहुधा इतनी तीव्र हो जाती है कि मेरा मन उसमें रात-दिन रमेने 
लगता है श्रौर मैं अपने विरह की पीर का गान, एक पक्षी की भाँति आप-से-आप 
करने लग जाता हूँ? और वे इस बात का स्पष्टीकरण वहाँ पर कई अन्य पंक्तियों 
द्वारा भी करते हैं | उन्हें उस समय न तो कवि जायसी के ठंग से कोई प्रेम 
कहानी कहने लगने को जी चाहता है, न वे सूर की भाँति सगुण लीला पद? 

गाते हैं और न तुलसी के ग्रनुकरण में अपने “राम? के चरित का आधार लेकर 
किसी प्रबन्ध की रचना में ही प्रवृत्त होते हैं । उन्हें यह पता नहीं कि मेरी पंक्तियों 
की रचना काव्य-शास्त्र के नियमों के अनुसार हो रही है कि नहीं अथवा उनकी 
सराहना पण्डित” लोग करेंगे वा नहीं | उन्हें उनके निर्माण के आधार पर यश 
पाने की भी आशा नहीं और न वे उन्हें गा-गाकर तर जाने का ही मनोरथ रखते 
ë । इस प्रकार की बातें उनके यहाँ कोई महत्त्व नहीं रखतीं और न इसी कारण 
वे इनकी ओर ध्यान देना आवश्यक ही समभते हें | वे केवल कब्रीर का-सा 
“साचा सबद्‌”? पसन्द करते हैं जिसमें उन्हें मिठास भरी जान पड़ती है और जिसे 
वे सुनकर भी आनन्दित होते हैं ।१ = 

कत्रीर साहब ओर दादूदयाल केवल ्रशिक्षित थवा ्रद्धशिक्षित व्यक्ति 
थे और उनके लिए ऐसा करना स्वाभाविक भी कहा जा सकता था, किन्तु संत 
सुन्दरदास (go सं० १७४६) जैसे पण्डित और निपुण कवि के विचार भी इससे 
भिन्न नहीं थे । वे कहते हें-- 

नखशिख शुद्ध कवित्त पडत अति नीको लग्गै | 

अंगहीन जो पढ़े सुनत कविजन उठि भगो ॥ 

अक्षर घटि-बढ़ि होइ बुडावत नर ज्यों चल्लै | 

मात घटे बढि कोइ मनो मतवारो हल्ले ॥ 

ढेर काण से तुक अमिल, अर्थहीन अंधो यथा। 

कहि सुन्दर हरि जस जीव है, हरि जस बिन मृत कहि तथा॥। २. 
अर्थात्‌ काव्य सवाग सुन्दर होने पर पढ्ने में बहुत अच्छा लगता है और यदि 
अंगहीन हो तो उसे सुनते ही कविजन भाग खड़े होते हैं | बात यह है कि श्रक्तरों 
की न्यूनाधिकता के कारण वह लुढ॒कता हुआ चलता है, मात्रा की घटी-बढी में 
वह मतवाला-सा लगता है और बेमेल तुको की कविता ऐंची कानी हो जाती है 


१, 'दादूदयाल की वाणी? साखी ३४, go २७३ 
२, “सुंदर ग्र थावली? (द्वितीय खण्ड), go ३७२ “a, 
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तथा ग्रर्थहीन होने पर ग्रंधी-सी लगती है। परन्तु फिर भी ये सभी उसके 
शारीरिक ऋथवा बाह्य दोष ही कहे जा सकते हैं | काव्य का प्राण 'हरिजस? हे 
अर उसके बिना वह शवतुल्य कहा जा सकता . है । इसी कारण संत सुंदरदास 
ने उस काव्य की घोर निन्दा की है जो सवोग सुन्दर होने पर भी श्रङ्खार जैसे 
रसों द्वारा प्रभावित होता है। सुन्दरदास के समय तक हिंदी-साहित्य के इतिहास 
का उपयुक्त भक्तिकाल समाप्त हो चुका था और उसके रीतिकाल काल का आरम्भ 
भो हो चुका था। उस समय तक कवि केशवदास (go सं० १६७४) अपनी 
“रसिक प्रिया? लिख चुके थे, नन्द्दास (go सं० १६३६) “रसमंजरी की रचना 
कर चुके थे ओर सुंदर नाम के एक ग्वालियर निवासी कवि उसी विषय पर 
अपना ERER नामक ग्रंथ भी, सं० १६८८ में, तैयार कर चुके थे । 
संत सुंद्रदास ने दो कुण्डलियाँ लिखकर इन तीनों रचनाग्रो के श्र्ारपूणं काव्य 
की निन्दा खुले शब्दों में की ओर इन्हें अनिष्टकर बतलाया ।? इन्होंने उक्त gR- 
जस? शब्द की कहीं व्याख्या नहीं की, किन्तु संतों के मंतव्यानुसार, उसका स्वरूप 
कदाचित्‌ “हरिरस’ एवं 'रामरस? से भिन्न नहीं हो सकता | संत सुन्द्रदास ने, एक 
निपुण कवि होने के नाते, काव्य के बाह्य रूप की ओर भी पूरा ध्यान दिया और 
उसके लक्षणादि तक की चर्चा की, किन्तु कविता के विप्रय अथवा भाव पर अपने 
समय का उन्होंने कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ने दिया और वे संत-काव्य ही लिखते 
रह गए | 

इस प्रकार संत-काव्य को जो परंपरा कत्रीर साहब के समय से चल 
निकली वह उस स्वतःप्रसूत fake के समान आगे बढी जो किसी मूल खोत से 
आप-सें-आप निकलकर सदा अग्रसर होता चला जाता Š | उसका मार्ग किसी नहर 
का-सा बना बनाया नहीं रहा करता AR न उसके दाहिने-बाये कोई कृत्रिम करारों 
की बाधाएँ ही खड़ी रहती हैं | संत-काव्य का आरम्भ पहले बानियों अथवा पदों 
एवं साखियों के ही रूपों में हुआ था, किन्तु वह पीछे अन्य प्रकार से भी छन्दोबद्ध 
होकर दीख पड़ा । फिर भी उसकी मौलिक विशेषताएँ प्रायः ज्यों-की-त्यों बनी रह 
गई रौर उनमें कोई उल्लेखनीय अन्तर नहीं लक्षित हुश्रा । उसका प्रमुख 
उद्देश्य आत्म-प्रकाशन का ही बना रह गया। उसके कवियों ने लगभग सदा 
केवल मुक्तकों को ही अपनाना पसन्द किया और अपनी कथन-शैली में उन्होंने 
पिंगल, भाषा, व्याकरण, रस, ग्रलंकारादि-सम्त्रन्धी नियमों की उपेक्षा भी की | 
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यह परंपरा श्रभी आधुनिक युग तक लगभग एक ही ढंग से चली आई है किन्तु 
शुद्ध भावप्रधान काव्य की उसमें कभी कमी नहीं रही, संत कवियों में कबीर साहब, 
नानक, रेदास, दादू, रज्जब, सुंद्रदास, घरणीदास, तेगब्रहाटुर, Tag तथा स्वामी 
रामतीर्थं जैसे कुछ ऐसे प्रतिभाशाली पुरुष भी हुए जिनकी रचनाश्रों में हमें 
उत्कृष्ट काव्य के अनेक उदाहरण सरलतापूर्वक मिल सकते हैं | इन्होंने श्रपने- 
अपने युगानुसार केवल विविध छन्दों तक को ही अपनाया और एकाध ने छोटे- 
'छोटे प्रबन्ध-काव्य तथा प्रेमगाथाओ्रों तक के निर्माण की चेष्टा की और कतिपय 
गीत भी गाये । परन्तु सूफ़ी-काव्य, वेष्णुवभक्ति-काव्य, TERP अथवा प्रेम- 
-साधना वाले प्रसिद्ध कवियों के उन्मुक्त हृदयोद्गारों तक का प्रभाव उन्होंने अपने 
विषय पर नहीं पड़ने दिया और वे सदा अपने ही रंग में रँगे रहकर पद्य-रचना 
'करते चले आए | 

इसमें सन्देह नहीं कि इस परंपरा का एक अस्पष्ट रूप कत्रीर साहब के 
पहले से भी विद्यमान था । उनके आविभांव काल ( विक्रम की पन्द्रहवीं शताब्दी 
के सम्भवतः द्वितीय चरण से लेकर उसके कुछ पीछे तक) के पहले से ही नामदेव, 
त्रिलोचन और सधना जैसे संत लगभग इसी प्रकार की रचना करते आ रहे 
थे और बहुत से विद्वानों का अनुमान है कि स्वयं गीत-गोविन्दकार जयदेव 
तक ने कुछ ऐसे पद लिखे थे जिनमें से दो “आदिग्रन्थ? में संग्रहीत हैं, 
'परन्तु उनकी रचनाओं में अभी तक वह भावगाम्भीर्य नहीं आ पाया था जो सव- 
प्रथम कबीर साहब की बानियों में दीख पड़ा । वास्तव में संतो की “निगुण? 
साधना का अभी तक वह रूप ही नहीं निखर पाया था जिससे उनके परवर्त्ती संतों 
ने अपने लिए पीछे प्रेरणा ग्रहण की । नामदेव की स्चनाग्रों पर अभी तक 
वारकरी संप्रदाय की विठ्ठलोपासना का ही पूरा रंग चढ़ा जान पड़ता है | उनमें 
संतों के सहज भाव का कोई स्पष्ट परिचय नहीं मिलता और न उनकी गहरी 
स्वानुभूति ही लक्षित होती है । संतों की साखियों तथा बानियों के पूर्वरूप हमें 
नाथपंथियों की 'सबदियों? तथा “जोगेसुरी बानियों? में दीख पड़ते हैं जिनके विषय 
भी लगभग एक ही दंग के हैं | नाथपंथियो के भी कुछ पहले जैन ओर बौद्ध 
सिद्ध हुए थे जिन्होंने दोहं ओर पदों की रचना की थी । उन्होंने सम्भवतः नाथ- 
'पंथियों को ऐसी रचनाग्रों के आदश प्रदान किए थे तथा एक विलक्षण वणुन- 
शैली की पद्धति भी चलाई थी । बौद्ध सिद्ध सहजयान के अनुयायी थे ग्रौर वे पूर्व- 
प्रचलित तंत्र-साधना से भी भलीभाँति परिचित थे। उनकी कथन-शैली में 
स्वच्छन्दता थी, स्पष्टवादिता थी और एक ऐसे व्यंग का भी पुट रहा करता था जो 
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श्रोताओं के ऊपर सीधी चोट पहुँचता था | संतों ने सांसारिक विडम्बनाश्रों के: 
विषय में कथन करते समय उसे पूर्ण रूप से अपनाया | इन्होंने सिद्धा, सानिया 
एवं नाथपंथियों की भाँति सर्वजनसुलभ प्रतीको का सहारा लेने तथा जनभाषा 
में ही सब-कुछ कह डालने की प्रणाली को भी अंगीकार किया। सिद्ध लोग कभी- 
कभी अपनी महत्वपूर्णं बातें एक प्रकार की “संध्या भाषा? की शैली में भी कहा 
करते थे जो बहत गूढ़ हुआ करती थी । नाथपाथर्या न उसका प्रयोग “उलटी 
चरचा” के नाम से किया और वही संतों के यहाँ 'उलटवॉसी? वा विपजय' नाम 
से प्रसिद्ध हुई | 
सिद्धों के उक्त प्रकार के वर्णनों की शैली कम-से-कम उनके मान्य अन्त 
धम्मपदं? की रचना के ही समय से प्रचलित थी । सांप्रदायिक भेष-घारण की 
त्रालोचना करते समय उस ग्रंथ में एक स्थल पर ब्राह्मणा क प्रात कहा गया 
कि ते जटाहि ea ! किंते अजिन साटिया । 
अठ्भन्तरं ते गहनं वाहिर परिमञ्जासि ॥' ` 
रथात्‌ हे दर्वद्ध ! जगाओं से तुझे क्या लाभ है ओर तेरे मृगचर्म धारण करने 
से भी क्या होता हे ? भीतर तो तेरा ( रागादि मलों द्वारा ) परिपूर्ण बना gA 
है और बाहर तू अपने शरीर का प्रक्षालन किया करता हैं | सिद्धा तथा जन झन 
ने भी ऐसे अवसरों पर इसी प्रकार की वर्णन-शैली का प्रयोग किया हे । इसी 
प्रकार इनकी संध्या भाषा वाली कथन-शेली का एक उदाहरण वहा इस प्रकार 
का है-- 
मातरं पितरं हन्त्वा राजानो प्रच खात्तिये | 
रद सानुचरः हन्त्वा अनिघो याते ब्राह्मणां ॥ 
अर्थात्‌ माता-पिता, दो चत्रिय राजाओं तथा अनुचर सहित राष्ट्र को मारकर é 
ब्राह्मण निष्पाप हो सकता है जिसका वास्तविक श्रभिप्राय यह है कि तृष्णा, रहं 
कार, आत्मादि की नित्यता का सिद्धान्त एवं जड़वाद तथा रागयुक्त उपादान पदाथाः 
को नष्ट करके ही कोई ज्ञानी अपने जीवन को शुद्ध बना सकता है ओर इस 
प्रकार उक्त पद्य के रचयिता ने एक महत्वपूर्णं बात को भी!विपरीत ढंग से कहा Š | 
संध्या भाषा के ऐसे प्रयोगों के कुछ उदाहरण हमें वेदिक साहित्य तक 
में भी मिलते हैं | ऋग्वेद ( १,१६४-७ ) में सूर्य का अपने पैरों ( किरणों ) 
द्वारा पृथ्वी के जल का पान करना तथा अपने शिर ( आकाश ) द्वारा उसे मेघ 
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के रूप में लाकर बरसना कहा गया है, जिसका वास्तविक ग्रभिप्राय श्रात्मा का. 
बाहेन्द्रियों द्वारा विषयों का रस लेना तथा उनके शिरोभाग रूप अन्तःकरण केः 
माध्यम से ज्ञान-रस के ग्रानन्द का अनुभव करना समभा जाता है। इसके सिवायः 
नाथपंथियों तथा संतों ने पीछे चलकर जिन शब्दों ग्रथवा शैली में आत्मा काः 
परिचय दिया उसके भी कुछ उदाहरण कई उपनिषदों में मिलते हैं; जैसे-- 
तदेजाति तन्नेजति तह रे तइन्तिके | 
तदन्तरस्य सवेस्य qS सवस्यास्य वाह्यतः ।।|५४॥--'ईशोपनिषरद” 
अर्थात्‌ वह आत्मा चलती है और नहीं भी चलती है, वह दर भी है और समीप 
भी है और वह सबके भीतर तथा बाहर भी वर्तमान Š | उस आत्मा को 'कठोप- 
निषद्‌? (२-२०) में 'ग्रणोरणीयान्‌ महतो महीयान? अर्थात्‌ सूक्ष्म-से-सूक्ष्म एवं 
मह।न्‌-से-महान्‌ भी कहा गया है तथा “आसीनो दर ब्रजति शयानो याति सर्दतः? 
अर्थात्‌ बैठा हुआ भी दूर चला जाता है और सोता हुआ भी सब ओर पहुँच 
जाता है, बतलाया गया Š | फिर 'केनोपनिषद्‌? ( ११ ) में भी उसी के विषय 
म कहत हू--- 
यस्यामतं तस्य सतं मतं यस्य न वेदसः। 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमजानताम्‌ ॥११॥। 
रथात्‌ जिस किसी को वह श्रविदित है वही उसके रहस्य को समभता है और 
जो उसे जान लेता है वह उसे नहीं जान पाता। वह सम्यक प्रकार से जानने 
वालों के लिए ्रविदित है ओर इस प्रकार न समभने वालों के लिए विदित रहता 
है । संतों की रचनाओं में बहुधा पाये जाने वाले रहस्यवाद की भी झलक इन 
उपनिषदों के ग्रनेक स्थलों पर मिलती है, जिससे प्रतीत होता है कि उनके काव्य 
की परंपरा अत्यन्त प्राचीन भी कही जा सकती है । उसके लिए  काव्य-रचना की 
शास्त्रीय पद्धति का अनुसरण करना उतना आवश्यक न था और न, इसी कारण, 
कबीर साहब आदि ने उसकी कभी चिन्ता ही =l | 
संत-काव्य की परंपरा तत्त्वतः उस काव्य-रचना पद्धति को ओर संकेत 
करती है जो मानव-समाज की मूल प्रबृत्तियों पर आश्रित है। वह किसी समय 
्राप-से आप चल पड़ी थी और वह उसी रूप में विकसित भी होती गई | वह 
उस काल से विद्यमान है जब कि भाषा के ऊपर किसी व्याकरण-शास्त्र का नियन्त्रण 
न था और न उसके काव्य-रूप की व्यवस्था के लिए किन्हीं छुन्दोनियमों की ही सृष्टि 
हो पाई थी। बह स्वभावतः स्वच्छन्द रूप में हो अग्रसर हुई थी जिस कारण 
` उसकी कविता को, काव्य-सोष्ठव प्रदर्शित करने के लिए, किसी रस वा अलंका- 
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रादि सम्बन्धी शास्त्र की भी आवश्यकता नहीं थी | व्याकरण, पिंगल एवं काव्य" 
कला-विषयक अन्य शास्त्रों की रचना क्रमशः पीछे होती गई ओर उनके नियमों 

उपनियमों का श्रनुसरण करने वाली शास्त्रीय पद्धति को कविता को एक पृथकू 
परंपरा भी चलने लगी ओर दोनों सामान्तर चलां । किन्तु शिष्ट-समाज ग्रथवा 
सभ्य लोगों द्वारा अधिक अपनाई जाने के कारण दूसरी को क्रमशः अधिक योग- 
दान मिलने लगा और स्वाभाविक प्रवृत्तियो को प्रतिबिम्बित करने के कारण पहली 
का आदर सदा साधारण जन-समाज तक ही सीमित रहता आया | पहली की भी 
श्रृखला कभी नहीं टूटी और वह अधिकतर अपने मौखिक रूप में जीवित रही | 
लिखित रूप में उसका केवल वही अंश पहले संचित किया जा सका जिसमें या 
तो ज्ञान विज्ञान की गम्भीरता थी अथवा जिसे सर्वसाधारण के प्रति उपदेश का 
भी रूप दिया गया । संसार के प्राचीन धार्मिक साहित्य अथवा काव्य मूलतः उक्त 
पहली परंपरा के उदाहरणों में आते हैं और उन्हें लिखित रूप भी मिल गया है, 
किंतु इस प्रकार की रचनाग्रों का एक बहुत बड़ा अंश ्रभी तक मौखिक रूप में 
भी विद्यमान है ग्रोर उसे बहुधा “लोकगीत? के नाम से श्रभिहित किया जाता है | 
उपर्यक्त प्रथम परंपरा प्रकृत-काव्य की परंपरा है जहाँ द्वितीय कल्पना- 

त्मक रचनाओं की प्रणाली Š | ग्रतएव, प्रथम में जहाँ हमारी आदिम मनो- 
JAT का सरल और बिशुद्ध रूप दीख पड़ता है वहाँ द्वितीय में बहुत कुछ कृत्नि- 
मता का समावेश रहता है । प्रकृत-काव्य एवं शिष्ट वा कलात्मक-काव्य के बीच 
इस प्रकार का अन्तर देखकर ही संत-काव्य को उक्त पहली कोटि में रखने को 
प्रवृत्ति होती हे; फिर यह काव्य प्रकृत-काव्य के उस वर्ग में आता नहीं जान पड़ता 
जिसे “लोकगीत? कहा करते हैं | कुछ ्रालोचकों की धारणा है कि “हिंदी में 
निगणुधारा” को संज्ञा से श्रभिहित सम्पूण साहित्य “लोकगीत” वग का है |?” 

AR वे कतिपय कारणों की ओर लक्ष्य करते हुए यहाँ तक कह डालते हैं कि 
“हमारा Ze विश्वास है कि हिंदी-साहित्य की निगण्घारा” 'लोकगीतों? का ही 
विकसित रूप है ।??२ किन्तु ऐसे लेखक लोकगीत की उन विशेषताः्रों की ओर 
कदाचित्‌ पूरा ध्यान नहीं देते जो उसे संत-काव्य से भिन्न सिद्ध कर देती है। 
लोकगीत वस्तुतः किसी समाज-विशेष के हृदय ्रौर मस्तिष्क की अभिव्यक्ति 
करता है और उसमें 'काव्य-निर्मात। के व्यक्तित्व का सर्वया अभाव? रहा करता 
है, जहाँ संत-काव्य स्वभावतः किसी संत की स्वानुभूति का निदर्शन करता है 


= 


१, निगणधारा' (मानसरोवर प्रकाशन, राया), go २ २, वही, go १० 
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संत काव्य की परंपरा १६ 


'जिस कारण, प्रकृत-काव्य का रूप धारण करता हुआ भी, वह अपनी कत प्रधानता 
एवं भ्रात्माभिव्यंजना (Subjectivity and Selfexpression) की 
महत्त्वपूर्ण विशेषताओं का सर्वथा परित्याग नहीं कर पाता | इसके सिवाय लोकगीत 
का माध्यम बहुधा अनुश्रुति और मौखिक परंपरा द्वारा उपलब्ध होता है और 
उसमें अधिकतर प्रेम-परक वा रसात्मक स्थलों का ही समावेश रहा करता है, जहाँ 
संत-काव्य के लिए ये बातें आवश्यक नहीं हैं और इसमें बहधा धार्मिकता का 
पुट भी मिल जाया करता है | Ç 
संत-काव्य की लोकप्रियता उसके काव्यत्व की प्रचुरता पर निर्भर नहीं । 
वह जनसाधारण के अंग बने कवियों (वा क्रान्तदर्शी व्यक्तियों) की स्वानुभूति की 
यथार्थ अभिव्यक्ति है ओर उसकी भाषा जनसाधारण की भाषा हे | उसमें साधा- 
रण-जनसुलभ प्रतीको के ही प्रयोग हैं और वह जन-जीवन को स्पर्श करता है। 
वह सभी प्रकार से जन-काव्य कहलाने योग्य है जिस कारण उसकी परंपरा की 
छोरों अमितकाल तक उपलभ्य समभी जा सकती हैं | 
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कबीर साहब ओर प्रववर्ची कवियों की रचनाएँ 


कबीर साहब के मृत्यु-संवत्‌ को यदि हम १५०५ मानकर चलें तो कहा 
जा सकता है कि उनके जीवन-काल का अ्रथिकांश विक्रम की १०वीं शताब्दी में 
व्यतीत हुआ होगा | यही समय था जब उन्होंने ग्रपने भ्रमण, सत्संग तथा विचार 
विनिमय द्वारा ज्ञानोपाजन किया होगा और अपने महत्वपूर्ण अनुभव एवं मनन 
के सहारे कतिपय सिद्धांत निश्चित कर उनके अनुकूल आध्यात्मिक जीवन का 
निर्माण तथा उसका प्रचार भी किया होगा | इसी प्रकार, उनके विविध उपदेशों 
अथवा “बानियों! को अधिकतर उनके जीवन-काल के उत्तरारद्ध की वस्तु अनुमान 
कर हम यह भी निर्धारित कर सकते हैं कि उनकी उपलब्ध रचनाओं का निर्माण 
काल सं० १४५० के पहले नहीं जा सकता | तदनुसार qo १४५० के पूर्व प्रस्तुत 
को गई किसी. कवि की कृति को ही हम उनके पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं के 
अंतर्गत ला सकते हैं । कबीर साहब के पूर्ववर्ती कवियों में से भी कई एक का 
समय अभी तक केवल अनुमान पर ही अवलम्बित समभा जाता है और बहुत- 
सी रचनाएँ ऐसी मिलती हैं जिनके वास्तविक कवि का ठीक पता नहीं चलता, 
किंतु जिनकी भाषा आदि के संबंध में विचार करके ही उन्हें उक्त सं० १४५० के 
पहले की कृति माना गया है | कत्रीर साहब की कई बानियों का, ऐसी ्रनेक प्रकार 
को रचनाग्रों के साथ, भाव भाषा अथवा वर्णन-शैली विषयक साम्य दीख पड़ता 
है, किंतु हम यहाँ केवल उन्हीं के उदाहरण देना चाहते हैं जो अ्रपश्र श, राज- 
स्थानी वा प्राचीन हिंदी की हैं तथा जिन्हें हम, इसके लिए, अधिक उपयुक्तः 
भी समभते हैं । : 
चौरासी सिद्धों का समय विक्रम की ८ वीं अथवा &बीं शताब्दी से लेकर 

उसको ११वीं ग्रथवा १२वीं तक जाता समभा जाता है | इन सिद्धों में से बहूत 
से बौद्ध धर्म के वज्रयान, सहजयान एवं कालचक्रयान, जैसे संप्रदायों के ग्रनुयायी 
थे और श्रपनी साधनाओं में निरत रहते थे । इन्होंने अपने सिद्धान्तो ्रौर आदशों 
के अनुसार बहुत से उपदेश दिये हैं जो उनकी रचनाओं में सुरक्षित हैं | इनमें 

š कई एक की कृतियों की रचना अपंश्र श और प्राचीन देशी भाषाओं में = 

है और वे इनके दोहों तथा चर्यापदो के रूपों में पायी जाती हैं | कबीर साहब ने 

इन चौरासी सिद्धों की चर्चा कम से कम श्रपनी दो भिन्न-भिन्न रचनाओं में की. 
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कबीर साहब ओर पूत्र वर्ती कवियों की रचनाएँ २१ 


ओर इन्हें वहाँ पर क्रमशः 'संशयग्रस्तः एवं 'माया में निरत? बतलाया Š ।१ 
पर तु फिर भी, इनकी कुछ रचनाओं के साथ कबीर-बानियों की तुलना करने पर, 
उन दोनों में कहीं-कहीं विचित्र साम्य भी लक्षित होता है | कबीर साहब इन सिद्धों 
क सांप्रदायिक सिद्धांतों को मानते ग्रवश्य नहीं जान पड़ते ओर इसी कारण 
उन्होंने इनकी आलोचना भी की है | किंतु जिन साधारण मंतव्यों के विषय में 
उनका इनके साथ कोई स्पष्ट मतभेद नहीं उनके वणुन में वे कभी-कभी इनका 
अनुकरण तक करते से जान पड़ते हैं और वे इनके अनेक पारिभाषिक शब्दों को 
अपनाने तथा इनकी आलोचनात्मक शैली को प्रयोग में लाने को भी चेष्टा करते 
हैँ | दोनों की रचनाओ्रों में कहीं-कहीं एक ही बात विभिन्न शब्दों द्वारा कही गई 
जान पड़ती है, कहीं पर उसे व्यक्त करने के ढंग में भी विशेष अंतर नहीं लक्षित 
होता ओर कभी-कभी तो ऐसा भी प्रतीत होता है कि कबीर साहब ने किसी-किसी 
सिद्ध-रचना का केवल उल्था मात्र कर दिया Š | 

सिद्ध सरहपा (विक्रम की नवीं शताब्दी) का एक दोहा उनके 'दोहा कोष? 
में इस प्रकार आता हे-- 
जहि मण पवण ण॒ सञ्चरइ, रविससि साह पवेस | 
ताह बढ़ 1चत्त विसाम करु, सरह काहेअ उएस ॥२५।४ 
अर्थात्‌ जहाँ तक मन एवं पवन की गति नहीं ओर जहां सूर्य एवं चंद्रमा का भी 
प्रवेश नहीं हो पाता, वहीं पर तू अपने चिह्न को विश्राम दे । रे मूखे ! सिद्ध 
सरहपा ने इस अपने उपदेश में उस स्थिति की ओर संकेत किया है जो अ्रगम्य 
है, किंतु जो साधकों के लिए परम अभीष्ट भी है। कबीर साहब ने भी अपनी 
एक साखी द्वारा प्रायः वैसी ही स्थिति की ओर निर्देश किया है और यह भी कहा 
हैकि मैं उसमें बराबर लीन रहा करता Š | वे कहते हैं-- 
जिहि बन सीह न संचरे, पंषि उड़े नहीं जाइ। 
रैनि दिवस का गमि नहीं, तहां कबीर र्या ल्यो लाई ॥१॥३ 
अर्थात्‌ जिस बन (रहस्य मय परमतत्त्व की अनुभूति) तक सिंह (मन) की पहुँच 
नहीं और जो पक्षी (प्राण का पवन) की पहुँच के बाहर है तथा जहाँ पर रात 
१. 'कबीर ग्रःथावली? (ना० no सभा), सा० ११, go १४ तथा गुरु 
प्रथ साहिब? (भाई गु० Ro Ro saaa) राग भैरड वाणी १३, go ११६१ 
२. 'दोहाकोषः (कलकत्ता संस्कृत सीरिज्ञ, २९), ए० २० ` 
३. 'क० g'o’ (aro प्र सभा) सा० १, go १८ 
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एवं दिन (चंद्रमा एवं सूर्य) का भी अस्तित्व नहीं वहाँ पर कबीर ग्रपनी सहज 
समाधि में लीन ë | यहाँ पर कत्रीर साहब के शब्दों तक में बहुत कुछ साम्य Š | 
इसी प्रकार सिद्ध सरहपा के दोहा कोष? में एक स्थल पर पंडितों के कोरे बाह्य- 
शान का वर्णन करते हुए कहा गया है-- 
TES सअल सत्थ बक्खाणई | 
देहहिं बुद्ध बसन्त न जाणइ ॥१ 
अर्थात्‌ पंडित लोग जहाँ सभी शास्त्रों की व्याख्या करने में लगे रहते हैं वहाँ 
स्वयं अपने ही शरीर मं वत्तेमान “बुद्ध? को नहीं जान पाते | कबीर साहब ने भी 
अपने एक पद्‌ मं इस बात को इस ढंग से कहा Š— 
पांढ पांढ पाडत बंद वषार, भीतर हूती बसत न जांणे ॥ 
ग्रथात्‌ पंडित लोगों की यह दशा है कि वे पढ़ लिखकर वेदों की चर्चा करते 
फिरते हे, किंतु अपने भीतर वर्तमान वस्तु वा ग्रात्मतत्त्व का ही परिचय नहीं प्राप्त 
कर पाते इन दोनों रचनाग्रों का मम एक ही है और इनकी वर्णन शेली तक में 
विचित्र साम्य है | 
चौरासी रिद्धों में से ही सिद्ध शबरपा (विक्रम की नवीं शताब्दी) के एक 

चर्यापद्‌ में इस प्रकार आता है-- 

गुरुवाक्‌ पुञ्छिआ बिन्ध निअमण बाणे | 

एके सर सन्धाने बिन्धह बिन्धह परम सिवाणे 112 
अर्थात्‌ गुरूपदेश रूपी धनुष पर अपना मन, बाण के रूप में संयोजित कर केवल 
एक ही शर के द्वारा परमनिर्वाण को बेध देना श्रावश्यक Š | यदि गुरूपदेश के 
प्रभाव से मन अनुप्राणित हुआ तो उसके निर्वाण प्राप्त करने में विलंब नहीं | 
कबीर साहब ने इन पंक्तियों के भाव को अपनी एक साखी द्वारा व्यक्त करते हुएं 
इस प्रकार कहा है-- 

सतशुर सांचा सूरेवा, सबद्‌ जु बाह्या एक | 

लागत ही भ मिलि गया, पड़या कलेजै छेक ॥७॥४ 
AA सद्गुरु अत्यंत निपुण शूरवीर हैं | उसने अपने उपदेशों का एक Qar 


. 'दोहाकोष’ (कलकत्ता) दो० ६८, go ३० 
« क० Ho?) पद ४२ Fo १०२ | 
. “चर्या? (कमलाबुक डिपो, कलिकाता), चर्या २८, go १३४ 
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कबीर साहब ओर पूर्ववर्ती कवियों को रचनाएँ २३ 


विलक्षण तीर मारा कि उसके लगते ही सारा रहस्य खुल गया और मेरे हृदय में 
छेद हो गया अ्रथवा मन पर स्थायी छाप पड़ गया | दोनों कवियों का अ्रभिप्राय 
केवल गुरु के उपदेशों को महत्त्व देकर उसकी कृपा द्वारा पारमार्थिक सत्ता की 
सहजानुभूति का उल्लेख करना है, दोनों प्रायः एक ही बात कहते हैं, एक ही सा 
रूपक बाँधते हैं, किंतु दोनों के टंग अपने-अपने हैं | 

सिद्ध शबरपा की,ही भाँति सिद्ध मुसुकुपा (विक्रम की नवीं शताब्दी का 
उत्तराद्ध) के एक चर्यापद्‌ की कुछ पंक्तियों का भाव भी कत्रीर साहब में मिलता 
है लिप ; 

जिम जले पाणिआ टलिआ भेउ न जाअ | 
तिम मण रअणा समरसे TAY समाअ I 

अर्थात्‌ जिस प्रकार जल में जल के मिल जाने पर किसी प्रकार का भेद लक्षित 
नहीं होता उसी प्रकार मन भी समरस को दशा में शून्यवत्‌ हो जाता है। मन के 
शून्य रूप में आ जाने पर दोनों का श्रभेदतः एकीकरण हो जाता है और उसी 
दशा को “समरस? की संज्ञा दी गई ë | कत्रीर साहब ने भी परमतख “राम” में 
मिल कर उसके साथ एक हो जाने की दशा का वणन लगभग इसी ढंग से 
किया हे | वे कहते हैं--- 

तब हम वेसे अब हम ऐसे, इहे जनम का लाहा। 

ज्यं जल में जल पैसि न निकसे, य॑ ढुरि मिल्या जुलाहा ॥* 
अथात्‌ पहले मैं चाहे किसी भी प्रकार का रहा होऊं अब तो, अपने जीवन का 
फल प्राप्त कर लेने पर, मेरी दशा भिन्न हो गई € | अब में अपने राम में इस 
प्रकार हिलमिल कर उसके साथ एक हो गया हूँ जिस प्रकार. पानी ढुल कर पानी 
में चला जाता और तदाकार हो जाता है। भुसुकुपा की पंक्तियों में जहाँ वज्रयानी 
पारिभाषिक शब्दों द्वारा निर्माण की दशा का वर्णन किया गया है वहाँ कबीर 
साहब ने प्रायः उसी दशा का परिचय अत्यंत सीधी-सादी एवं सुबोध भाषा के 
प्रयोग द्वारा करा दिया Š | 

सिद्ध कणहपा (विक्रम की नवीं शताब्दी का उत्तराद्ध) भी सिद्ध भुसुकुपा के 
ही समान एक महान्‌ पंडित थे । उन्होंने समरस की दशा का परिचय देते समय 
एक दूसरे प्रकार की पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया है और कहा है — 

“चर्यापद्‌ (कलिकाता), पढ्‌ ४३, go २०७ 

२. “o Ho’ पद्‌ ४०२, go २२१-२ 
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जिम लोण विलिञ्जइ पाणिएहि तिम घरिणि लइ चित्त। 
समरस जाइ तक्खणे, जइ पुणु ते सम खित्त ॥'* 
अर्थात्‌ जिस प्रकार नमक पानी में घुलमिल कर एक हो जाता है उसी प्रकार 
चित्त भी गृहिणी (मुद्रा) के साथ शीघ्र समरस प्राप्त कर लेता है । यदि उसके 
साथ वह॒ नित्य (उसी प्रकार) अवस्थित रहा ओर उस पर किसी प्रकार की बाधा 
का प्रभाव भी न पड़ा | कत्रीर साहब ने इस प्रकार की दशा का वणन करतं समय 
“चित्तं एवं 'घरिणिर की जगह क्रमशः “मन” एवं “उन्मन? के प्रयोग किये हैं, 
किंतु इन्होंने भी दृष्टांत नमक एवं पानी का ही दिया है । जैसे, 
मन लागा उनमन सो, उनमन मनहि बिलग | 
लू'ण बिलगा पांणिया, पांणीं star बिलग ॥* 
-अर्थात्‌ जब मेरा मन परमतत्व के साथ मिल गया तो परमतत्व भी मेरे मन से 
-मिल गया, नमक पानी में मिल गया और नमक श्रौर पानी एक हो गए । 
समरसता की दशा तभी संभव है जब्र एक दूसरे में पूर्णतः विलीन हो जाय, दोनों 
“का कोई पथक अस्तित्व न रह जाय । 
कणहपा के ही समकालीन तंतिपा वा ढण्ठण्पा नामक एक सिद्ध 
-भी थे जिनकी कुछ पंक्तियों का प्रायः अक्षरशः अनुवाद कबीर साहब के एक पद्‌ 
मे मिलता है और इन दोनों कवियों की वें पंक्तियाँ संध्याभाषा अथवा उल्ट- 
-वाँसी के उदाहरणों में दी जाती हैं | ढेएढणपा कहते हैं-- 
वलद विआअल गविआ बाँमे | 
पिटा gu ए तिना साँमे॥ 
x x x 
2 क y S Bess 
निति निति षिआला पिहे षम जूमआ । 
ढेण्ढणपाएर गीत विरले वूझअ l 
“्रथात्‌ बैल तो व्याता है और गाय बंध्या हो गई है, फिर भी वेदी पर तीनों , 
“साँझ ( निरंतर ) दूध दुहा जा रहा है। सियार सिंह के साथ बराबर युद्ध करता 
“रहता है ओर ढेण्ढणपा के इस गीत का मर्म विरले ही पुरुष जान पाते हैं। 


(दोहाकोष' (कलकत्ता सँ० सी० २९) दो० ३२, To ४६ 
२. o ग्रं०? सा० १६, Yo १३ न 1 
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यहाँ पर ढेण्टण्पा की उपयुक्त पंक्तियों का भाव यह है कि हमारा सन जब तक 
सक्रिय रहता हे वह अपनी सृष्टि करता रहता है जो वस्तुतः उसके प्रसव-कार्य के 
समान है, किंतु वही चित्त जिस समय नेरात्मा में लीन होकर विशुद्ध बन जाता 
है तो उसके लिए सभी प्रकार के प्रपंच तिरोहित से रहते हैं और बंध्या गाय की 
भाँति वह उक्त प्रसव-कार्य में अशक्त हो जाता है। फिर भी, यदि ्रविद्या की 
दृष्टि से देखा जाय तो, सुष्टि-कर्म को कभी व्याघात नहीं होता ।......इसी प्रकार 
मरणादि से भयभीत होकर चित्त श्रगालवत्‌ कायर बना रहता है, किंतु विशुद्ध 
होने पर वही सहजानंद के साथ होड़ में H< हो जाता | 
कीर साहब के उक्त पद्‌ की पंक्तिया इस प्रकार ह 
बेल RA गाइ भई वांझ, वछरा दूहै तीन्यूं सांझ | 
x K x x 
x x x x 
नित उठि स्याल स्यंघ सूं भूभे, कहे, कवीर कोई विरला बूझे ॥१ 
जिनमें “पिटा? के स्थान पर केवल “छरा? का ही अंतर दीख पड़ता है । परंतु, 
कबीर साहब के दृष्टिकोण के ्रनुसार इनके आशय में भी बहुत कुछ विभिन्नता 
का आना संभव है | कबीर साहब के कथन का तात्पयै यह हो सकता हे कि बुद्धि 
का जडत्व विभिन्न प्रपंचों का कारण बन जाता है । किंतु, अपने सात्विक रूप 
में, वह इनसे तटस्थ रहा करती है। ज्ञानविहीन चित्त का स्वभाव है कि वह 
निरंतर संकल्प-विकल्पों की सृष्टि करता रहे  '““इसी प्रकार ज्ञानहीन जीव 
जरा-मरण के भय से सियार की भाँति कायर बना रहता है, किंतु समय पाकर वही 
सदा सिंह जैसे भयंकर काल को भी पराजित करने में प्रवृत्त हो जाया करता है । 
ढेण्ठणपा ने कहा है कि मेरे इस गीत का रहस्य कोई ब्रिरला ही समक सकेगा 
जिसे कत्रीर साहब ने भी अपने शब्दों में टहरा दिया है । कत्रीर साहब की रच- 
नाग्रं के अतगत “Eq से सिद्वा के दोहां ग्रथवा उनके चयापदों में आये हुए, 
वाक्यांशों तथा मुहावरों के भी अनुवाद प्रायः ज्यों के त्यों मिलते हैं | 
सिद्धों के अतिरिक्त नाथ कवियों की रचनाग्रों का भी प्रभाव कबीर साहब 
की बानियों में दीख पड़ता Š । गुरु गोरखनाथ ( विक्रम की दसवीं शताब्दी ) के 
ग्रति कबीर साहब ने कई स्थलों पर अपनी श्रद्धा प्रकट की है ओर उन्हें ऐसे 


१. 'क० ग्रं? (नाऽ प्र० सभा), पद्‌ ८०, ए० ११३३ 
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लोगों में गिना Š जो वास्तविक रहस्य जानते हैं ।१ श्रतएव, गुरु गोरखनाथ की 
रचनाश्रों से उनका परिचित होना ्रथवा उनके द्वारा प्रभावित होना कोई 
आश्चर्य की बात नहीं है । “गोरख बानी” में बहुत सी ऐसी पंक्तियाँ मिलती हैं 
जो मानो कत्रीर साहब की कतिपय वैसी ही पंक्तियों की व्याख्या सी प्रतीत होती 
है अथवा उनके मूल पाठ सी लगती हैं | उदाहरण के लिए गुरु गोरखनाथ ने 
एक स्थल पर कहा Š— 
डूंगरि मंछा जलि ger पांशीं में दों लागा ।२ 
अर्थात्‌ मछली (मन) पहाड़ पर (ऊँची स्थितिं मे) पहुँच जाती है, शशा (माया) 
जल में (भवसागर मं) रह जाता है ओर पानी, अंत में, जल जाता (नष्ट हो 
जाता) है | इसका तात्पर्य यह है कि साधक को पहले विवेक द्वारा सत्‌-असत्‌ का 
बोध हो जाता है श्रौर फिर ऐसी स्थिति आती है कि उसके लिए जगत्‌ कुछ रह 
नहीं जाता | कबीर साहब इसी पंक्ति की व्याख्या करते हुए से जान पड़ते हैं जड 
वे कहते हैं-- 
समंदर लागी आगि, नदियां जलि कोइला भई' | 
देखि कवीरा जागि, मंछी रूषां चढ़ि गई ।।3 
अर्थात्‌ समुद्र में (अथवा सारी काया में) ग्राग लग गई (ज्ञान विरह व्याप्त हो 
गया), नदियाँ जलकर नष्ट हो गई' (सारे सांसारिक संबंध आप से आप विच्छिन्न 
हो गए) और मछली (ग्रात्मा) वृक्ष पर चढ़ गई (अपनी उच्च स्थिति में श्रा 
गई), र्र स्वस्थ और सजग हो जा | इस प्रकार गुरु गोरखनाथ की पंक्तियों में 
जो केवल किसी एक साधना की ग्रोर निर्देश मात्र था वह इस साखी में स्पष्ट 
स्वानुभूति सा लगता हे । 
इसी प्रकार गोरख बानी? में एक स्थल पर, रमिता राम? के साथ 
चौगान खेलने का रूपक बाँधते समय निम्नलिखित पंत्तियाँ दी गई है-- 
सहज पलांण पवन करि घोड़ा, ले लगांम चित चबका । 
चेतनि असवार ग्यांन गुरू करि, ओर तजो सब ढबका ॥४ 


१. क० ग्रं? पद २३२ go ५६६, पद्‌ १६३ go १४२, पद ३३ go ६६, 
qg ३३० go २००, आदि | 
२. गोरख बानी? (हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग), पद २०, go ११२ 
३. o Ho), साखी qo go १२ | 
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अर्थात्‌ पवन के घोड़े पर सहज की जीन कसकर उसमें लय की लगाम लगाओ 
ओर चेतन को उस पर सवार करके गुरु ज्ञान को उपलब्ध कर लो; अन्य उपायों 
'का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि वे इसके उपयुक्त भी नहीं जान, 
पड़ते | कन्रीर साहब इस प्रकार के रूपक का प्रयोग करते, कम Š कम दो स्थलों 
पर, दीख पड़ते हैं और वे वहाँ इसके बहुत से शब्दों तक को काम में लाते हैं । 
उनका कहना है-- 
कबीर तुरी पलांशियां, चाबक लीया हाथि। 
दिवस थकां सांड मिलो, पीछें पड़िहे राति u 

अर्थात्‌ कबीर ने अपने (विचार के) घोड़े को कसकर उस पर सवारी की और, 
उसके द्वारा शीश्रातिशीघ्र अपने स्वामी से मिलने के लिए हाथ में (प्रेम का) 
चाबुक ले लिया; उसे भय था कि यदि दिन रहते हुए (जीते जी) उससे भेंट न 
हो सकी तो फिर अंत में कुछ न हाथ लग सकेगा । इस पद्य के भाव को और 
भी स्पष्ट करते हुए वे नीचे लिखे पद्‌ में भी कहते हें-- 
अपने बिचारि असवारी कीजै, सहज कै पाइड्ै पाव जब दीजै ॥टेका। 

दे मुहरा लगांम पहिराऊ, सिकली जीन गगन ATIF I 

चलि बेकंठ तोहि ले तारा, थकहित प्रेम ताजन मारूं॥ 

जन कबीर एसा असवारा, बेद कतेब gë थे न्यारा ॥२५॥२ 
ग्रथात्‌ जत्र सहज के रिकाब पर पैर रखा (सहज की साधना में प्रवृत्त हो गया) 
तो आवश्यक है कि अपने विचार पर सवारी करू | उसको (विचार के घोड़े 
को) मुहरा देकर (राम नाम की) लगाम पहनाऊं ओर उस पर सिंकली (समष्टि 
भाव) का जीन कसकर उसे “शून्य” तक पहुँचा š | Š उसे बैकुंठ (“साधसंगति?) 
में ले जाकर उसे मुक्त भी कर देना चाहता हूँ जिस कारण, उसके तनिक भी 
हिचकने पर, में उसे प्रेम की चाबुक लगाना चाहता Š | में ऐसा सवार Š जिसका 
वेद्‌ वा कुरान से कोई भी संबंध नहीं ओर जो केवल अपनी सहज साधना पर ही ~ 
आश्रित रहता है | “गोरख बानी? की उपर्यक्त पंक्तियों के साथ इन पद्मों की तुलना 
करने पर स्पष्ट हो जाता है कि पहली का रचयिता जहाँ, योग-साधना को अधिक 
महत्त्व देता हुआ, उक्त रूपक का प्रयोग करता है वहाँ दूसरों का कवि ऐसा करते 
समय प्रेमभक्ति की साधना को भी नहीं मुला देना चाहता | 

“गोरख बानी? में आये हुए एक पद में माया की बेल के चतुर्दिक फैलने 
१. o Ho’ सा० १३, go २६- २, वही, qq २१, go ३६ 
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एवं फूलने-फलने का भी रूपक बाँधा गया है ओर कहा गया है कि उस बेल का 
हमारे मानव शरीर के भीतर भी विस्तार है जहाँ पर लगने वाले उसके (मुक्ति 
रूपी) मुक्ताफल को चर जाने के लिए (मन रूपी) मृग सदा प्रयत्नशील रहता है 
किंतु उसे (आत्मा रूपी) भील शिकारी मार गिराता है और वह फिर अवधूत का 
रूप धारण कर लेता है |` कबीर साहब ने इस रूपक को भी अपना कर लगभग 
उसी प्रकार की एक उल्टवाँसी की रचना की है जैसी गुरु गोरखनाथ के उक्त 
पद में आती है | दोनों में एक प्रधान अंतर यह दीख पड़ता है कि गुरु गोरखनाथ 
ने जहाँ मृगया के व्यापार मात्र का ही वर्णन किया है वहाँ कत्रीर साहब ने उसके 
लिए “aP (जीवात्मा) के प्रति भ्रपनी श्रोर से अनुरोध भी करके उसे अधिक 
सरस बना दिया है | कबीर साहब कहते हैं--- 
जीवत जिनि मारे मूवा मति ल्यावै 
मास विहू'णां घरि मत आवे हो कंता ॥टेकी। 
उर बिन पुर विन चंच बिन, वपु बिह'ना सोई | 
सो स्यावज जिनि मारे कंता, जाके रगत मास न होई ॥ 
पेली मार के पारधी, ताकी धुनही पिनच नहीं रे | 
ता पेली को ढूंक्यो मृग लौ, ता मृगके सीस नहीं रे I! 
मारया मृग जीवता राख्या, यह गुर ग्यांन मही रे | 
कहै कबीर स्वामी तुम्हारे मिलन कों, बेली है परु पात नहीं रे 
॥२१२॥ 
अर्थात्‌ हे कंत (जीवात्मा), यदि (मन परमतत्त्व की अनुभूति में) जीवित Š तो 
(उसके विशुद्धीकरण की आवश्यकता नहीं) उसे न मारना और यदि (मायाग्रस्त 
'होने के कारण) मरा सा है तो भी 'उसे न लाना (उपयुक्त न समभना), किंतु 
फिर भी उस (सावज) के बिना तुम्हारा काम नहीं चल सकेगा । इस (मन रूपी 
ःसावज) का नतो कोई शरीर है, न इसके चरण हैं और न मुख ही है; वह अशरीरी 
(ओर शूज््यवत्‌) है, किंतु तुम्हें रक्तमांस-हीन (निकम्मा) सावज (मन) भी तो 
नहीं चाहिए १ उस पार (संसार के प्रति आसक्ति से परे) वाले शिकारी (आत्मा) 
ने जिसके पास न तो कोई धनुष था ओर न प्रत्यंचा थी (माया की) बेली में 
प्रविष्ट मृग को जिसे कोई सिर भी नहीं था मार डाला और उसे मारकर 
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भी गुरुज्ञान द्वारा जीवित (जीवन्मुक्ति की दशा में) रखा । कबीर साहब का कहना 
है कि जो श्रमर बेलि है वह पत्रहीन (प्राकृतिक प्रपंचो से निलिस) है और उसी 
के साथ स्वामी से मिलना संभव Š | 
T गुरु गोरखनाथ का पद्‌ कबीर साहब के इस पद से लगभग ड्योढा है 
AR उसमें उययु क्त बातें अधिक विस्तार के साथ दी गई मिलती हैं | परंतु दोनों 
पदां में पारधी, मृग, आदि का वर्णन प्रायः एक सा दीख पड़ता है और दोनों 
उल्टबाँसी के रूप में आये हैं। इन दोनों से बहुत कुछ मिलती-जुलती एक 
चया सिद्ध भुसुकुपा की भी मिलती है उसमें भी मृगया का रूपक आया है किंतु 
जहाँ इनकी जैसी वर्णन शैली का प्रयोग नही है | इसमें न तो उतना विस्तार है 
ओर न उल्टवाँसी से ही काम लिया गया Š | यह भुसुकुपा का पद्‌ भी कबीर 
साहब के पद का आदर्श प्रतीत होता है । सिद्ध भुसुकुपा कहते हैं-- 
जइ तुम्हे भुसुकु अहेरि जाइबे मारिहसि पञ्चजना । 
नलिणी वन पइसन्ते होहिसि एकुमना ll 
जीवन्ते भेला विहणि, मएल रअणि | 
हणबिरणु मांसे भुसुकु पद्मवण पइसहिणि | 
माआजाल पसरि रे बधेलि माआ-हरिणी | 
सद्गुरु बोहें बूझि रे कासु कदिनि 111 
AA हे भुसुकु, यदि तुम आखेट के लिए जाना तो पांचों स्कंधो वा 
पांचों ज्ञानेन्द्रियों का बधकर ( उनपर पूरा अधिकार जमाकर ) तब तुम नलिनी 
` वन में प्रवेश करना | यह जान लो कि चित्त की जाग्रत्‌ अवस्था ही प्रभात हे 
श्रौर उसका नाश रात की दशा है इस कारण उन पांचों का मांस लिये.बिना 
तुम नलिनी वन में ( सहजावस्था में ) प्रवेश करने की चेष्टा न करना । मैंने 
सर्वप्रथम माया जाल को दूरकर के ही माया हरिणी का बध किया था और 
किसका रहस्य क्या है यह मैंने गुरूपदेश से जान पाया था | 
कबीर साहब को रचनाओं के अंतर्गत कहीं-कहीं ऐसा भी जान पड़ता 
है कि वहाँ इन्होंने गुरु गोरखनाथ के वाक्यांशों अथवा पंक्तियों, को केवल थोड़े 
ही फेरफार के साथ प्रायः ज्यों का त्यों अपना लिया है और उन्हें अपनी अभि- 
व्यक्ति का साधन बना डाला है । इनमें से कुछ इस प्रकार हैं-- 


¢ 
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(१) गुरु गोरखनाथ-- ` 
नींकर फरण अंमीरस पीवणा षट दल वध्या जाइ । 
चंद Ag ui चांदिणां तहां देष्या श्री गोरष राइ ।। ° 
कबीर साहब-- 
मन लागा उनमन्न सों, गगन पहुँचा जाइ | 
देख्या चंद बिहू'णां चांदिणां, तहां अलख निरंजन राइ ॥* 
(२) गुरु गोरखनाथ--- 
हिंद आपें रांम को मुसलमान पुदा 
जोगी आपें अलष कों, तहाँ राम अछे न षुदाइ ॥3 
कबीर साहब--- 
हिंदू मूये रांम कहि, मुसलमान खुदाइ | 
कहै कबीर सो जीवता, gg में कदे न जाइ ।।* 


(३) गुरु गोरख नाथ--- 
तत वेली लो तत बेली लो, अवधू गोरषनाथ जांणीं | 
डाल न मूल पहुप नहीं छाया, बिरधि करै विन पांशी ॥ टेक ॥ 
काया कुंजर तेरी वाड़ी अवधू , सतगुर बोलि रुपांणी | 
पुरिष पांण॒ती करै धणियांणों, नीके बालि घरि आंणीं ॥ 
मूल एद्वा A ससिहर अवधू, पांन एट्ठा जेद्वा भांण | 
फल एद्वा जेद्ा पूनिम चंदा, जोउ जोड जांण सुजांण' ॥ 

_ बेलड़ियां दो लागी अवधू , गगन पूती झाला ! 

जिम जिम बेली दाझबा लागी, तब मेल्है कंपल डाला ॥ 
काटत बेली कपल सेल्ही सींचतड़ां कुमलाये । 
TZ प्रसादे जती गोरष बोल्या, नित नवेलड़ी थाये ॥५ 


. गोरख बानी, सबदी १७१, go ५८ । | 
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कब्री रसाहब--- 

रांम गुन बेलड़ी रे अवधू गोरषनाथि जांणीं । 

नाति सरूप न छाया जाके ATT करै बिन पांणीं ॥ टेक ॥ 

बेलड़िया टर अशीं पहू'ती, गगन पहू'ती सैली। 

सहज बाल जब फूलण लायी, डाली कपल मेल्हो ॥ 

मन कुंजर जाइ बाड़ी बिलंव्या, सतशुर बाही बेली | 

पंच सखो सिलि पंवन पयंप्या, बाड़ी पांणी मेल्ही ॥ 

काटत बेली कपले मेल्ही, सींचताड़ीं कुमिलाणा । 

कहें कबीर ते बिरला जोगी, सहज निरंतर जाणीं ॥? 
(४) गुरु गोरख नाथ-- 

ग्यान गुरू दोऊ तूंवा अम्हारे, मनसा चेतनि डांडी । 

उनमनी तांती बाजन लागी, यहि बिधि तृष्नां षांडी ॥२ 

कत्नीर साहब 

चंद सूर दोइ तंबा करिहू', चित चेतनि की डांडी । 

सुषमन तंती बाजण लागी, इहि विधि त्रिष्णां षांडी ॥३ 
(५) गुरु गोरख नाथ-- 

वधू यो मन जातहे, याही ते सब जांणि । 

मन मकड़ी का ताग ज्यं, उलटि अपूठो आंणि II 

कत्नीर साहब--- 

मन के मते न चालिये, छाडि जीव की बांखि । 

ताकू केरे सूतः ज्यू, उलटि अपूठा आंणि ॥” 

उपयुक्त पांचों उदाहरणों में से (१) एवं (४) वाले अवतरणों के अंतर्गत 

प्रायः एक ही दशा का वर्णन पृथक्‌-पृथक्‌ किया गया है और वहाँ कबीर साहब 
का कथन अधिंक पूर्णं एबं स्पष्ट जान पड़ता है, किंतु (२) वाले श्रवतरणों में 
प्रायः एक ही तत्त्व का वणन करते समय भी गुरुगोरखनाथ अधिक सफल हैं । 


q. ‘mo ग्र ०१, qz १६३, go १४२ 
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इसी प्रकार (५) वाले श्रवतरणों द्वारा दिये गए, उपदेशों में न केवल दृष्टांत 
विषयक अंतर है, अपितु कत्रीर साहब की शेली भी यहाँ सरलतर हूँ | उदाहरण 
(३) वाले उद्धत पदों के रचयिताग्रों ने क्रमशः “तत्व? एवं 'रामगुन? की बेलों 
के वर्णन कुछ भिन्न-भिन्न प्रकार से किये हैं । गुरु गोरखनाथ का कहना है कि 
तत्व की बेल शरीर कंज के भीतर अवस्थित वाटिका में सद्गुरु द्वारा रोपी गई है 
जिसकी सिंचाई पुरुष (पवन) किसान किया करता हैं ओर वही उसके सुंदर फल 
भी अपने घर लाया करता Š | उसका मूल ऊपर ( सहखार में ) है और उसके 
पत्रादि नीचे की ओर विस्तृत हैं । इस बेल में जिस समय भव की आग लगती 
है और उसकी ज्वाला ऊपर तक पहुँचती है उस समय जैसे-जैसे इसे ग्राँच 
लगती हे इसकी शाखाएँ, कोंपलें देती जाती हैं (सारांश यह कि तृष्णादि की वृद्धि के 
साथ-साथ मनुष्य की उलभनें भी बढ़ती चली जाती हैं) | यह बेल काटने पर भी 
कोंपलें देती है, किंतु सींचने पर कुम्हलाने लगती है जिस कारण यह सदा नवीन 
बनी रहती ë । किसी व्यक्ति में नष्ट होकर भी जगत्‌ में ज्यों की त्यों बनी रहती 
Š | कत्रीर साहब के अनुसार 'रामगुन? की बेल से दो कनखे (चित्तत्त एवं पार्थिव 
तत्वों के रूप में) हैं और उसकी सैली ( सीमा १ ) आकाश तक पहुँचती है | जब 
यह सहज बेल फूलने को होती है तो इसकी डालें कपलें देने लगती हूँ । जिस 
समय मन रूपी हाथी उक्त वाटिका में जाकर ठहरा उस समय सद्गुरु ने इसे 
उसके लिए रोप दिया, पाँचों सखियों के साथ पवन इसे सींचने लगा ओर वाटिका 
में भी जल जाने लगा | यह बेल काटने समय कू पले देती है तथा सींचते समय 
कुम्हिलाने लग जाती है और इसे कोई बिरला हो समझ पाता है 1 कबीर साहब 
की रचना यहाँ कुछ अव्यवस्थित सी जान पड़ती है ओर इसके भावों की अ्रभि- 
व्यक्ति में भी सुसंगति का अभाव प्रतीत होता हे | 
कबीर साहब को रचनाओं के कई श्रंशों का साम्य, इसी प्रकार, जैन 
मुनियों की कृतियों के साथ भी प्रदर्शित किया जा सकता है। जैन मुनि रामसिंह 
(विक्रम की ११वीं शताब्दी) की रचना “पाहुड़ दोहा? का एक पद्य इस प्रकार है-- 
वंदहु dag जिणु भणइ को वंदड हलि इत्थु। 
सियदेहाहं वसंतयहं जइ जाणिउ TAY ॥' 
अर्थात्‌ जिन कहते हैं वंदना करो ! वंदना करो ! किंठु, यदि अपने शरीर के 


n  —n. 


N 
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भीतर निवास करने वाले को ही तत्त्वतः जान लिया तो, भला किसकी वंदना की 
जाय ? कबीर साहब ने इसी भाव को अपनी एक साखी द्वारा व्यक्त करते हुए 
इस प्रकार कहा है 
मेरा मन सुमिरै रामकं, मेरा मन रामहि आहि | 
अब मन रामहि हं रह्या, सीस नवावो काहि ॥१ 

अर्थात्‌ मेरा मन राम का स्मरण करते-करते स्वयं रामस्वरूप हो गया है, अब 
भला, मैं किसके आगे अपना शिर झुकाऊँ १ इन दोनों पद्यों के भावों में प्रधान 
अंतर यह है कि पहले का कवि जहाँ ज्ञान योग द्वारा ग्रनुप्राणित है वहाँ दूसरे 
वाले को प्रेमाभक्ति की साधना प्रेरित कर रही है | यह अंतर इन कवियों के एक- 
एक ग्रन्य पद्यो की तुलना करने पर और भी स्पष्ट हो जाता है । जैसे, मुनिराम 
सिंह कहते हँ-- 

हउं सगुणी पिउ णिग्गुुड णिल्लक्खणु णीसंगु। 

एकहि अंगि वसंतयहं मिलिउण अंगहि अंगु ॥? 
अर्थात्‌ मैं सगुण हूँ, किंतु मेरा प्रियतम निर्लक्षण और निःसंग है जिससे एक: 
ही ग्रंग अथवा कोष्टक में रहते हुए भी मैं उनसे अपना अंग न मिला सकी ॥ 
कबीर साहब ने, इस भाव को भी अपने ढंग से व्यक्त करते हुए, अपनी एक 
साखी म कहा ह 

जा कारणि में gaar, सनमुख मिलिया आइ | 

धन मेली पिव उजला, लाग न सका पाइ NÉ 
अर्थात्‌ जिसके लिए मैं भूलती भटकती फिरी वही जब मेरे समक्ष उपस्थित हो 
गया तो मैं उसके चरण तक न छू सकी क्योंकि वह जहाँ निमेल था वहाँ मैं मैली- 
कुचैली थी और मुझे इस बात का साहस न हो सका कि उसका स्पर्श तक कर. 
सकेँ | कबीर साहब की शेली यहाँ अत्यंत सरस और सजीव हो गई हे | मुनिराम 
सिंह का एक और भी दोहा दिया जा सकता है जिसके सद्दश भाव वाली कबीरः 
साहब की साखी में उनकी तर्कपटुता लक्षित होती है | जैसे 

मंडिय मंडिय मंडिया । सिरु मंडिउ चित्त ण मंडिया । 
चित्तहं मंडणु जि कियउ | ससारह्‌ खडणु ति ।कयउ Il 


१. कबीर ग्रथावली?, साखी ८, go x 
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अर्थात्‌ अरे शिर मुंडाने वालों का सर्दार ! तूने शिर तो मंड़ा लिया किंतु अपने 
चित्त को;नहीं der जिस किसी ने चित्त को में ड़ा उसने संसार का भी खंडन 
किया । इस पद्य म॑ जो बात कही गई हे उसी को कबीर साहब ने एक दसरे दंग 
से प्रस्तुत किया है और कहा है-- 
केसों कहा बिगाड़िया, जे मंडे सो वार | 
| HA कों कहा न मंडिए, जामें विपे विकार ॥* 
अथात्‌ तुम्हारे शिर के बालों ने तुम्हारा क्या बिंगाड़ा है जो उन्हे सेकड़ों बार 
मुंबड़ाते रहते हो, अपने मन को क्यों नहीं मँड़ते ( वश में करते ) जो सांसारिक 
T के अनेक विकारों से भरा हुआ है ओर जिसका मलिन दोना ही सारे अ्नर्थों 
की जड़ है | 
इसी प्रकार एक अन्य जैनमुनि योगीन्दु (विक्रम की ११वीं शताब्दी) के 
भी एक पद्य का भाव कबीर साहब की एक साखी के भाव के समान जान पड़ता 
है, योगीन्द ने अपने 'योगसार? नामक ग्रंथ में एक स्थल पर योग साधना का 
मम बतलाते हुए कहा है-- 
जेहइ मण विसयह्‌ रमइ, तिमि जइ अप्प मुणइ | 
_जोइ भणइ हो जोइयहु, लहु णिव्वागु लहेइ ॥* 
अर्थात्‌ योगीन्टु कहता है कि हे योगियो ! जिस प्रकार मन सांसारिक विषयों में 
रमा करता है वैसे यदि श्रात्मतत्व में रम जाय तो निर्वाण बहुत शीघ्र मिल जाय | 
'कबीर साहब ने इसी बात को एक भक्त के रूप में कहा है ग्रौर अपनी एक साखी 
द्वारा बतलाया है-- 
जैसें माया मन रमें, यू' जे राम रमाइ। 
तारामंडल छाडि करि, जहाँ केसो तहाँ जाइ ॥॥3 
अर्थात्‌ जिस प्रकार हमारा मन माया में रमा करता है वैसे यदि “राम? में लीन 
हो जाय तो वह भवचक्र से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर ले । निर्वाण का 
उपलब्ध करना और भवचक्र से मुक्त हो जाना वस्तुतः एक ही बात है, किंतु 
“केशव के निकट? जाने का उल्लेख कर कबीर साहब ने उसे मार्जित कर दिया है 
“कबीर साहब की कुछ पंक्तियों की तुलना एक दूसरे प्रकार के जैन कवि सोमप्रभ- 


१. कबीर ग्रथावली?, साखी १२, go ४६ 
हिंदी काव्यधारा’, (किताबमहल, इलाद्वाबाद) पृष्ठ २११ पर उद्धत 
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सूरि (विक्रम की १३वीं शताब्दी) द्वारा संग्रहीत एक दोहे से भी की जा सकती है 
इस कवि ने अपनी रचना 'कुमारपाल प्रतिबोध’ में अपने समय तक प्रचलित कई 
'पद्यो के अवतरण दिये हैं जिनमें से एक इस प्रकार है-- 

पिय, हउं थक्षिय सयलु दिणु, तुह विरहरिग किलंत । 

थोडइ जल जिम मच्छलिय, तल्लोविल्लि करंत ll 
अर्थात्‌ हे प्रियतम ! मैं तेरी विरहामि में सारा दिन बेचैन रही, मेरी दशा उस 
मछली के समान थी जो थोड़े से जल में तड़फड़ाती रह जाती है।। कबीर साहब 
ने भी अपने विरह का वर्णन करते समय लगभग इन्हीं शब्दों मं अपने भावों को 
व्यक्त किया है ओर कहा है-- | 

बोळे जलि जैसें मछिका, उद्र न भर्‌इ नीर । 
त्यूं तुम्ह कारनि केसवा, जन तालाबेली कबीर Il 

अर्थात्‌ हे केशव ! मैं तेरे विरह में इस प्रकार तड़प रहा हूँ जैसे छिछले जल में 
पड्डी हुई किसी मछली को, पानी से उद्र न भर सकने के कारण, तालावेली 
लग जाया करती है | 

इन पंक्तियों की तुलना करते समय हमें ढोला एवं मारू की प्रेम गाथा 
का भी स्मरण हो आता है जिसका वर्णन 'ढोला मारूरा दूहा? में किया गया है। 
इस रचना का कवि कोई कल्लोल नाम का व्यक्ति समझा जाता है और इसका 
निर्माण-काल सं० १४२० तक बतलाया जाता है। रचना राजस्थानी भाषा में 
की गई है, किन्तु इसके साथ “कबीर ग्रंथावली? की तुलना करने पर जान पड़ता 
है कि दोनों के अनेक स्थलों पर विचित्र प्रकार का साम्य है ढोलामारूरा दूहा' 
के सम्पादकों ने अपनी विद्धत्तापूर्ण प्रस्तावना” में इन दोनों रचनाओं के अनेक 
शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों तक का ज्यों को त्यों एक-सा होना बतलाया हैं और 
इनके भाव साम्य तथा भाषा साम्य की अधिकता के आधार पर कहा ë कि एक 
का दूसरे पर प्रभाव अवश्य हो सकता है उन्होंने समानता वाले पद्यां तथा शब्दों 
को वहाँ प्रचुर मात्रा में उद्धत भी किया है और यह बात कि “कबीर को भाषा 
राजस्थानी दै? उन्होंने स्पष्ट कही है ।3 परंतु हम यहाँ पर इन दोनों रचनाओं 


१, 'ढोला मारूरा दूहा' (ato प्र० सभा), ए० १४२ ( प्रस्तावना ) पर. 
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में से केवल कुछ ही उदाहरण देंगे siç केवल उन्हीं के आधार पर अपना 
परिणाम निकालने की चेष्टा करेंगे | 
'ढोला मारूरा दूहा' में एक स्थल पर प्रेमिका मारवणी द्वारा इस प्रकार 

कहलाया गया है-- 

राति जु सारस कुरलिया, गुंजि रहे सब ताल। 

जिणकी जोड़ी बीछड़ी, तिणका कवण हवाल ॥" 
अर्थात्‌ रात के समय जो सारस पक्षी करुण स्वर में बोले तो उनके शब्दों द्वारा 
सारा सरोवर गूज उठा; भला, जिनकी जोड़ी बिछुड़ गई Š उनकी क्या दशा 
होगी ? कबीर साहब ने इस दोहे को केवल थोड़े से ही फेर-फार के साथ अपनी 
साखियों में स्थान दे दिया Š | इनका कहना Š— 

अंबर gi कुरलियाँ, गरजि भरे सब ताल | 

जिनि प गोविंद बीछुटे, तिनके कोण हवाल ॥२ 
अर्थात्‌ आकाश में उड़ते हुए कु ज पक्षी इस प्रकार करुण स्वर में बोल उठे 
कि सारा ताल उनकी चीत्कार-पूर्ण पुकार से भर गया । भला, जिनका वियोग 
अपने इष्ट गोविन्द से हे उनकी क्या दशा होगी और वे किस ग्रार्च स्वर के साथ 
उन्हें पुकारते होंगे ! इन पंक्तियों में प्रेमी भक्त कत्रीर का हृदय विचलित हो 
उठा है और वह अपने प्रत्येक शब्द के माध्यम द्वारा अपना परिचय देता जान 
पड़ता हे | इसी प्रकार 'ढोला मारूरा दूहा? के मारवणी-सन्देश का भी एक पद्य 
'ऐसा है कि जिसे कबीर साहब ने प्रायः ज्यों का त्यों उद्धृत कर लिया है। मार- 
वणी अपने सन्देश में इस प्रकार कहती है--- 

यहु तन जारी मसि करूँ, धूँआ जाइ सरगिग । 

o हुक प्रिय बद्दल होइ करि, वरसि बुझावइ अग्गि ॥३ 

श्रथात्‌ इस शरीर को मैं चाहती हूँ कि जलाकर भस्म कर दूँ और उसका 
YA आकाश तक पहुँच जाय; मेरा प्रियतम बादल बन कर बरसे और मेरी 
आग बुझा दे | कबीर साहब ने इस दोहे के तृतीय-चरण को बदल कर उसकी 
जगह w एक भक्तोचित पंक्ति मात्र लगा दी है और वे साखी में इस प्रकार 
कहते 6— | 


१. 'ढोलामारूरा दूहा', (मूल पाठ) दूहा ४२, go १७ 
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यहु तन जाला मांस करूं, ज्यं घूवाँ जाइ सरग्गि | 
सात व रास दया करे, वरास बुझावे अग्गि ॥! 
जिससे जान पड़ता है कि वे अपने इष्ट देव को स्पष्ट शब्दों में बादल का रूप 
देना नहीं चाहते | 
'ढोला मारूरा दूहा? के अन्तर्गत मारवणी के प्रेम का चित्रण करते हुए 
कहा गया है-- ' 
सुपनइ प्रीतम मुझ मिल्या, Š लागी गलि रो 
डरपत पलक न खोलही, मतिहि ASES होइ ॥ 
तथा, सुपनइ प्रीतम मुझ मिल्या, हूँ गलि लागी धाइ । 
डरपत पलक न छोड़ही, मति सुपनउ gz जाइ l? 
अर्थात्‌ स्वप्न में मुझसे प्रियतम मिले र मैं रोती हुई उनके गले लग गई और 
डरती हुई मैंने पलकें नहीं खोली कि कहीं उनसे विछोह न हो जाय । स्वप्न में 
मुझसे प्रियतम मिले ओर में दोड़कर उनके गले लग गई और मैंने अपनी 
पलकें नहीं खोलीं कि वह मिलन कहीं स्वप्र ही न हो जाय। कबीर साहब ने 
अपनी एक साखी में संभवतः दूसरे दूहे का ही भाव रखा है और उसमें प्रियतम 
के स्थान पर अपने 'हरि? को ला दिया है। जैसे 
कवीर सुपिने हारे मिल्या, सूतां लिया . जगाइ। 
ऑआंषि न मींचों ,डरपता, मति सुपिनां ह जाइ।।3 
इस साखी में “सूतां लिया जगाइ? से अभिप्राय यह जान पड़ता है कि हरि ने 
मिलते ही, उनके अज्ञान जन्य भ्रम को दूर कर, उन्हें सचेत कर दिया | मारवणी 
ने इस प्रकार का एक अन्य कथन अपने सन्देश में भी किया है और वहाँ 
उसने कहा है s 
प्रीतम तोरइ कारणइ ताता भात न खाहि। 
Ragi भीतर प्रिय बसइ, दाझणती डरपाह्‌ I 
RA कबीर साहब ने, केवल थोड़े ही शब्दों के फेर-फार के साथ, इस प्रकार दे 
(दिया है-- क 


१. “कबीर ग्रथावली”, साखी ११, पृष्ठ म | ; 
२. 'ढो० मा०?, go दूहा ४०२ व ९०३ go, १६६ 
३. o ग्रं०, सा० ६, go ७६ 
४, 'ढो० मा०?, दू०, दूहा.१६०, go ४६ 
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कबीर हरि का डपंतां, ऊन्हां धान न खांडं | 
हिरदा भीतरि हरि बसै, ताथै खरा उराउं ॥१ 
'ढोला मारूरा दूहा? के अंतर्गत प्रेम का वर्णन कहीं-कहीं पर दृशंतों द्वारा 
भी किया गया है और कब्रीर साहब की रचनाओं में ऐसे स्थलों का भी प्रभाव 
दीखता है | कभी-कभी वे ऐसे दोहों की सारी बातें ्रपना लेते जान पड़ते हैं 
किंतु कुछ दोहं के दृष्टांतों तक में परिवर्तन कर लेते हैं । जैसे, 
कमोदनीं जलहारि बसे, चंदा बसे अकासि | 
जो जाही का भावना, सो ताही के पास ॥२ 
तथा अकथ कहांणी प्रेम की, कळू कही न जाई | 
गंगे केरी सरकरा, वेठे मुसकाई ॥टेक।।3 
को उन्होंने 'ढोला मारूरा दूदा? के क्रमशः निम्नलिखित दूहों के अनुसार निर्मित 
किया है-- 
जल मेहि बसइ कमोदणो, चंदउ वसइ अगासि | 
ज्यड ज्याँही कइ मनि बसइ, सउ त्यांही कइ पासि॥४ 
तथा अकथ कहाणी प्रेम की, किणस कही न जाइ | 
गगा का सुपना भया, सुमर सुमर पिछताइ lI" 
इनमें से दूसरे दूहे वाले 'गँगे के अपने सुखद्‌ स्वप्न को स्मरण कर बार-बार 
पछताने? को उन्होंने उसके “शक्कर खाकर उसके स्वाद में मग्न होकर बैठे-बैठे 
अपनी मुस्कराहट प्रदर्शित करने? में बदल दिया है जो कदाचित्‌ पहले जैसा मार्मिक 
नहीं समभा जा सकता | परंतु कन्रीर साहब ने “ढोला मारूरा दूहा? के एक दृष्टांत 
को नीचे लिखे ढंग से परिवर्तित कर अवश्य अधिक हृदयग्राही बना दिया: 
है | जैसे, 
ताल चरती कड़ी, सर संधियड MATT | 
कोइक आखर मनि बस्यउ, ऊड़ी पंख UATT II? 


q. Fo Ho), सा० ७, go ७९ 

२. वही, साखी १, go ६७ 

३. वही, पद १५६ wo १३६ 

४. 'ढोला मारूरा दूहा', दूहा २०१, go ६२ 

वही, दूहा १४३ go ४६ 
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कबीर साहब ओर पूर्वेवत्ती कवियों की रचनाएँ ३३ 


अर्थात्‌ सरोवर में विचरती हुई कुंझों को मारने के लिए किसी रवार ने तीर 
संघांना तब तक उनके मन सं कोई आंतरिक प्रेरणा जाएत हुई और वे अपने 
पंख सवार कर वहाँ से उड़ गईं ( यद्यपि उन्हें अपनी ओर आने वाले तीर का. 
कुछ ध्यान भी न था ) | कबीर साहब ने इसी बात को कहते समय अपनी 
एक साखी में कटी-कुटी तथा राँधने के लिए तैयार मछली का दृष्टांत दिया है 
ओर कहा है-- 
काटी कूटी मछली, छोंके धरी चहोड़ि। 
कोइ एक अषिर मन बस्या, दह में पड़ी बहोडि IÀ 
अर्थात्‌ मछुली को काटकूट कर और सँभाल कर छींके पर रख दिया था 

किंतु उसके मन में न जाने क्या प्रेरणा हुई और वह फिर तालाब में जा पड़ी | 
कबीर साहब ने इस बात को ऐसे प्रसंग में कहा है जब मन की अविश्वनीयता का 
वर्णन कर रहे थे और जब वे यह कह चुके थे कि मन, पूर्णतः वश में लाया 
गया समभा जाने पर भी, कभी न कभी धोखा देकर हमें विषयों की ओर एकः 
बार फिर ले जा सकता Š | मन के माया की ओर इस प्रकार स्वभावतः उन्मुख 
होते रहने की बात कबीर साहब की एक “गुरु ग्रंथ साहिब? में संग्रहीत, रचना में s- 
भी इस प्रकार कही गई है जो एक दूहे के समान है — 

कबीर चुगै चितारै भी चुरे चुगि चुगि चित्तारे। 

जैसे वचं रहे कुंज मन माइआ ममतारे ॥२ 
अर्थात्‌ जिस प्रकार कुंक दाने चुगती है, फिर अपने बच्चे को याद करती है और 
चुग-चुग कर उसी प्रकार याद करती रहती है वेसे ही मन भी, सदा, ममता के 
कारण, मायिक संबंधों की ओर बार-बार उन्मुख होता रहता है | इस .सलोक? 
के समान 'ढोला मारूरा दूहा? का दूहा इस प्रकार है-- š 

` चुगइ, चितारइ, भी चुगइ, चुगि चुगि चित्तारेह | 

कुरकी बच्चा मेल्हि कइ, दूरि थकाँ पालेह ॥* 
इस दूहे की प्रथम पंक्ति कबीर साहब के उक्त सलोक' में ज्यों को त्यां आती है 
इसकी केवल दूसरी पंक्ति भिन्न है जिसका आशय यह है कि ER अपने बच्चों 


` 


१. “क० Ho’, सा० २४ go ३० . 
२. “गुरु ग्रंथ साहिब’, (गु० Ro सिं०, अम्गतसर) सलोकु १२३ go 
१२७१ 
३, 'ढोलामारूरादूहा?, दूहा २०२, go ६२ 
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कको छोड़कर (चुगने के लिए उनसे दूर जाने पर भी) उन्हें नहीं भूलती और 
उन्हें पालती सी रहती है P 
कबीर साहब ने अपनी कुछ रचनाओं में संत जयदेव तथा नामदेव के 
नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिये हैं? और ये दोनों उनके पूव॑वर्त्ती संतों में भी 
'गिने जाते हैं जिस कारण इनकी कतिपय रचनाओं के भी साथ उनकी पंक्तियों 
का मेल खाना असंभव नहीं कहा जा सकता । परंतु संत जयदेव की पर्याप्त रच- 
-नाएं उपलब्ध नहीं हैं और संत नामदेव की अनेक प्रकाशित रचनाश्रों को भी 
अंतिम प्रामाणिकता अभी तक नहीं दी जाती फिर भी हम यहाँ पर इन दोनों 
कवियों की कुछ उपलब्ध पंक्तियाँ देकर उनके सदृश कबीर साहब की भी रचनाएँ 
देने का प्रयत्न करेंगे | संत जयदेव कहते हैं 
अरधिकउ अरधिआ, सरधिकड सरधिआा 
सललिकड सललि संमानि MZM |? 
अर्थात्‌ मैंने आराध्य परमात्मा की आराधना की तथा श्रद्धेय परमात्मा के प्रति 
“अपनी श्रद्धा प्रकट की और अपने मन जल को परमात्म जल में प्रवेश करा 
दिया | कबीर साहब ने संत जयदेव के इस कथन में से केवल मन के परमात्मा 
में मिल जाने के ही विषय में इस प्रकार कहा है 
ज्यं जल में जल पेसि न निकसे, कहे कबीर मन मांनां 112 
अर्थात्‌ जिस प्रकार जल में जल मिलकर नहीं निकलना चाहता वेसा ही मन ने 
भी किया इसी प्रकार संत नामदेव के पद में निम्नलिखित पंक्तियाँ आती हैं 
जिनकी तुलना कबीर साहब की वैसी पंक्तियों से की जा सकती है । संत नामदेव 
-कृहते हें 
जह मिलि मिलि कारु दिसंता । तह अनहद बाज बजंता ॥ 
x क x ` >>> 
रतन कमल कोठरी | चमकार बीजुल तही ॥ 
नेरै नाही दूरि । निज आतमै रहिआ भरपूरि ॥४ 


१. ० ग्र०?, पद ३८७, go २१६ 
“गुरु ग्रंथ साहिब”, पदं १ go ११०४ 
३. क० Ho) qq २९२, go १८७. 
४. gaia साहिब’, (qo Pre सिं०, saaa), रागुसोरठि १, wo 
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कबीर साहब s< पूर्ववर्ती कवियां की रचनाएँ ४१ 


अर्थात्‌ जहाँ पर ज्योतियो की मिलमिलाहट है और अनाहत नाद बज रहा है 
वहाँ 'रतनकमल? की कोठरी में बिजली चमका करती Š | वह दूर नहीं है बहुत 
निकट हे ओर वहाँ सर्वत्र ग्रात्तत् द्वारा भरपूर रहा करता Š | कबीर साहब ने 
लगभग इसी स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया हे-- 
गगन गरजि मघ जोइये, तहां दीसै तार अनंत रे। 
बिजुरी चमकि घन वरषिहे, तहां भीजत हें सब संत रे ॥' 

अर्थात्‌ हमें अपना श्रभीष्ट वहाँ उपलब्ध करना है जहाँ शून्य गगन में हमें अना- 
हत का नाद सुन पड़ता है, जहाँ अनंत तारों की मिलमिलाहट रहती है और 
जहाँ पर बिजली की चमक के साथ-साथ निरंतर वर्षा होती रहती है और उसमें 
सभी संत सराबोर होते रहते हें | संत नामदेव जहाँ उस स्थिति का केवल एक 
साधारण परिचय देते जान पड़ते हैं वहाँ कबीर साहब ने उसका एक अत्यंत 
आकर्षक और हृदयग्राही चित्र भी खींच दिया Š | 

कबीर साहब की रचनाओं के अंतर्गत हमें अनेक ग्रौपनिषदिक सिद्धांतों 
तथा योग-साधनाओं के स्पष्ट उदाहरण मिलते हैं और बहुत सी ऐसी बातें भी 
मिलती हैं जिनका बौद्धों एवं नाथों के विविध सिद्धांतों तथा सूफियों की प्रेमः 
साधना के भी साथ संबंध जान पड़ता Š | किंतु इस प्रकार की बातें, उनके 
अपने किसी गुरु अ्रथवा किन्ही गुरुश्रों द्वारा दीक्षित किये जाने पर भी, उन्हें 
विदित हो सकती थीं । अपने पूर्ववर्ती कवियों की विभिन्न रचनाओं का ठीक- 
ठीक आशय ग्रहण करना तथा उनके आदश पर स्वयं अपनी भी रचनाएं निर्मित 
करना विरले ही अशिक्षितों के लिए संभव कहा जा सकता है | कत्रीर साहब को 
हम इस विचार से एक असाधारण प्रतिभा वाला व्यक्ति कह सकते हैं | कबीर 
साहब को देशाटन एवं सत्संग में बड़ी रुचि थी ओर वे एक विलक्षण सारग्राही | 
पुरुष भी थे, इस कारण उनके लिए सुंदर एवं महत्त्वपूर्ण पंक्तियों को मौखिक 
रूप में भी ग्रहण कर लेना कठिन नहीं था । ऊपर दिये गए कतिपय उदाहरणों 
के आधार पर कहा जा सकता हे कि उन्होंने अपनी उपलब्ध सामग्री का सदुपयोग 
श्रच्छे ढंग से किया है | कई स्थलों पर उन्होंने अपने पूर्ववर्ती कवियों की उक्तियों 
में सुधार भी किया है, किंतु फिर भी वे इनके लिए उनके आभारी ही कहे 
जा सकते हैं। 


१. 'कबीर ग्रंथावली”, पद ४. qo ८८ । 
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कबीर साहब ओर विभिन्न धार्मिक मत 


कबीर साहब का ग्राविभाव विक्रम की पंद्रहवीं शताब्दी में हञ्आ था | उस 
समय भारत में अनेक मत-मतांतर प्रचलित थे और विभिन्न संप्रदायो के जटिल 
विधानों तथा उनके अनुयायियों के परस्पर-विरोधी आचरणों की ग्रंधाधुंध में 
वास्तिविक धर्म का रहस्य जानना कठिन हो रहा था। फलतः, केवल बाहरी बातों 
में ही सदा व्यस्त रहने के कारण, एक दूसरे को मनुष्य होने के नाते भी भाई 
स्वीकार करना भूल जाता था | सभी अपनी-अपनी डेढ़ चावल की खिचड़ी ग्रलग- 
अलग पकाना चाहते थे और अपने सांप्रदायिक नियमों के सामने दूसरों की ओर 
दृष्टिपात तक नहीं करते थे | दंभ, पाषंड और अहंकार का प्रायः सर्वत्र बोलबाला 
था और धर्म वस्तुतः व्यक्तिगत ग्राध्यात्मिक कल्याण का एक प्रमुख साधन होने. 
के स्थान पर पथश्रष्टता तथा सामाजिक विश्रृंखलता का एक बहत बड़ा कारण बन 
गया था | कत्नीर साहब ने इस प्रकार की धार्मिक परिस्थिति को उस काल के. 
व्यक्तिगत पतन एवं सामाजिक ग्रधोगति का मूल सूचक माना और उसकी खरी 
आलोचना कर उसे उन्होंने सुधारने की भी चेष्टा की | उनकी रचनाग्रो के अंतर्गत 
ऐसे अनेक स्थल मिलेंगे जहाँ उन्होंने इस दुर्दशा की ओर संकेत किया है तथाः 
जहाँ विभिन्न संप्रदायों के अनुयायियों के विचित्र श्राचरणों का वर्णन कर उन्हें 
उन्होंने अनुचित एवं निरथक भी ठहराने का प्रयत्न किया Š | वे वहाँ उनके शब्द-. 
चित्र प्रस्तुत करते हैं, उन पर अपनी टीका-टिप्पणी देते हैं तथा कभी-कभी वैसे 
व्यक्तियों के लिये कोई न कोई सुंदर आदर्श भी उपस्थित करने लग जाते हैं | 

कबीर साहब के समय में प्रचलित मतों की संख्या केवल उत्तरी भारत में 
भी बहुत बड़ी रही होगी, क्योंकि उस समय तक प्रायः प्रत्येक धर्म के अंतर्गत 
अनेक छोटे-बड़े संप्रदाय बन गए थे, जो अपने को एक दूसरे से भिन्न समभा 
करते | कबीर साहब ने अपने एक पद्‌ में बतलाया है कि जहाँ-कहीं भी जाँच- 
पड़ताल करके देखिये, ऐसा कोई भी नहीं दिखाई पड़ता जो “Ñ के वास्तविक 
रहस्य से परिचित हो; 'छह॒ दरसन? और 'छुब्यानवे पापंड? इसके लिए सदा व्यग्र 


जान पड़ते हैं, किंतु वे भी त्रज्ञान के गते में हैं । जै 
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आलम दुनीं सबै फिरि खोजी, हरि विन सकल अयानां। 
छह दरसन छयानव पाषंड, आकुल किनहूँ न जाना ॥' 
यहा छइ दरसन” से कबीर साहब का अभिप्राय उन षड्द्शनों से नहीं जान 
पड़ता जो न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्वमीमांसा एवं उत्तरमीमांसा अथवा 
वेदांत के नाम से प्रसिद्ध हैं और जिनका प्रमुख उद्देश्य दार्शनिक सिद्धांतों का 
प्रतिपादन बतलाया जाता हे | “दरसन? शब्द का अर्थ यहाँ कदाचित्‌ कोई “भेष” 
वा संप्रदाय है जिसे प्रधानतः छः कहने की परंपरा कबीर साहब के पीछे तक चली 
आई हे | उदाहरण के लिये संत दादूद्याल (सं० १६०१-१६६०) ने भेष कौ 
अंग? को अपनी एक साखी में इसका प्रयोग संभवतः इसी ग्रर्थ में किया है और 
छः द्रसनों के नाम भी दिए हैं | वे कहते हे-- 
जोगी जंगम सेवड़े, बोध संन्यासी सेष | 
षट्‌ दसन दादू राम विन, सबै कपट के भेष ॥३२॥२ 
जिसे प्रसिद्ध कत्रीरपंथी रामरहसदास (so १७८२-१८६६) ने दसरे शब्दों में इस 
प्रकार भी बतलाया हे-- 
योगी, जंगम, शेवडा, संन्यासी दरवेश | 
छठवां काहिये त्राह्मणहि, छो घर छौ उपदेश ।।3 

इसके सिवा स्वयं कबीर साहब भी 'षट दरसन? का तात्य ग्रन्यत्र यही समझते 
जान पड़ते हें * और उक्त z दरसन? की ही भाँति 'छुघानवे पांड? का भी 
विवरण इस प्रकार दे दिया जाता हे-- 

दश संन्यासी बारह योगी, चोदह शेख बखान । 

अठारह ब्राह्मण अठारह्‌ जंगम,, चुबिश शेवड़ा जान ॥” 
जिसके आधार पर अनुमान किया जा सकता है कि उक्त छहों दर्शनों अथवा ४ 
संप्रदायो के अंतर्गत अनेक उपसंप्रदाय भी. प्रचलित रहे होंगे | 

परन्तु उंपर्यक्त 'जोगी?, 'जंगम? आदि शब्द किन्ही स्वतन्त्र प्रमुख धर्मों 


१. 'कबीर-ग्रथावली' (का० ना० प्र० सभा), पद ३४, go ९६ 
२. श्री दादूयाल जी को वाणी? (जयपुर), go २८७ । 

३. बीजक”, (शिशुबोधिनी टीका, बांकीपुर, द्वितीय प्रकरण), go १३: 
पर उद्‌त। oe | 
४. कित्रीर-प्र थावल्ी', साखी ११ go ४४ और रमेंणी go २४० 

₹, RAP, qo १३ पर उद्दत । 


रर ~ ॥ f 
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के सूचक न होकर उनकी ओर केवल निर्देशमात्र करनेवाले भी समभे जा सकते 
हैं | जैसे, “जोगी? से नाथपंथ, “जंगम? से शैव संप्रदाय, शिवड़ा? से जैन धर्म, 
“संन्यासी? से बौद्ध धर्म, TAP से इस्लाम एवं ब्राह्मण? से हिंदू धमै की ओर 
इंगित किया गया भी माना जा सकता है ओर यह बात स्वयं कत्रीर साहब की 
रचनाओं द्वारा भी सिद्ध को जा सकती है | संत दादूदयाल वाली उपयुक्त साखी 
के बोध” शब्द का पाठांतर ग्रन्यत्र “बुध? भी मिलता है? जो, “पंडित का वाचक 
होने के कारण, ब्राह्मण-धर्म को सूचित कर सकता है। इस प्रकार कबीर साहब के 
“छुद्यानवै पाषंड? का भी तात्पर्य इन धर्मा के छोटे-छोटे संप्रदायों वा उपसंप्रदायों 
से ही रहा होगा।* यों तो उनके ऐसे संख्यावाचक शब्दों के प्रयोगों द्वारा हम यह 
भी अनुमान कर सकते हैं कि ऐसा उन्होंने प्रचलित संप्रदायों की केवल अनेकता? 
अथवा (विविधता? सूचित करने के लिए भी किया होगा और उनका अ्रभिप्राय 
उनकी किसी निश्चित संख्या का प्रदर्शन मात्र न होगा । फिर भी इतिहास से पता 
चलता है कि कत्रीर साहब के समय में उत्तरी भारत में हिंदू धर्म के वैष्णव 
संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, स्मात्तं धर्म, नाथपंथ आदि प्रधान रूप में 
प्रचलित थे और इसी प्रकार जैन-धर्म एवं इस्लाम का भी प्रचार था ओर इनमें 
से प्रायः प्रत्येक में अ्रनेक वर्ग वा फिरके बन गए थे । इन सभी के अनुयायियों के 
आचरण, वेशभूषा, साधना अथवा पूजा-पद्धतियों में अंतर प्रतीत होता था और 
ये श्रपने को भिन्न-भिन्न भी समभते थे | 
कबीर साहब ने अपनी रचनाओं के अन्तर्गत एकाध स्थलों पर हिंदू धमे 
` एवं इस्लाम की कुछ बातों में अंतर दिखलाया है ओर कहा है कि वे न तो 
मौलिक हैं ओर न किन्ही व्यापक सिद्धान्तों पर ही आश्रित हैं, किन्तु उन्हीं बाह्य 
भेदों के कारण दोनों अनुयायियों में वैमनस्य दिखाई पड़ता है। यदि हिंदू घम 
के अनुयायी देवों तथा द्विजों की पूजा करते हैं, पूर्व दिशा को महत्त्व देते हैं, 
गंगा-स्नान करते हैं ओर एकादशी का ब्रत रखते हैं तो इस्लाम धर्म वाले इसके 
विपरीत काजी, मुल्ला, पीर और पैगम्बर को मानते हैं, रोजा रखते हैं और- 


१. श्री स्वामी दादूदयाल की वाणी, (अजमेर संस्करण), साखी ४७, 
go २३६ 
R In this country of Mid-India there are ninety-six here- 
tical sects, all of whom allow the reality Of worldly phenome” 
na”. SI-YU-KI : Buddhist Records of The Western World, 
CC-O. Dr. ReredevTIripatkdoeipr a Fanau CeoSEDpigiiren BesHoTagsd6AngBtEyaan Kosha 


कबीर साहब ओर विभिन्न धार्मिक मत ३% 


पश्चिम की ओर मुँह करके नमाज पढ़ा करते हैं | इसी प्रकार यदि हिंदुओं की 
उपासना के लिये कोई मन्दिर पवित्र स्थान माना जाता है तो मुस्लिम अपनी 
मस्जिदो में जाकर उपासना करते हैं ।' इन दोनों में से कदाचित्‌ किसी को भी 
पता नहीं कि यदि अल्लाह मस्जिद में ही निवास करता है और भगवान का स्थान 
मंदिर मात्र है तो अन्य स्थल किसके हैं ? इसी प्रकार ब्राह्मण चौबीस एकादशी 
का ब्रत रखते É और काजी रमजान के* पूरे एक मास तक रोजा रहते हैं, किंतु 
ये दोनों शेष ग्यारह महीनों को क्या बचा देते हैं ! इसके सिवा दोनों क्रमशः वेद 
एवं कोरान को पृथक्‌-प॒थक्‌ ग्रपना धर्मग्रंथ मानकर उनपर आस्था रखते हैं और 
यज्ञोपवीत एवं सुन्नत के कृत्रिम संस्कार भी करते हें 13 इन दोनों प्रकार के 
धर्मावलम्बियों में व्यर्थ का भेद है ओर दोनों का, केवल ऐसी ही बातों के आधार 
पर, एक दूसरे के प्रति, घृणा प्रदर्शित करना निरी मूर्खता है। ग्रतएव कबीर 
साहब ने इन दोनों धर्मा की प्रचलित मान्यताश्रों तथा पूजा-पद्तियों की ग्रालो- 
चना पृथक्‌-पृथक्‌ भी की है ओर उन्हें चेतावनी दी है | | 

कबीर साहब के समय में हिंदू धर्म के अन्तर्गत अनेक प्रकार की साध- 
नाएँ दिखाई पड़ती थीं जिन्हें प्रयोग में लाने वाले अपनी-अपनी धुन में ही मस्त 
जान पड़ते थे और जिनमें से किसी एक के लिए दूसरे की ओर सद्भाव प्रदर्शित 
करना कदाचित्‌ आवश्यक भी नहीं समभा जाता था। कबीर साहब ने इनमें से 
कई-एक का परिचय दिया है ओर उनके विचित्र आचरणों तथा उपासनाग्रों का 
उल्लेख किया है | वे कहते हैं-- 


इक जंगम इक जटाधार, इक अंग विभूति करे अपार ॥ 

इक मुनियर इक मन हू' लीन, ऐसें होत होत जग जात खीन ॥ 
इक आराधे सकति सीव, इक पड़दा दे दे बघे जीव ॥ 

इक कुल देव्यां कौ जपहि जाप, त्रिभवनपति भूले त्रिबिध ताप ॥ 
अंनहि छाडि इक पीवहि दूध, इत्यादि ।* 


१. 'कबीर-म्र थावली,? पद ४८, qo १०६ 
२. “गुरु ग्रथ साहिब जी’, (भाई गुरदिग्राल सिंघ, agaa), रागु 
प्रभाती पद॒ २, qo १३४८ 
३. “कबीर ग्र थावली?, ्रष्टपदी रमेंणी qo २३८६ 
४. वही, पद ३८०, qo २३४ š 
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इक पढ़ाह पाठ इक श्रम उदास, इक नगन निरंतर रहे निवास II 

इक जोग जुगति तन हू'हिं खीन, ऐसों राम नाम संगि रहें न लीन ॥ 

इक हू हि दोन इक दोहे दान, इक कर कलापी सुरा पान l! 

क तत सत ओपद वान, इक सकल सिंध राखे अपान ॥ 

इक तीथ व्रत कारे काया जीति, ऐसे रामनाम सं करे न प्रीति ॥ 

इक घास घाट तन हू ह स्याम, य मुकात नहीं विन रांम नाम ॥१ 

पाडत जन साते पाढे पुरान, जोगी माते धरि घियान ॥ 

संन्यास साते अहसेव, तपा S माते तप q ll 

सव मद सति काऊ न जाग, संग हो चार घर मुसन लाग ॥* 
सारांश यह कि कबीर साहब के जीवन-काल में प्रत्येक हिंद साधक, चाहे उसका 
संबंध शेव संप्रदाय से रहा हो अथवा शाक्त संप्रदाय से, चाहे वह आचारी रहा हो 
अथवा उदासी, जेन हो या नाथपंथी अथवा तांत्रिक, वह सदा मतवाले की भाँति 
अपने-आप में मझ रहा करता था ओर उसे यह भी पता न था कि मेरे घर में 
चोर लगा हुआ है | कत्रीर साहत्र ने ऐसे लोगों को निद्रितावस्था में पडा-सा माना 
हे ओर उन्हें जगाने तथा सचेत करने का प्रयत्न किया है | 


कत्रीर साहब ने हिंदू धम संबंधी पौराणिक सिद्धांतों के आधारभत ग्रंथ 
वेदचतुष्टय तथा स्मृति आदि को भी चचाकी है और उन्हें भ्रमात्मक ठहराया Š | 
कहते हं कि चारों वेदों के मतों का निर्णय करते-करते संसार धोखे में पड 
जाता है AR श्रुति-स्म्रति पर की गई आस्था उन्हे बंधन में डाल देती है 13 
स्मृति तो वेद की पुत्री ही है ओर वह सभी को बाँधने के लिये साँकल एवं रस्सी . 
लिए पहुँच जाती है ।४ ये धर्मग्रंथ सच्चे मार्गप्रदर्शक नहीं कहे जा सकते | 
इसी प्रकार धर्म-शास्त्रो के आधार पर प्रस्तुत की गई वणु-व्यवस्था भी उनके 
अनुसार स्वाभाविक नहीं | उनका कहना है कि यदि सृष्टिकर्ता को वर्ण-व्यवस्था 
स्वीकृत थी तो उसने ब्राह्मणों की पहिचान के लिए उनके ललाट पर कोई तिलक 
का चिह्न क्या न बना दिया ? उनके जन्म का भी कोई दूसरा उपाय क्यों न किया 


'ऊबीर ग्र थावली?, पढ्‌ ३८६, go २१६ 
२. TRAA साहिब”, रागु वसंतु पद २, go ११९३ 
३. 'कबीर-ग्रंथावली, पद ४७, go १०३ 
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जिससे वे शूद्वादि से स्वभावतः भिन्न समझ लिए जाते |" कबीर साहब ने इस 
संबंध म ब्राह्मणा एवं क्षत्रियों को तत्कालीन दरवस्था की ओर भी विशेष ध्यान 
देलाया है ओर कहा है कि ब्राह्मण लोग जहाँ वेदादि के केवल अध्ययन मात्र 
भूले रहते अथवा संध्या, तपण, षट्कर्म आदि के झमेले में पड़े रहते हैं और 
उनके वास्तविक रहस्यों को नहीं जान पाते, वहाँ क्षत्रिय भी ज्षत्रियोचित कमो 
की उपेक्षा करते हुए जीवों की निरर्थक हत्या किया करते हैं ओर जीव-रक्षा का 
नाम भी लिया करते हैं ।* इसके सिवा कबीर साहब उन शास्त्रविहित नियमों 
की भी आलोचना करते हैं जिनके अनुसार अस्पश्यता तथा अपविन्नता के भाव 
जाग्रत्‌ होते हैं । उनका कहना है कि यदि जल में छूत है, स्थल में छूत है, जन्म 
में छूत है, मरण में छूत है तो फिर पवित्रता कहाँ रह जाती है? कुछ लोग 
AAJA समझ लिए जाते हैं ओर उनकी दृष्टि में, वाणी में और कामों तक में 
छूत की कल्पना कर ली जाती है; उनके साथ उठना-बैठना छूत माना जाता है 
ओर उनके कारण भोजन तक में छूत पहुँच जाती है, जिस कारण कर्म-बंधन में 
पड़ने के अनेक ढंग तैयार हो जाते हैं ।3 इस प्रकार विचार करने पर तो हम 
प्रत्येक वस्तु एवं प्रत्येक व्यापार पर ही ग्रपवित्रता का व्यर्थ आरोप कर 
सकते हैं | 
कत्रीर साहब ने हिंदुओं के अवतारवाद संबंधी मत को मी निराधार 
चतलाया है और उनकी मूर्ति-पूजा की व्यर्थता की ओर ध्यान आक्ृष्ट किया है। 
ऊष्णावतार के संबंध में वे कहते हैं कि यदि कृष्ण को नंद-नंदन कहा जाता है तो 
फिर नंद को भी तो किसी का नंदन ( पुत्र ) होना चाहिए ! ये नंद सृष्टि के 
` आदि में कहाँ थे और यदि ये उस समय वर्तमान नहीं थे तो ये सृष्टिकर्ता परः 
मात्मा के पिता केसे कहे जा सकते हैं ? ये नंद चौरासी योनियों में भ्रमण करने ० 
वाले जीव हैं ।* वास्तव में परमात्मा ने न तो दशरथ के घर जन्म लिया और न 
उसने लंका के राजा की दुर्गेति की | इसी प्रकार उसके अन्य अवतारों की कथाएं 
भी अविश्वसनीय हैं ।$ वस्तुतः वह तो निरंजन है जिसकी मूर्ति का होना भी 


+: 06) A 


'कबीर-ग्रथावली,? पद ४१, go १०१-२ 
“वही, अष्टपदी रमेंणी, ए० २३३ 
(गुरु ग्रथ साहिब,” रागु गडड़ी पद ४१, go ३३१ 
po ग्र'०,? पद-२९१, go २७३ ४, वही, पद ४८, qo १०३ 
३. 'वही?, बारहपद्‌ रमेंणी, go २४२ 
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तर्कसंगत नहीं | फिर भी हिंदू लोग मंदिरों में जाकर उसके सामने अपना सिर 
पटकते हैं, उसे भोग लगाते हैं तथा द्वार पर खड़े होकर उसे पुकारते हैं । ' मूर्ति- 
पूजा के उद्देश्य से पत्रादि तोड़े जाते ह आर यह विचार नहीं किया जाता किं 
जहाँ उन पत्तियों में जीवन है वहाँ उन निर्जीव पत्थर की मूर्ति को गढ्ते समय 
कभी उसके ऊपर पैर रखे गए होंगे तथा वह पूजन की किसी भी सामग्री को 
अपने उपभोग में नहीं ला सकती ।* 

कबीर साहब ने इसी प्रकार हिंदओं के, उपवास करने के उद्देश्य से अन्न 
छोड़ने को “पाखंड? की संज्ञा दी है? और उनके माला फेरने अथवा ग्रंगुलियों 
के भी सहारे जप करने को निरर्थक बतलाकर अपने मन को ओर अधिक ध्यान 
देने का परामर्श दिया है ।४ ये उनके पवित्र माने जानेवाले प्रसिद्ध तीर्थों को भी 
महत्त्व देते ग्रौर यहाँ तक कहते हैं कि वास्तविक तीर्थस्थल तो हमारे घट के ही 
भीतर हैं | भगवान्‌ हमारे हृदय में सदा निवास करता है, ओर यदि विचारपूर्वक 
देखा जाय तो हमारा अपना मन ही मथुरा है तथा हमारी काया भी काशी से कम 
नहीं हे ।” उनका कहना है कि यदि उक्त प्रकार से तीथस्थानां म स्नान करना 
वस्तुतः महत्व रखता है तो वहाँ के जल में सदा निवास करनेवाले मेढक MÈ 
भी मुक्त हो सकते हैं ।६ सच तो यह है कि किसी कड्डै लोकी को यदि “ग्रठसठि 
तीथा? के जल में डाला जाय तो भी उसका कड़वापन नहीं जायगा |° करीर 
साहब हिंदू लोगों के मृतकों की दाह-क्रिया तथा उनके निमित्त किए जानेवाले 
श्राद्व-कर्म को भी निर्थक एवं केवल ढोंग मात्र बतलाते हें । वे कहते हैं कि 
<दाहकम? द्वारा मृतक के शरीर को जला देते हैं और जिस पिता के प्रति उसके 
जीते-जी कभी श्रद्धा प्रदर्शित न की होगी उसकी श्राद्धक्रिया करते हैं | श्राद्ध द्वारा | 
भी मृतक बेचारे को निर्जीव हो जाने के कारण कुछ भी लाभ नहीं पहुँचता और 
इधर उसके लिए दिए गए पिंडदान को कोण और कुत्ते खा जाते हैं। जिस 
पिता को जीते-जी डंडे से मारते रहे ओर जिसे खाने को अन्न नहीं देते थे, प्रत्युत 


'कबीर ग्र॑थावली?, पढ्‌ १३४, go १३१ २. वही, पद्‌ १६८, go १४ | 
३, गुरु ग्रंथ साहिब, रागु गोंड, पढ ११ 
४. कबीर ग्रंथावली,” सा० १-१०, go ४-१ 
१- वही, सा० १०-११, go ४४ 
६. 'गुरु ग्रंथ साहिब’, रागु आसा, पद ३७, go ४८४ 
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गाली तक सुना देते थे, उसे मर जाने पर गंगालाभ कराने अथवा पिंड देने 
से क्या लाभ १११ 
कबीर साहब हिंद्॒रों के वेष्णव संप्रदाय को कदाचित्‌ कुछ विशेष आदर 
की दृष्टि से देखते थे* और उसकी प्रशंसा भी खुले शब्दो में किया करते थे । 
परंतु फिर भी उनमें प्रचलित बुराइयों अथवा उनकी त्रुटियों की आलोचना करने 
से वे नहीं चूकते थे | वे उनके भेष-घारण” की व्यर्थता बतलाते हुए कहते थे 
कि सच्चा वेष्णुव केवल छापा एवं तिलक से नहीं बन सकता | उसे अपने MA- 
रण्‌ से वैष्णव होना चाहिए | वैष्णव को विवेक से काम लेना चाहिए, प्रपंच 
में नहीं पड़ना चाहिए ओर अहंकार का परित्याग करके भगवद्भक्ति करनी 
चाहिए 13 वेष्णुवजन साधारणतः केवल भक्तिपरक पदों के भजन गाते फिरते हैं 
ग्रोर AT की भाँति सिर ऊपर किए हुए कीर्तन करते हैं, जो सब दिखावा मात्र 
हे।४ इन वेष्णुवों की बैकुंठ-विषयक कल्पना भी निराधार है |“ इसी प्रकार वे 
हिंदुश्रों के शैव एवं शाक्त संप्रदायों की भी आलोचना करते हैं और उनके 
बाझाडंबरों बिडंबनाओं को हेय ठहराते हैं | शैवों के भस्म धारण करने तथा जटा 
बढ़ाने आदि की चर्चा उन्होंने की हे । š किंतु शाक्तो के प्रति तो उन्होंने बिशेष 
रूप से घृणा प्रदर्शित की है ओर लोगों को परामर्श दिया है कि वे उनसे किसी 
प्रकार का संपर्क न रखें | उनकी दृष्टि में, 
त्र ° ९ AN A NA ç 
साषित सुनहां दोऊ भाइ । वो नींदे वो भोकत जाई ॥२ 
साषत ते सूकर भला, सूचां राखे गाँव l< 
ओर इन्हीं कारणों से वे.वैष्ण्वो और शाक्तों H महान्‌ अंतर का अनुभव करते. 
हैं । वे कहते हें-- 
वेश्नों की छपरी भली, न सापत का बड़ गांड ।१ > 
साषत बांभण मति मिले, बेसनों मिले चँडाल II3 ° 
(गुरु ग्रंथ साहिब’, रागु गोडी, पद ४४, go ३३२ तथा क० ग्र'०, पद 


३९६ Yo २०७ 
वही, साखी १, ७, 8, go ४२-३ ३. वही, सा० १६ qo ४६ 
वही, सा० ४०४५, go ३६८ ४ वही, पद २४, qo ३६ 


वही, पन २७६ go १८३,पद ३००,प० १६०, रमेंणी रागु सूहो, go २२३ 
'कबीर ग्रथावली' पद २२१, go १६३ | 
वही, सा० १५ ( टि० ), go ३६ | 
६. वही, सा० १, पु० १२ | १०, वही, सा० ६, go ९३. 
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इन शाक्तो के प्रति इतनी दुर्भावना प्रदर्शित करने का कारण उन्हें उनका 
हिंसात्मक आचरण जान पड़ता है, क्योंकि वे ग्रन्यत्र इस प्रकार भी कहते हँ-- 
पापी पूजा बाँस कार, भषे मास सद्‌ दाइ lš 
सकल ALU इकत्र हृ, सकाते पाज [माल खाह |° 
“कबीर साहब ने इसीलिए स्पष्ट शब्दां म कहा 
कबीर सापत की सभा, तू मत बेठ जाइ | 
एके बाडे क्यू" बडे, रोझ गदहड़ा गाई l 
साषत संगु न कीजिये, दूराहे जइय भागि | 
चासन कारो परसियै, तऊ कछु लागे दागु ॥४ 
वे हिंद्रों के कतिपय अन्य वर्गों के प्रति भी इसी प्रकार कुछ न कुछ 
कहते हैं | उदाहरणतः अतीतों को भेष' की आड़ में अपराध करनेवाले और 
वैरागियों को भी अपने कर्दव्य-पालन से चूकनेवाले ठहराते हँ ।” 
कबीर साहब ने जितने विस्तार के साथ हिटग्रों के संप्रदाओ्ों ओर उप- 
संप्रदायों की चर्चा की है उतने विस्तार से इस्लाम धर्म की नहीं । इस धम के 
अनुयायियों को उन्होंने अधिकतर र्क? नाम से अभिहित किया है ओर काजी 
. मुल्ला, शेख, दरवेश, आदि नामों द्वारा सूचित किया है। शेख को बे संतोष न 
हते हुए भी हज की यात्रा करनेवाला बतलाते हँ और काजी को झूठी बंदगी 
रोर पाँच बार नमाज पढ़ कर सत्य को छिपानेवाला तथा मस्जिद पर चढ़कर 
` एकेश्वरवाद का समर्थन करनेवाला, किन्तु साथ ही अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए 
छुरी लेकर गोहत्या करनेवाला भी ठहराते हैं | इसी प्रकार वे मुल्ला अथवा 
मौलवी को भी व्यर्थ का रोजा रखनेवाला और मीनार पर चढ़कर “S देने 
वाला कहते हैं ओर बतलाते हैं कि ये दोनों ही भ्रम में पड़कर संसार के साथ 
चला करते हैं ओर अपने हाथों में छुरी लेते ही “दीन? वा धमे के वास्तविक 
उद्देश्य को विस्मृत कर देते हैं। इन लोगों की समझ में नहीं आता कि जिस 
माता का दूध हम दौड़कर पिया करते हैं उसको बध क्यों करना चाहिये | ये दूध 
भी पीते हैं श्रोर उसका मांस भी खाते हैं, किंतु फिर भी इन्हें त्रपने “दीन? के 


'कबीर ग्र'थावली?, सा० १३; go ४३ २. वही, सा० १४ go ४३ 
3, वही, सा० ६५ (Ro ), ए० २६ 
४. गुरु ग्रथ साहिब’, सलोकु १३१, go १३७१ 
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अच्छे अनुयायी होने का सदा गर्व रहा करता है। ये 'भ्रक़्ल? नहीं रखते और 
भूलते-भटकते रहते हू |) 
बौद्ध धम के अनुयायियों का कबीर साहब ने, कदाचित्‌, केवल एक बार 
नाम लिया हैं ओर उन्हं भी शाक्तों, SITI ओर चावांकां के साथ ही पाखंडी कह 
हैं ।* परंतु प्रसिद्ध चौरासी बौद्ध सिद्धां को वे संशय में पड़ा हुआ बतलाते È? 
आर उन्ह AAT माया म रत रहनेवाला भी कहते हँ | ° कबीर साहब की गुरु 
गोरखनाथ के प्रति बहुत बडी श्रद्धा जान पड़ती हैं, किंतु उनके अनुयायी योगियों 
को वे व्यथ के भ्रम सं पड़कर डंडा, मंद्रा, खिया? और HUP के भेष सं 
रहनेवाला तथा आसन मारने ओर प्राणायाम करनेवाला कहते हैं ।” उनका कहना 
है कि ये लोग मुंड मुड़ाकर ्रौर अपने कानों में “मंजूसा? पहनकर तथा शरीर में 
विभूति लपेट कर 'फूले हुए? बैठे रहते हैं और भीतर ही भीतर इनकी हानि होती 
रहती है । ये लोग रात-दिन कायाशोधन में ही लगे रहते हैं ओर ध्यान में मग्न 
रहकर अपनी मस्ती प्रदर्शित करते हैं । इस प्रकार के साधक चाहे अपने शरीर 
को योगी भले ही बना लें, पर मन को योगी नहीं बना सकते, जो वास्तव में बिरले 
लोगों द्वारा ही संभव है |° जैन धर्म के अनुयायियों का भी उल्लेख, कबीर साहब 
ने कई स्थलों पर किया है ओर श्रावकों, लंचितों आदि के कार्या की आलोचना 
की है। श्रावकों के विषय में कहते हँ कि वे अपने तीर्थकरों की पूजा के लिये पन्न- 
पुष्प एकत्र करते हैं जिनमें अनेक जीवों को कष्ट पहुँचता है | इस हिंसात्मक कमे 
के अतिरिक्त जैन धर्म के साधक वज्रोली मुद्रादि भी किया करते हैं जो पाखंड के 
सिवा कुछ नहीं है, और दिगंबरा का भेष भी इसी प्रकार का है ।9 
कबीर साहब का व्यक्तिगत अनुभव कदाचित्‌ उनके लड़कपन से ही ऐसे 
टंग का हो गया था जिसके कारण उनका झुकाव निरंतर विचार-स्वातत्य , 


q. “कबीर ग्र'थावली', सा० ११ १० ४३; सा० ४-७ go ४२; 
प्रष्टपदी रमेंणी, go २३६ 
वही, 'ग्रष्टपदी रमेंणी, go २४० ३. वही, सा० ३१ go ९४ 
(गुरु ग्रंथ साहिब”, रारा भैरड १३, ए० ११६१ 
वही, रागु विलावलु ८, go ८४६ 
qo ग्र ०१, पद्‌ १३४ go ९३१; पद १६२ go १२३; पद्‌ ३८७ 
qo २१६; सा० १७ go ४६ 
७, वही, अष्टपदी रमेंणी, Jo २४०; पद्‌ १३२ go १३१ 
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की ही ओर होता गया था और वे स्वभावतः किसी भी प्रकार के बंधन का विरोध 
करने लगे थे | वे 'लोकबेद कुल की मरजादा? को 'गले में पासी?* अथवा फाँसी 
समभते और तदनुसार प्रत्येक धर्म के बाह्याडंबरों का खुले शब्दों में घोर विरोध 
करते थे | परंतु धर्म की शाखा-प्रशाखाओं के रूप में दीख पड़नेवाले विविध संप्र- 
दायों एवं उपसंप्रदायों के श्रनुयायियों के बाह्याचरणों पर ्राचेप करते हुए तथा 
उनकी विहित पद्धतियों को अनावश्यक ठहराते हुए भी, वे उसके मूल की रक्षा के 
लिये सदैव प्रयत्नशील रहे | उन्होंने धत्व के मूल की ग्रोर सबका ध्यान आकृष्ट 
करना चाहा तथा उसके आदर्शानुसार आचरण करने का भी सबको उपदेश दिया। 
वे धार्मिक आदर्शों का अनुसरण करने के पहले विवेक से काम लेने का भी 
अनुरोध करते थे ओर इस दृष्टि से वे बिद कतेब? को भी skal नहीं मानते थे, 
प्रत्युत यहाँ तक कह डालते थे किजो व्यक्ति इन धर्मग्रंथों को बिना उनपर विचार 
किए हुए ही 'भूठा? कह देता है वह स्वयं कूठा है ।२ इसके सिवा कबीर साहब 
सदा कटु शब्दों का ही व्यवहार करना नहीं जानते थे, और न वे केवल व्यंगमयी 
भाषा का ही प्रयोग करते थे । ब्राह्मणों, काजियों, जैनों तथा योगियों को उन्होंने 
कहीं-कहीं बड़े सरल एवं सु दर शब्दों में चेतावनी दी है और उनसे वास्तविक 
मार्ग पर चलने का अनुरोध किया है ।3 
कबीर साहब की रचनाओं का अध्ययन करने पर यह भी पता चल सकता 
है कि वे विभिन्न धमां अ्रथवा मतों से पूर्णतः प्रभावित भी थे | उनकी आस्था 
कमवाद एवं जन्मांतर में स्पष्ट दीख पड़ती है और वे कभी-कभी भाग्यवादी जैसी 
भी बातें कर जाते हैं ।” वे सृष्टि-रचना में विश्वास करते प्रतीत होते हैं और ऐसा 
कथन करते हैं जिससे सूचित होता है कि अपने को वे उस सृष्टिकर्ता की ही 
ड्च्छा पर नितांत निभर रखना भी चाहते हैं ।* वे किसी ऐसे विराट्‌ पुरुष की 


q. कबीर ग्रथावली?, पद्‌ १२३, पृ० १२६ 

२. गुरु ग्रथ साहिब’, रागु प्रभाती, पद ४ go १३४३ 

३. वही, रागु रामकली पद्‌ X, go ३७०; रागुआसा, पद्‌ २३ go 
४८३; क० प्र ० राग सूहो (रमेंणी) go २२३ तथा पद ३१७ go १३१ 

४. क० ग्र ०, ATO २२ go ३४, सा० २२ go ४१, सा० १-४ go 
३२ तथा पद १०८, २९०, १०३ ९. वही, पद १२१ go ५२६. 

६. वही, बड़ी अष्टपदी. qo २२८-8, , भ्रष्टपदी go २४० 
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भी कल्पना करते हें जिसकी सेवा में सदा चंद्र, सूर्य, वायु, ब्रह्मा, शिव, दुर्गा, 
वासुकि आदि निरत हैं! और भ्रन्यत्र वे उसे ही एक बिष्णु के रूप में मानकर 
उसको नाभि से उत्पन्न कमल की नाल के सहारे उसके ब्रह्मा द्वारा खोजे जाने 
को कथा का भी उल्लेख करते हें ।२ वे 'रामायण' एवं “महाभारत? की कई 
कथाओं से भी परिचित जान पड़ते हैं और विदुर एवं nam जिसे भक्तों के 
प्रति भगवान्‌ की कृपा की चर्चा करते हैं।3 इसके सिवा उन्होंने सनक-सनंदन, 
भ्र व, हनुमान, विभीषण, शेषनाग, नारद एवं शुकदेव जैसे पौराणिक भक्तों के 
भी नाम लिए हैं ।* वेष्णवों को तो वे स्वयं अपने “राम? की ही भाँति अपना 
“संगी? बतलाते है” और उन हरिजनों की पनिहारिन तक को छनत्रपतियो की 
रानियों से बढ़कर समभते हैं |` वे अपने को “नारदी भक्ति? में “मगन? रहनेवाला 
भी बतलाते हें > तथा “नरहरि” aq कृपाल? के प्रति अपनी पूर्ण आस्था प्रकट 
करते हैं ।“ वास्तव में हमें कबीर साहब के सहज धम वा साधारण धर्म के अंत- 
गत उपयु क्त जन्मांतर और कमवाद तथा भक्तिवाद के अतिरिक्त, नाथ पंथियों 
के योगवाद, जैनियों के अहिंसावाद, सहजयानियों के सहजवाद वा मुसलमानों 
के एकेश्वरवाद तथा सूफियो के रहस्यवाद आदि अनेक मतों के प्रभाव स्पष्ट रूप 
में लक्षित होते हैं, जिनके आधार पर उन्हें कभी-कभी एक निरा समन्वयवादी 
कहने की प्रवृत्ति होती है | फिर उनके लिये केवल इतना ही कह देना उचित 
रौर न्यायसंगत नहीं जान पड़ता | कबीर साहब की रचनाग्रों से प्रकट होता है 
कि इस विषय में उन्होंने सत्य के वास्तविक रूप को समझने और समभाने की 
चेष्ट [की थी और उन्हें विश्वास था कि इसके द्वारा वे सारे धार्मिक मतभेदों को 
सरलता से दूर कर सकेंगे | 


, कबीर म्रथावली?, पद ३४० २. वही, पद ३४० ओर पद २९ 
, गुरु ग्रथ साहिब’, रागु मारू पद्‌ १, To ११०३ 
, वही, बसंतु, पद ४ ए० ११३४ ९. वही, सा० ४ go ९२ 
६. Fo go’, सा० ४ go १३ ७. वही, पद्‌ २७८ go १८२-३ 
८. वही, सा० q To ९७ 
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कबीर-साहित्य का अध्ययन 


“कबीर-साहित्य” शब्द एक बड़े व्यापक ग्रर्थ की ओर संकेत करता है ॥ 
इसके अंतर्गत केवल कबीर साहब की प्रामाणिक रचनाएँ ही नहीं ्रातीं प्रत्युत 
इसमें उनके विषय में लिखे गए विभिन्न ग्रंथ और विविध महत्त्वपूर्णं प्रसंग तक 
सम्मिलित कर लिये जाते हैं । कबीर साहब एक प्रतिभा-संपन्न और प्रभावशाली 
पुरुष थे और उनके आविभाव काल से लेकर अरब तक उनके युग, उनके वाता- 
वरण, उनके व्यक्तित्व, उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं, उनकी रचनाग्रों,, 
उनकी विचारधारा, उनके काव्य-कौशल, उनकी भाषा एवं शैली तथा उनके 
मत एवं प्रचार-कार्यादि के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा चुका है ओर, उनके- 
नाम पर प्रचलित, कब्रीर-पंथ और उसके साहित्य एवं इतिहास का भी परिचय अनेक 
बार दिया जा चुका हे | ये सभी विषय कबीर साहब से प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध 
रखते हें जिस कारण इनमें से प्रत्येक पर की गई चर्चा को कबीर-साहित्य में 
समाविष्ट कर लेने की परंपरा है। ऐसी सामग्री पर सुविधानुसार पृथक्‌-प॒थक्‌ 

व्ययन किया जा सकता है तथा, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, दार्शनिक 
वा वैज्ञानिक दृष्टिकोणों के अनुसार, उन पर अपने विचार भी प्रकट किये जा 
सकते हैं | विक्रम की पंद्रहवीं शताब्दी से लेकर आज तक के प्रायः पाँच सौ वर्षों 
में, इस प्रकार क्रमशः एक ऐसे विशाल साहित्य की रचना हो चुकी है जिसके: 
निर्माण, एवं विकास का निरा ऐतिहासिक विवरण भी हमारे श्रध्ययन के लिए. 
कुछ कम मनोरंजक विषय नहीं बन सकता । 

कबीर साहब के व्यक्तित्व और उनके गुणों की प्रशंसा में, सबंप्रथम,. 
उनके समसामयिक व्यक्तियों ने ही अपने उद्गार प्रकट किये थे | तत्र से निरंतर 
अनेक संत ओर भक्त उनका गुणगान करते आये और तदूनुसार, उनके विषय 
में विभिन्न मौखिक परंपराएं भी प्रतिष्ठित होने लगीं। ऐसी ही जनश्रुतियों के: 
आधार पर फिर विविध प्रसंगों की सृष्टि हुई जिनकी चर्चा ऐतिहासिक रचनाओं 
में भी की गई | परंतु इस समय तक उनके नाम पर, कदाचित्‌, कबीर-पंथ की 
भी स्थापना हो चुकी थी और तत्संबंधी सांप्रदायिक ग्रंथों में अलौकिक बातों का 
समावेश होने लगा था जिस कारण वे एक दिव्य पुरुष अथवा स्वयं परमेश्वर 
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: कबीर साहित्य का भ्रध्ययन २९ 


वास्तविक सिद्धांतों के अनुसंधान का प्रश्‍न भी स्वभावतः लिड़ गया और उनकी: 
उपलब्ध रचनाओं पर विविध टीकाएँ. रची जाने लगीं । फलतः उनके मत के: 
साप्रदांयक अध्ययन की एक पृथक्‌ परंपरा ही चल निकली जिसे कबीर-पंथी 
साहित्य का पूरा सहयोग मिल गया । जान पड़ता ईसाई मिशनरियों तथा. 
योरपीय विद्वानों को, सर्वप्रथम, कबीर साहब के इसी रूप एवं मत का परिचय. 
मिल पाया था | जिस कारण उन्होंने इस विषय की प्रायः सभी बातों को अपनीः 
आलोचना का लक्ष्य बना डाला | कबीर साहब की प्रामाणिक जीवनी तथा उनकी. 
रचनाग्रो के शुद्ध पाठ के अभाव में ऐसा ही होना स्वाभाविक भी था और. 
इसके प्रभाव से कतिपय भारतीय लेखक भी अपने को बचा न सके | 
इस प्रकार कबीर-साहित्य की समग्र उपलब्ध ग्रंथराशि के अंतर्गत केवल 
तथ्य वा मूलवस्तु का ही समावेश नहीं, इसमें विभिन्न लेखकों की तद्विषयक व्यक्ति-- 
गत धारणाएँ तथा उनके पूर्वाग्रह भी सम्मिलित हो गए हैं | इसमें इतिहासकारों. 
ने जहाँ अधिकतर जनश्रुतियों से काम लिया है वहाँ कबीर-पंथ के अनुयायियों ने. 
अपनी कल्पनाप्रसूत बातें भर दी हैं ओर इन दोनों के आलोचकों ने अपने अनु- 
मान के सहारे बहुत-सी ऐसी बातें लिख डाली हैं जिनमें समुचित सामंजस्य का. | 
ब्रिठा पाना सरल नहीं जान पड़ता । इसके सिवाय, कबीर साहब की कृतियों के 
विविध संग्रहों की ओर ध्यान देने से पता चलता है कि उनमें न केवल afaa 
पद्यो एवं पंक्तियों का ही सम्मिश्रण हो गया है, प्रत्युत पाठ भेदों के कारण, वे. 
बहुत कुछ विकृत और संदिग्ध भी बन गई हें जिससे उनका वास्तविक रूप सहसा. 
पहचान में नहीं आता | कबीर साहब के जीवन-संबंधी तथ्यों को निर्धारित करते 
समय इसके कई ग्रंथों के पौराणिक विवरण भ्रम उत्पन्न करने लगते हैं और 
इसमें संग्रहीत तथा उनकी समभी जाने वाली सभी कृतियों को प्रामाणिक मानकर 
चलने से स्वयं उनको ही समझ पाना कठिन हो जाता है | अतएव, कब्रीर-साहित्यः 
का अ्रध्ययन- करते समय उक्त ग्रंथसमूह के सभी अंगों पर एक साथ विचार करने. 
से काम नहीं चल सकता | इसके पहले यह निश्चय कर लेना आवश्यक है कि. 
उनकी प्रामाणिक रचनाएँ कौन-कौन सी हैं तथा वे कौन-कोन सी बातें हे जो. 
उनकी प्रामाणिक जीवनी के लिए तक-संगत समभझी जा सकती हैं अथवा जिनका: 
समर्थन अन्य सर्वसम्मत बातों के आधार पर भी किया जा सकता Š | 
उपर्यक्त ढंग से निर्णय कर चुकने पर हमारे सामने कबीर-साहित्य के दोः 

रूप आरा जाते हैं जिनमें से एक को “मूल कब्रीर-साहित्य” एवं दूसरे को वृहत्‌ 
कबीर-साहित्य' के नाम दे सकते हैं और इनमें से वस्तुतः पहले को ही अपने 
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अध्ययन का प्रमुख आधार बनाया जा सकता है | मूल कबीर-साहित्य बृहत्‌ कबीर- 
साहित्य के अंतर्गत, जल में दूध की भाँति, मिलकर अपना पृथक्‌ ्रस्तिस्व खो 
चुका है और उसे बिलगा पाना सरल नहीं है | उसे वृहत्‌ कबीर-साहित्य से पृथक्‌ 
लाने के लिए हमें “नीरक्षीर विवेकः की आवश्यकता पड़ेगी | फिर इस मूल कबीर- 
साहित्य के भी दो अंग होंगे | एक वह होगा जिसमें कबीर साहब को सारी प्रामा- 
शिक रचनाएँ संग्रहीत हों और जिसका ग्राश्रय लेकर हम उनकी विचारधारा और 
उनकी साधनादि का परिचय पा सकें तथा उनकी प्रतिभा, उनके रचना-कोशल 
"एवं भाषा, शैली आदि के विषय में कोई निर्णय भी कर सके | इसी प्रकार, इसका 
gaa अंग वह है जिसकी फुटकल बातें इतस्ततः बिखरी पड़ी हैं और जिसके 
सामूहिक ग्रध्ययन द्वारा हम, उनके जीवन-संबंधी तथ्यों को श्रंखलाबद्ध करके, 
उनके एक प्रामाणिक जीवन-चरित की सुव्यवस्थित रूपरेखा प्रस्तुत कर सकते हैं | 
-कन्रीर-साहित्य का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने अभी तक अ्रधिकतर उक्त बृहत्‌ 
-कब्रीर-साहित्य का ही अध्ययन करने की चेष्टा की है और, यदि कभी केवल इसके 
मूलभाग की ओर भी ध्यान दिया है तो भी, इसके उक्त दोनों अंगों को पृथक्‌ 
करके, इनमें से किसी एक पर स्वतंत्र रूप से, गंभीर अध्ययन बहुत कम किया है | 
कत्रीर साहब की रचनांत्रों का सर्वप्रथम अध्ययन अभीतक, टीका-टिप्पणी 
`के ही रूप में, मिला है | कुछ दिन हुए “काशी नागरी प्रचारिणी सभा? की 
-खोज में कबीर साहब के १२१ पदों का एक संग्रह्‌, सं० १८५५-६ में प्रस्तुत किए 
-गए किसी गुटके के अंतर्गत, टीका के साथ मिला था । टीका की रचना-शेली 
पुराने ढङ की थी और उसमें पदों का प्रधानतः भक्ति-परक ग्रथ किया गया था, 
“केवल कहीं-कहीं योगपरक अर्थ भी सम्मिलित था । उसके अधिकांश पद वही थे 
जो 'कबीर-ग्रन्थावली? में भी आये हैं ्रौर इनमें से कुछ 'कबीर-बीजक? एवं 
““ञ्रादिग्र॑थ? के भी पदों के समान थे | उसकी केवल थोड़ी सी ही ऐसी रचनाएं 
थीं जो इन संग्रहो में से किसी में भी नहीं ्रातीं । टीका के देखने से उसके रच- 
यिता का पता नहीं चलता और न उससे यही प्रकट होता है कि उसने इसे कब 
JR कहाँ पर लिखा होगा | केवल इतना स्पष्ट है किं वह सं० १८५५-५६ के 
“पीछे की नहीं है | इसी समय के आसपास कदाचित्‌, गया के रामरहस दास 
-(सं० १७८२-१८६६) ने भी अपने ग्रंथ 'पंचग्रंथी? की रचना, "कबीर-बीजक’ के 
आधार पर, की थी ओर उसके द्वारा कबीर साहब के सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
:किया था | रामरहसदास का अध्ययन प्रत्यक्षतः सांप्रदायिक ढंग का था और ` 
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इस प्रकार कबीर साहब की रचनाओं के अबतक उपलब्ध सर्वप्रथम अध्ययन 
अधिकतर व्याख्यात्मक ही प्रतीत होते हैं और उनकी रचना-शैली भी स्वभावतः 
पुरानी है । 
रामरहसदास का उप्यक्त ्रध्ययन विद्दतापूर है A वह लेखक के 
गंभीर चितन एवं श्रनुशीलन का परिचय देता है। फलतः उनके पीछे 'कबीर 
बीजक? के अध्ययन के टीकात्मक रूप की भी एक परंपरा चल निकली और 
उसकी रचनाओं का पंथानुमोदित ्रथं किया जाने लगा | रोंवा के राजा श्री 
विश्वनाथसिंह (सं० १८४६-१६११) ने अपनी “पाखंड खंडिनी? टीका के रभ 
में कहा है “कबीर जी के बीजक को पाखंड श्रथ लगाइकै जीव बिगरे जाँय हैं 
“सो इहाँ कबीर जी को सिद्धांत मत कहोंगो ।” उन्होंने उक्त प्रकार के ग्रर्थ को 
“कबीरहा? का श्रर्थ बतलाया और उसे ग्रस्वीकार करते हुए “सगुण ईश्वर” एवं 
“निगण ब्रह्म? से परे “नित्य साकेत रास विहारी रामचन्द्र? परक व्याख्या लिखने 
की चेष्टा की | प्रसिद्ध है कि राजा साहब के ही समकालीन नागझरी (बुरहानपुर) 
निवासी पूरन साहब ने भी अपनी “त्रिज्या? नाम की टीका सं] १८६४ मं लिखी 
थी | “त्रिज्या? टीका केवल गद्यात्मक ही नहीं हे; इसमें कतिपय पद्यो का भी प्रयोग 
किया गया है और यह पंथ की परंपरा का भी अनुसरण करती है, ग्रतः हो 
सकता है कि जिन “पाखंड sal की ओर विश्वनाथसिंह ने संकेत किया है उनमें 
यह टीका भी भ्रभिप्रेत हो | “पाखंड खंडिनी? का रचना-काल विदित न होने के 
कारण इस विषय में कोई अंतिम बात नहीं कही जा सकती । इतना स्पष्ट है कि 
उस कालतक 'कवीर-बीजक? की टीकाएँ भाष्यों जैसी हुआ करती थी और उनमें 
रचनाश्रों की व्याख्या किसी न किसी निश्चित उद्देश्य से की गई रहती थी | 
कबीर साहब की रचनाग्रों का केवल शुद्ध अनुवाद मात्र देने को पद्दति 
“त्रिज्या? टीका के लगभग ७० वर्ष पीछे आरम्भ हुई | पता चलता है कि शांतिं 
निकेतन के श्री क्षितिमोहन सेन ने भारत के अनेक स्थानों में श्रमण करके 
रौर साधुओं के मुख से सुनकर कत्रीर साहब की कुछ रचनाएँ संग्रहीत कों 
और उन्हें नागरी मूल और बङ्गला अनुवाद के साथ, “कबीर? नाम से, 
चार भागों के अंतर्गत सं] १६६७ में प्रकाशित किया, “कबीर मं संग्रहीत 
रचनाओं का पाठ 'कतरीर-ग्रंथाबली? “बीजक? अथवा आदि ग्रंथ? में आयी 
हुई रचनाओं के पाठ से मेल नहीं खाता । फिर भी उसका एक अपना पथकू 
महत्व हो सकता है और उस संग्रह से चुने गये १०० पदों का रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर द्वारा शप्रंगरेजी में ग्रनुवादित होकर उन के प्रसिद्ध EGI RS S पोयम्स 
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अव्‌ कबीर” के रूप में प्रकाशित हो जाने के कारण, वह अंतरराष्ट्रीय 
ख्याति भी पा चुका हे | स्वयं श्री सेन का बंगला अनुवाद भी बहत स्पष्ट एवं 
सरल है AR वह उन रचनाओं का अर्थ प्रकट करने की चेष्टा करता 
है | उक्त 'कत्रीर? के ही संपादन-काल के आस पास, सं० १६६७-८ में, रेवरेंड 
प्रेमचंद नामक एक मिशनरी ने भी “कबीर बीजक? का एक ग्रंगरेजी ग्रन- 
वाद्‌ प्रकाशित किया और उसके ६-७ वष पीछे रे० अहमद शाह ने एक वेसा ही 
अनुवाद निकाला तथा उसके साथ इस ग्रंथ पर अपनी एक आलोचना भी > 
दी । इस आलोचना में उन्होंने “R बीजक? के शुद्ध पाठ का प्रश्न छेड़ा, 
इसकी भाषा की चर्चा की ओर इसमें निहित विचारधारादि का भी परिचय दिया । 
परन्तु कबीर-पंथ के श्रनुयायियों ने भी, इसके अनंतर, अपनी टीकाओं 
की शैली में सुधार आरंभ किया | राधा स्वामी संप्रदाय के महर्षि शिवत्रत लाल 
ने, रे० अहमद शाह के पाठ को उस समय तक प्रकाशित सभी पाठों से “उत्तम? 
समझ कर, संभवतः उसी के आधार पर, 'कत्रीर बीजक? की एक उदू टीका 
do १६७१ मं लिख कर प्रकाशित को ओर उसमें कबीर साहब के मुख्य अभि- 
प्राय को खोलकर? सबके सामने रखने की चेष्टा की | उन्होंने श्री विश्वनाथ 
सिंह को “पाखंड खंडिनी? टीका की कड़ी आलोचना भी की और कबीरमत को 
वैष्णव धर्मे तथा वेदांत मत सें नितांत भिन्न ठहरा कर, “पंथाइयों सें नियमानुसार 
कुछ गुप्त हो गई धार्मिक शिक्षा प्रणाली? को “फिर से प्रगट? करने के उद्देश्य 
से, अपनी टीका लिखी | फिर भी हनुमानदास कबीर पंथी ने, “कृब्रीर बीजक? पर 
हिंदी मं ग्रपनी शिशु बोधिनी? नामक विस्तृत टीका लिखकर, सं० १६८३ में 
प्रकाशित की जिसमे उन्होंने, विविध हिंदू शास्त्रों के वाक्यों को उद्धृत करते हुए 
उनके साथ कबीर साहब के मत की सुसंगति ही प्रदर्शित की | इन्हीं हनुमानदास 
को एक “बीजक सुरहस्यम्‌? नामक संस्कृत टीका भी पीछे, हिंदी में लिखी 'स्वानु- 
भूति व्याख्या’ के साथ, so १६६६ में, निकली । इन्होंने ग्रपनी टीकाश्ों में 
जितना "कबीर बीजक? सं सुरक्षित सिद्धांतों के स्पष्टीकरण की ओर ध्यान 
दिया उतना इसके किसी अन्य पहलू पर विचार नही किया । साधु विचार 
दास ने जो 'कत्रीर बीजक? की “बिरल टीका और टिप्पणी” लिखकर सं० १६८५ 
में प्रकाशित की उसमें इस ओर भी प्रयत्न हुआ । इन्होंने सर्वप्रथम, इसके पाठ 
का “शोधन श्रतिप्राचीन पांच प्रतियों के आधार से क्रिया जो कि स्थान कबीर 
चौरा के पुस्तकालय में सुरक्षित है? siw फिर टिप्पणी? एवं “भावार्थ! के सहारे 
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इन्होंने कत्रीर साहब के मूल सिद्धांतों को वेदांतादि के अनुकूल ठहराया है । अपनी 
इस टीका मं इन्होंने यत्र तत्र, भाषा, छंद, ग्रलंकारादि के अनुसार भी, बहुत सी 
टिप्पणियाँ जोड़ दी हैं | 

कबीर बीजक? पर कई अन्य टीकाएँ. भी कबीर-पंथ की सांप्रदायिक पद्दति 

के अनुसार लिखी गई हैं जिनमें से मेंही दास की टीका ( कबीर चौरा, सं० 
१६७२ ) महाराज राधवदास की “सर्वांग पद्‌ प्रकाशिका? टीका (लहरतारा, सं ० 
१६६३) तथा प्रागदास, सदाफलदास आदि की टोकाएँ उल्लेखनीय हैं और इस 
प्रकार की टीका गुजराती भाषा में भी प्रकाशित हो चुकी है जिनमें “कबीर साहेब 
नु बीजक? ( “त्रिज्या? का अनुवाद ) एवं 'रमेंनी विचारः आदि के नाम लिये जा 
सकते हें । इनमें अधिकतर, पंथीय पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग तथा शास्त्रीय 
वाक्यों के उद्दरण द्वारा पांडित्य प्रदर्शन के अतिरिक्त, अन्य कोई विशेषता नहीं 
जान पड़ती । ऐसे टीकाकारां ने, कबीर साहब को पंक्तियों का गूढ़ाथ प्रकाशित 
करते समय, प्रायः उन्हीं रहस्यों का उद्घाटन किया है जिनमें, पंथ? को परंपरा 
के अनुसार, विश्वास किया जाता रहा है, किंतु जिनके विषय में स्वतंत्र रूप से 
विचार करने वालों का बहुत कुछ मतभेद भी हो सकता है। वास्तव में, “कबीर- | 
बीजक' ग्रंथ के अभी तक उपलब्ध पाठों के आधार पर व्याख्या करते समय 
कत्रोर साहब के विचारों का वेसा ही रूप अधिक स्वाभाविक भी लगता है | कबीर 
साहब की रचनाश्रों के अन्य प्रसिद्ध संग्रहों में से, आज तक, दूसरे किसी पर 

. इतनी टीकाएँ नहीं हुई हें । सिखों के प्रसिद्ध “श्रादिग्रंथ” के अंतर्गत जो इनकी 
रचनाएँ मिलती हैं उनका, डा० ट्रम्प द्वारा किया गया, अंग्रेजी अनुवाद सं० 
१६२४ में प्रकाशित हुआ था और फिर डा० मेकालिफ ने भी उनका एक दूसरा ° 
अंग्रेजी अनुवाद सं० १६६६ में प्रकाशित कराया था ओर इसके साथ उन्होंने 
अपनी-अपनी भूमिकाएँ भी दी थीं। इधर डा० QAFAR वर्मा ने, उन रचनाग्रो 
को पृथक्‌ संग्रहीत और संपादित करके, उनका हिंदी अनुवाद, 'संतकबीर” के 
नाम से, एक प्रस्तावना के साथ सं० २००० में प्रकाशित किया है और उसके 
अंत में “कोष समुच्चय? नामक एक उपयोगी परिशिष्ट भी लगा दिया है | परंतु 
डा० वर्मा का अनुवाद सुन्दर प्रयास होने पर भी किंचित्‌ विशेष सतर्कता की 
प्रपेन्ना रखता है | इसी प्रकार कबीर साहब की साखियों का एक अनुवाद प्रो ० 
रामचन्द्र श्रीवास्तव ने “l< साखी सुधा? के नाम से सं० २०१० में प्रकाशित 


किया है जो अधिक प्राकृत जचता ë | 
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इन्होंने अपनी इस पुस्तक के आरंभ में एक विस्तृत भूमिका भी दी है जिसमें 


६० कबीर-साहित्य की परख 


इस प्रकार कत्रीर-साहित्य का जो अध्ययन, उसमें संग्रहीत पद्यों पर की 
गई टीका-टिप्पंशियों अथवा उनके अनुवादों के रूप में हुआ उसमें, सर्वप्रथम, 
केवल गूढ़ार्थों की ओर संकेत किया जाता रहा, फिर उसके साथ रचनाग्रो में 
निहित विचारधारा की विस्तृत व्याख्या भी की जाने लगी और, अंत में, उनके 
शाब्दिक अथ एवं संगति के अनुसार, उनका गद्यमय रूपांतर करके, तथा कभी- 
कभी इसके साथ शब्द कोषादि भी जोड़कर, उनके वर्णय विषय के विश्लेषण 
AR विवेचन का पृथक्‌ रूप में दिया जाना आरंभ हुआ | कत्रीर साहब के मत 
एवं कथन-शेली का एक सांकेतिक परिचय नाभादास ने अपनी “भक्तमाल? 
(लगभग सं० १६४२) के अंतर्गत दिया था और इसके श्रनंतर बहुत समय तक 
यह कार्य उपयक्त AAA द्वारा होता श्राया था | किंतु, उनकी रचना्रों के 
अनुवाद को स्वतंत्र रूप देने पर, विषय-बिवेचन के लिए पृथक भूमिकाएँ अथवा 
प्रस्तावनाए भी लिखी जाने लगीं | प्रायः प्रत्येक अनुवादक ऐसा करने की ओर 
T हुश्रा और कत्रीर साहब के सिद्धांत एवं साधना की चचा के साथ-साथ 
उनके जीवन ओर व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डाला जाने लगा | इस ओर सबसे 
प्रथम उल्लेखनीय प्रयत्न डा० रवीन्द्रनाथ ठाकुर की ओर से हुआ जिनके “वन 
हंड्रेड पोयम्स अबू कबीर? नामक श्रनुवाद-ग्रंथ के आरंभ में ए० ग्रंडरहिल 
की भूमिका सं० १६१२ में प्रकाशित हुई ओर उसमें, श्रन्य बातों के अतिरिक्त, 
'कत्रीर साहब, एक सफल मर्मी कवि एवं साधक के रूप में भी, चित्रित किए गए | 
इस पुस्तक द्वारा कबीर साहब का प्रामाणिक परिचय विदेशी विद्वानों को भी मिला 
आर इसका बहुत बड़ा प्रभाव भारतीय लेखकों पर भी पड़ा | 

कबीर-साहित्य के इस भूमिकात्मक अध्ययन का एक हिंदी रूप स्व० हरि 
क्रोध जी के “कबीर वचनावली? नामक संग्रह-ग्रंथ के “मुखबंध? (सं०१६७३) 
मं दीख पड़ा जिसमें उन्होने कबीर साहब को प्रधानतः एक पथ-प्रवतक के रूप 
म दशाना चाहा और उसम उन्हाने यह भी बतलाने की को चेष्टा को कि, वास्तव 
मं, उनकी रचनाओ्रों का आदर उनकी प्रतिभा के आधार पर नहीं है, अपितु उनमें 
लक्षित होने वाले विचारस्वातंत्र्य एवं निर्भीक आलोचना के कारण है | कबीर- 
पंथ के संबंध सें की गई उनकी आलोचना का उत्तर महर्षि शिव ब्रत लाल वन्‌ 
ने अपनी उदू पुस्तक “कबीर और कबीर-पंथ? में दिया | स्व० हरि्जौध जी के 
अनंतर कबीर-साहित्य पर लिखने वाले प्रसिद्ध “मिश्रबंधु? थे जिन्होंने भ्रपने ग्रंथ 
“हिंदी-नवरत्न के दूसरे संस्करण (सं०१८८१) में कबीर साहब को सातवाँ स्थान 
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मिश्रवंधुओं ने उसमें कबीर साहब के काव्य को, उनकी आध्यात्मिक अनुभूति के 

कारण, उच्चकोटि का ठहराया, किंतु इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि उनकी 

अधिकांश रचनाएँ, काव्यत्व की दृष्टि से, केवल नीरस और तुकबंदी सी जान 

पड़ती हैं | | 

कम्रीर-साहित्य के अंतर्गत इस समय तक विशेषतः “कबरीर बीजक? का ही 

नाम लिया जाता रहा और कभी-कभी इसमें उन रचनाओं की भी चर्चा कर दी 

जाती थी जो '्रादिग्रंथ’ में संग्रहीत हैं अथवा जिनका संग्रह 'कबीर-शब्दावली? 

तथा “साखी-संग्रह? जैसे ग्रंथों में किया गया Š | किंतु जबसे 'कबीर-ग्रंथावली? का 

प्रकाशन हुआ, AAT सं० १८८५. के अनंतर, इनके सामने उन सभी का 

महत्त्व न्यूनाधिक कम जान पड़ने लगा | इस संग्रह-ग्रंथ में न केवल नये सिरे 

से उपलब्ध रचनाओं को ही स्थान दिया गया था, अपितु उनके साथ “ग्रादिग्रंथ' 

में आये हुए पदों एवं 'सलोकों? को भी नागरी में प्रकाशित कर दिया गया था 

ओर इसकी “भूमिका? के अंतर्गत पाठभेदों पर भी कुछ विचार हुआ था । इसके 
सिवाय इसके संपादक ने, एक “प्रस्तावना” देकर, उसमें कत्रीर साहब की जीवनी, 

उनके सिद्धांत एवं कवित्व पर नवीन ढंग से लिखने की चेष्टा की थी तथा, हिंदी 
के लब्ध-प्रतिष्ठ कवियों के साथ उनकी तुलना करते हुए, उन्हे भूषण एवं जायसी 
की श्रेणी का ठहराया था । ग्रंथावली? का प्रकाशन हो जाने पर “कबीर-साहित्य? 
का अ्भिप्राय अधिकतर तीन ग्रंथों सें माना जाना लगा जिनमें इसके अतिरिक्त 
“बीजक? ओर “आदिय़ंथ? थे | तदनुसार डा० पीताम्बर दत्त बडथ्वाल ने भी, अपनी 
थीसिस “हिंदी काव्य में निगण संप्रदाय? की रचना करते समय, इन्हीं तीनों को 
अधिक विश्वसनीय? कहा और प्रधानतः इन्हीं के आधार पर उन्होंने कबीर साहब 
के सिद्धांतों का निरूपण कर निगणपथ का स्वरूप निधारित किया | इस थं. एस 
का मूल अंग्रेजी रूप दि निगण स्कूल अव्‌ हिंदी पोएद्रो? के नाम से सं० १६६३ 
में छुपा और इसके द्वारा न केवल कबीर-साहित्य के ही अध्ययन में प्रेरणा मिली 

अपितु इसने अनेक विद्वानों का ध्यान पूरे संत-साहित्य के महत्त्व की ओर भी 
भ्राकृष्ट किया | 

कबीर-साहित्य के इस अध्ययन को, गंभीर चिंतन पूवक और वैज्ञानिक 

आलोचना के साथ, अग्रसर करने का काम इधर कई लेखकों ने किया | 
श्री हरिहर निवास द्विवेदी ने “महात्मा कबीर? (qo १६६३) में “पूण सहानुभूति 
का भाव? लेकर विश्लेषणात्मक दिग्दर्शन? प्रस्तुत किया है । slo हजारी 
प्रसाद्‌ द्विवेदी ने अपनी पुस्तक कबीर? (सं० १६६६) में कबीर साहब की 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६२ कबीर-साहित्य को परख 


जाति, उनके मत, उनकी साधना तथा उनकी रचनाग्रों में आये हुए 
कतिपय पारिभाषिक शब्दों पर अच्छा प्रकाश डाला है, और, अपने कथन 
के समर्थन में जो उन्होंने इसके अंत में कत्रीर वाणी? नामक रचना संग्रह दिया 
है उसमें उन्होंने, ATÀ सेन के “करीर? के अतिरिक्त, 'बीजक?, 'कब्रीर-ग्रंथावली? 
“कत्रीर वचनावली? तथा 'सत्यकबीर की साखी? से भी चुनकर “२५५ रचनाएँ? 
संगृहीत की हँ (वास्तव में प्रत्येक पद्य को प॒थक्‌-पृथक्‌ लेने पर, यह संख्या बढ़ाई 
भी जा सकती है) | द्विवेदी जी के सुभा्रों में तथ्य है तथा उनकी कथन-शेंली 
विदग्धता पूर्ण है ओर वे अपने निकाले हुए परिणामों की ओर, हमें स्वभावतः 
AFI कर लेते हैं | इस अध्ययन की एक दूसरी पुस्तक डा० रामरतन भटनागर 
की “करीर साहित्य की भूमिका? (सं) २००७) है जिसमें लेखक के अनुसार 
“कबीर के व्यक्तित्व और उनकी साधना को एक संतुलित रूप देने की चेष्टा की 
गई हे? ओर उसने अपने अध्ययन का आधार बीजक”, “कबीर ग्रंथावली? ग्रौर 
“संत कबीर? को ही बनाया Š | डा० भटनागर ने कबीर साहब से संबंध रखने 
वाले प्रायः प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय पर तक-संगत विचार किया है और इसके 
लिए उन्होंने प्रमाण भी उद्धुत किये ë | कुछ भूलों के होते हुए भी लेखक का 
दृष्टिकोण बहुत कुछ व्यावहारिक है और उसके विचार भी सुलभे से जान पड़ते 
हैं | डा० भटनागर के ही समान वस्तुस्थिति की ओर विशेष ध्यान देने वाले 
एक अन्य लेखक श्री पुरुषोत्तमलाल श्रीवास्तव हैं जिनकी पुस्तक “कबीर-साहित्य 
का अध्ययन? (सं २००८) है | इसमें उक्त साहित्य के गंभीर अध्ययन की विभिन्न 
RUA पर प्रकाश डाला गया है ओर यह पुस्तक अधिक एकनिष्ठ और सुव्य- 
वस्थित समझ पड़ती है | इसी प्रकार श्री यज्ञद्त्तशर्मा की पुस्तक “कबीर-साहिंत्य 
ओर सिद्धांत ? (सं० २०१०) में भी इस अध्ययन की ओर प्रयास किया गया Š | 
डा० गोविन्द त्रिगुणायत की पुस्तक “कबीर की विचार धारा? (so 

२००६) के अंतर्गत किये गए प्रयलों में इस प्रकार के ग्रध्ययन का एंक पग और 
भी आगे बढ़ जाना कहा जा सकता Š क्योंकि इसके लेखक ने कब्रीर साहत्र-संबंधी 
विषय को ओर भी सीमित करके देखा है | इसमें उनके “विचारक स्वरूप? पर 
ही विशेष रूप से मनन करके “रहस्योद्वाटन” का प्रयत्न किया गया Š | लेखक के 
` अनुसार आजतक प्रस्तुत की गई “रचनाएँ वास्तव में कत्रीर ्रध्ययन का आधार- 
स्तम्भ है? और “उन पर प्रासाद खड़े करने का कार्य श्रवशिष्ट है? तथा यह 
“प्रयास इसी दिशा में हुआ है |? इस प्रकार “इस लेखक का लक्ष्य कबीर की 
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और “इस प्रबंध सं कबीर की सम्पूर्ण विचार धारा का व्यवस्थित एवं खोजपूर्ण 
विवरण प्रस्तुत किया गया है |” डा० त्रिगुणायत के पहले सं० १६८८ में ही 
श्री रामकुमार वर्मा ने, अपने ग्रंथ कबीर का रहस्यवाद? के प्रकाशन द्वारा, इस 
प्रवृत्ति का पथप्रदशेन कर दिया था, किंठु उसमें उन्होंने जितना ध्यान सूफ़ीमत 
'एवं हठयोग की बातों के स्पष्टीकरण की ओर दिया था उतना कबीर साहब 
की विशेषताओं की व्याख्या नहीं की थी और न उनकी साधनाओं के सुव्य- 
वस्थित रूप का ही कोई परिचय दिया था | फिर भी वह पुस्तक अपने ढंग की 
एक ही रह गई है | श्री पारसनाथ तिवारी (प्रयाग विश्वविद्यालय) नें भी इसी 
प्रकार, कबीर-साहित्य के एक दूसरे पहलू अर्थात्‌ 'कबीर की रचनाओं की पाठ- 
३ समस्या? पर अपना अध्ययन प्रस्तुत किया है | यह विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है 
AR, यद्यपि इस संबंध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय देना संभव नहीं जान 
पड़ता फिर भी, इस ओर किये गये सभी प्रयास स्तुत्य कहे जा सकते हैं और उन 
सभी द्वारा निकालें गए परिणामों से कुछ न कुछ सहायता मिल सकती हे 1 
कत्रीर-साहित्य को भाषा, उनकी साहित्यिकता, उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, कबीर- 
दर्शन, कबीर साहब की साधना, कबीर का सुधारक रूप, कबीर साहित्य में लोक - 
तत्त्व अथवा संगीत qa आदि अनेक अन्य विषय भी हो सकते हैं। 

“मूल कबीर-साहित्य? के दूसरे अंश का अध्ययन अर्थात्‌ कबीर साहब 
की प्रामाणिक जीवनी की रूप रेखा प्रस्तुत करने का काम अभी तक बहुत कम 
हुआ है | कत्रीर साहब की रचनाओं में कतिपय उनके स्वकथित प्रसंग मिलते हैं 
जो सर्वत्र स्पष्ट नहीं हैं ओर जिनमें कभी-कभी गूढार्थ भी हू टे जाने लगते हैं । 
इसी प्रकार उनके विषय में किये गए उनके सम-सामयिक और परवर्त्ती लोगों 
के बहुत से उल्लेख भी उपलब्ध हैं जो अधिकतर प्रशंसात्मक मात्र É । जन- 
श्रुतियाँ भी उनके संबंध में प्रायः ऐसी ही बातों की चर्चा करती हैं जिसमें रोच- 
कता का प्राचुय रहता है ओर जिनके विषय में इसी कारण, यह कहने की भी 
संभावना बनी रहती है कि वे नितांत निराधार एवं कपोल-कल्पित हैं अथवा वे 
अन्यत्र से उधार ली गई होंगी । उनसे संबंध रखने वाले पौराणिक इतिवृत्तो 
में भी बहुधा मनगढंत एवं चमत्कार पूर्ण घटनाओं का ही समावेश रहा करता 
है और सिवाय श्रद्धालुओं के, अन्य लोगों का उन्हें तथ्य रूप में स्वीकार करना 
अ्रत्यन्त कठिन Š | अ्रतणव इस प्रकार की सामग्रियों की परीक्षा करते समय हमारा 
ध्यान ऐसे साधनों की ओर भी चला जाता है जो m= रूपों में भी पायी जा 
सकती Š | कबीर-पंथ के मठों में ओर कुछ प्राचीन स्थानों पर भी प्रायः ऐसी 
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वस्तुएँ दिखलाई जाती हैं जो कत्रीर साहब की कहलाती हैं, किंतु जो प्रत्यक्षतः 
उनके समय की नहीं हो सकतीं । इसी प्रकार मगहर, पुरी ्रथवा रतनपुर जैसे 
स्थानों में जो उनकी समाधियाँ बनी हैं तथा कबीर वट आदि जो उनके स्मारक 
समझे जाते हैं, उन्हें देखकर भी यह सहसा निर्धारित कर लेना कि उनमें से 
कौन प्रामाणिक है कोई सरल काम नहीं ë | कबीर साहब के सममे जाने वाले 
अनेक चित्र भी पाये जाते हें जिनमं से एक दूसरे से मिलता नहीं जान पड़ता 
आर वैसी दशा में उनके शरीर वा वेशभूषादि के विषय में भी कोई निश्चित 
मत नहीं दिया जा सकता | इसके सिवाय ञ्रभी तक उनके जीवन-काल की भी 
दोनों सीमाएँ अन्तिम रूप में, निर्धारित नहीं की जा सकती हें ओर न उनके 
जन्म-स्थान, कार्य-चषेत्र, पर्यटन-स्थल अथवा मृत्यु स्थान के ही संबंध में राज तक 
कोई संतोषजनक खोज हो पाइ हे | उनकी कुल परंपरा एवं वंशधरों का परिचय 
भी ्रभी तक बहुत कुछ अनुमानों पर ही आश्रित है श्रोर उनके नाम पर प्रचलित 
कब्नीर-पंथ को भी श्रभी स्वयं उनके द्वारा स्थापित किया हुआ स्वीकार नहीं करते । 
वास्तव में कत्रीर-साहित्य का ग्रध्ययन करने वाले विद्वानों ने आज तक जितना 
` ध्यान उनकी रचनाग्रों तथा मतादि की ओर दिया है उतना इन बातों के विषय 
में भी वैज्ञानिक अनुसंधान कर लेना आवश्यक नहीं समभा है और यही कारण 
है कि श्रभी तक उनकी किसी प्रामाणिक जीवनी का अभाव बना हुआ है | 
कब्रीर-साहित्य एवं कबीर साहब में कोडे तात्विक अन्तर नहीं है प्रत्युत 


एक दूसरे के प्रतिबिंब का केवल ग्राश्रय-मात्र भी कहा जा सकता Š संतों के 
जीवन का निर्माण उनकी शुद्ध अनुभूतियों के उपादान से हुआ करता Š और 
ये उसके केवल ताने-बाने का ही काम नहीं करती, उसमें ्रोत-प्रोत भरी भी 
रहा करती हैं । संतों की “बानियाँ? वस्तुतः उनके भरपूर पात्र से छुलके हुए 
“rfi की केवल कतिपय छीटो के समान हैं और इसी अनुपात से इनका 

त्व भी ग्राँका जा सकता हें | कबीर साहब की रचनाश्रों का समुचित अध्ययन 
करने पर हमें पता चल सकता है कि उनके रचयिता का व्यक्तित्व कितना महान्‌ 
होगा । फिर भी, उनके प्रत्यक्ष सम्पर्क में आना असंभव हो जाने के कारण, 
आज हम, केवल उनकी प्रामाणिक जीवनी से ही, उनका परिचय पा सकते हैं | 
कबीर-पंथ के अ्रनुयायियों ने जो इस ओर प्रयत्न किये हैं उनके द्वारा इसके अभाव 
की पूति नहीं हो सकी हैं | उदाहरण के लिए 'कबीर मंसूर? नामक ग्रंथ में जो 
सर्वप्रथम, सं० १६३७ में, उद में लिखा गया था और जिसका हिंदी रूपान्तर 
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को विस्तार के साथ दिया गया है और उसमें उनके शिष्य धर्मदास के भी 
“यालिस बंस? का विवरण है । किंतु उसमें अलोकिकता की बातें आ गई हैं r 
“मर सुख निधान? (सं० १७८६ ) में जो कत्रीर साहब एवं धमेदास के प्रथम 
परिचय की कथा श्राती है उसमें भी उनका “जिद्‌? रूप ही सिद्ध होता है | इसी 
प्रकार “भवतारण? में उन्हीं के मुख से उनका प्रत्येक युग में अवतार धारण 
करना बतलाया गया है और 'कबीर-कसोटी? (सं० १६४२) में भी ऐसे ही “मुनीन्द्र? 
कबीर के काशी में प्रकट होकर अनेक प्रकार के प्रचार एवं उद्धार कार्य करने 
की चर्चा की गई है | 'कबीर चरित्र बोध? (सं० १९६२) मं जो उनकी जन्म 
तिथि (ज्येष्ठ gå १५ सोमवार áo १४५४ ) का उल्लेख किया गया है उस 
दिन “सत्य पुरुष के तेज का काशी के लहर तालाब में उतरना? कहा गया है ऐसे 
अनेक ग्रंथों में उनके मृत्यु समय का भी विवरण दिया गया है जो निरी पौरा 
शिकता से ग्रोत-प्रोत है | 
JATA, इस प्रकार की रचनाश्रों द्वारा कबीर साहब के जीवन वृत्त का 
तथ्यपूर्ण परिचय नहीं मिल पाता | इनमें सर्वत्र उनके व्यक्तित्व पर एक विचित्र 
ढंग का रहस्यपूर्ण पर्दा डाला हुआ दीख पड़ता है जिसके कारण हम उन्ह 
निकट से देखने में असमर्थ रह जाते हैं। नाभादास (सं० १६४२ ), अनंतदास 
( सं० १६४५ ), श्र वदास (सं० १६६८ ), मुकुन्द (गुजराती) ( सं० १७०८ ) 
प्रियादास (सं० १७६६), राघोदास (सं० १८६१), रघुराज सिंह (सं० १८८०- 
१६३६) आदि ने भी जो बातें उनके संबंध में लिखी है उनमें भी अधिकतर 
चमत्कारों तथा अतिशयोक्तियों की ही भरमार दीखती है | ऐसे वनों को पढ़कर 
` हम आश्चर्यचकित हो सकते हैं, किन्तु हमें उनके ऐतिहासिक व्यक्तित्व का ज्ञान 
नहीं हो सकता, वे हमसे दूर ही रह जाते हें | इसके सिवाय अबुल फज़ल 
(सं० १६५५), अबुलहक़, सुजानराय, जैसे कतिपय इतिहासकारों ने भी ग्रपने 
उल्लेखो को केंबल जनश्रुतियों अथवा प्रचलित परंपराओं पर ही आश्रित रखा 
है और उन्होंने वास्तविक बातों की कोई खोज नहीं की हैतथा उन्होंने ऐसे प्रसज्ञों 
को केवल चलता करके ही छोड़ दिया है। धार्मिक इतिहास के आधुनिक 
लेखकों से भी इससे अधिक नहीं बन पड़ा है। विल्सन (सं १६०३), अक्षय 
कुमार दत्त (सं० १६४०), डा० भांडारकर (go १६७०), डा० TAR ( सं० 
१६७७ ), श्री क्षितिमोहन सेन (सं० १६८६) तथा वेस्टकाट ( सं० १६६६ ) 
और डा० की (सं० १६८८) आदि ने इस बात में बहुधा उन्हीं का अनुसरण 
किया है और कभी-कभी अपनी पुस्तकों में ऐसी ग्रालोचनाएँ भी कर दी हैं जो 
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भ्रमात्मक जान पड़ती हँ । इन्होंने प्रायः कबीर साहब को एक साधक अथवा 
धर्मप्रचारक के ही रूप में देखा है और उनके जीवन की जितनी वैसी घटनाएँ 
इस ओर संकेत कर सकती हें उनके प्रचलित रूपों का संग्रह करके उसके आधार 
R उनके व्यक्तित्व का एक आनुमानिक चित्रण कर दिया है | 

साहित्यकारों द्वारा लिखी गई संग्रह-ग्रंथों की भूमिकाश्रों तथा ऐसी 
कतिपय अन्य पुस्तकों में हम कुछ अधिक निश्चयात्मक परिणामों पर पहुँचते प्रतीत 
होते हैं ओर उनमें हमें कभी-कभी कुछ ऐसी बातें मिल जाती हैं जो, तथ्य न 
होने पर भी, उससे बहुत निकट की हो सकती हे । वास्तव में इन्हीं लेखकों ने 
आज तक इस ओर गंभीर प्रयत्न भी किया है ओर कबीर साहब की एक प्रामाणिक 
जीवनी के निर्माण का प्रश्‍न छेड़ा है । हरि ग्रौधजी (do १६७२) से लेकर डा० 
श्यामसुंदर दास (go १६८५), डा० मोहन सिंह (सं० १६६१), डा० वडश्वाल 
(सं० १६६३), डा० द्विवेदी (do १६६६), डा० वर्मा (सं० २०००), डा० 
भटनागर (सं० २००७) तथा श्रीवास्तव (स० २००८) ग्रादि तक ने इस विषय के 
किसी न किसी अंग पर उल्लेखनीय प्रकाश डाला हे | यदि सभी प्रकार की 
उपलब्ध सामग्रियों की छानबीन करके, उसके आधार पर इनके कथन की समीक्षा 
को जाय तो, हमें ञ्रपनी ग्रभीष्ट वस्तु की एक संतित रूप रेखा अवश्य मिल 
सकेगी ओर उसमें किंचित्‌ सावधानी के साथ रंग भरकर हम एक विश्वसनीय 
चित्र भी प्रस्तुत कर सकेंगे । 

उपयुक्त दोनों प्रकार के “मूल कबीर साहित्य? का अध्ययन करने में हमें 
कबीर साहब के परवर्ती सतों की रचनाग्रों से भी सहायता मिलेगी । हमें उनकी 
“साधना, विचार धारा तथा कुछ ग्रंशों में उनकी जीवनी के विषय में भी इनसे : 
बहुत से स्पष्ट तथा असंदिग्ध संकेत मिल सकते हें | इसी प्रकार वृहत्‌ कबीर- 
साहहत्य’ के उस अंश से भी जो सांप्रदायिक बातों से ही पूणं समझा जाता है 
हमं कई सुंदर सुझाव प्राप्त होते हैं और, यदि कबीर-पंथ के पूरे" इतिहास एवं 
साहित्य का भी वैज्ञानिक अनुशीलन किया जा सके तो, संभव है हमें श्रपनी 
प्रगति म॑ अच्छी सहायता मिल सके | कबीर-पंथी साहित्य का ग्रध्ययन ग्रमी तक 
इसाइ लेखकों ने ही अपने किसी विशेष उद्देश्य से किया था । दसरे उसे उतना 

महत्त्व नहीं देते थे | किंतु अब डा० बड़श्वाल, डा० द्विवेदी जैसे कतिपय लेखकों 

'का भी ध्यान उधर जाने लगा है | इसके सिवाय कबीर साहब के युग तथा कब्रीर- 


"साहित्य के मूल खोतों के सम्यक्‌ अन्वेषण का काम ग्रभी तक शेष है जिसकी 
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कबीर साहब को रचनाएँ 


कत्रीर साहब के नाम से प्रचलित विभिन्न कृतियों की संख्या बहुत बड़ी 
है ओर उनमें से अनेक प्रकाशित भी हो चुकी हैं | कबीर-पंथ के कतिपय अनु- 
यायियों का विश्वास है कि “सद्गुरू की वाशियों का कहीं अंत नहीं है” जिससे 
उनका कोइ संख्या निधारित करने स वे स्वभावतः अ्रसमथ हैं | किंतु जो लोग 
ऐसा नहीं समझते उन्होंने इनकी कई सूचियाँ प्रस्तुत की हैं ओर कुछ ने उनकी 
यास्तविक संख्या पर भी विचार किया हे । कबीर साहब के हाथ की लिखी किसी 
पुस्तक का पता नहीं चलता श्रौर उन्हें स्रशिक्षित एवं निरक्षर तक सिद्ध करने की 
परिपाटी बहुत दिनों से चली ग्रा रही ë | अ्रभी तक इन रचनाग्रों की कोई ऐसी 
हस्तलिखित प्रति भी नहीं मिल पाई जिसे हम, असंदिग्ध रूप से, उनके समय 
की gA उनसे सो पचास वर्ष इधर की कह सकें, इसके सिवाय उनकी समभी 
जाने वाली सभी रचनाओं के विषय, उनकी भाषा एवं वणुंन-शैली में कोई एक- 
रूपता नहीं पायी जाती ओर कहीं-कहीं इनमें ऐसी बातें भी दीख पड़ती हे जिनके 
आधार पर इन्हें कबीर साहब की कृति मानते समय उंनके प्रति अन्याय करना 
सा लगता हे । जिन पुस्तकों का वण्य Aa उनके विशिष्ट मत की अपेक्षा 
कत्रीर-पंथीय विचार धारा के अधिक निकट जान पड़ता है ओर जिनमें उनके 
परवर्त्ती व्यक्तियों का उल्लेख है तथा जिनके अंतर्गत प्राचीन महापुरुषों अथवा 
` पौराणिक देवतादि के साथ उनकी गोष्ठी के संवाद की चर्चा आती हे उन्हें 
“कबीर कृत” मानना कभी तर्क सम्मत नहीं कहा जा सकता, प्रत्युत स्पष्ट है कि वे 
केवल जाली ग्रथवा मनगढंत ही हो सकती है। फिर भी यह प्रथा बहुत दिनों 
तक प्रचलित रही है कि कबीर साहब के नाम से उपलब्ध सभी रचनाओं को 
उनके द्वारा निर्मित कृतियों की सूची में सम्मिलित कर लिया जाय । कत्री( साहब 
की वास्तविक रचनाओं की संख्या ओर उनके स्वरूपादि का वैज्ञानिक ढंग से 
निर्णय करने की चेष्टा अभी लगभग ३० वर्षों से ही आरंभ हुई है | 
एच० एच० विल्सन (सं० १६०३) ने कबीर साहब की केवल आठ 
रचनाओं के ही नाम दिये थे जिनमें से कुछ का इधर निर्मित होना स्पष्ट जान 
पड़ता है | फिर भी रे० वेस्टकाँट (do १६६६) ने इस संख्या को बढ़ाकर बयासी 
तक ला दिया और इसमें उन्होंने, अलिफ़ नामा? एवं “बीजक? के तीन-तीन 
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१८ कबीर-साहिऱ्य की पर 


संस्करणों तक के नाम देकर, कब्रीर साहब की कुछ जीवनियों तथा कब्रीर-पंथ की 
उपासना-पद्धति वाली पुस्तकों को भी सम्मिलित कर लिया । मिश्रबंधु्रों ने इस 
प्रथा को यहाँ तक निभाया किं उन्होंने, अपनी सूची की अनेक पुस्तकों को संदिग्ध 
बतलाते हुए तथा यह भी कहते हुए कि कबीर साहब की रचनाएँ, मुख्यतः “बीजक? 
एवं “्रादिग्रंथ’ में संग्रहीत हैं, इनकी संख्या पचहत्तर तक ठहरा दी और इसका 
अनुसरण पीछे अन्य लेखकों ने भी किया | डा० रामकुमार वर्मा (सं० २०००) 
ने अपनी संपादित पुस्तक “संत कबीर? की “प्रस्तावना? में, “काशी नागरी प्रचा- 
रिणी सभा” की सं० १६५८ से लेकर सं० १६७६ तक की खोज-रिपोटों के ्राधार 
पर, ऐसे पचासी ग्रंथों की एक तालिका तैयार की और, इसके साथ उन्होंने यह 
भी बतलाया कि “यदि स्वतंत्र ग्रंथों की गिनती की जाय तो वे अधिक से ञ्रधिक 
५६ होंगे” तथा इनमें से भी कई ग्रंथ 'कबीर साहब का महत्व बढ़ाने के लिए 
उनको प्रशांसा में? लिख दिये गए होंगे । उन्होंने ऐसे कतिपय ग्रंथों के लिपिकाल 
एवं रचनाकाल को भी चचा की । जोधपुर से प्राप्त की गई कुछ ग्रंथों की 
प्रतिलिपियां तथा उक्त सभी पुस्तकों की भी आलोचना करते हुए, उन्होंने, ग्रंत 
मं उनके पाठों पर भी अपने विचार प्रकट किये और कहा “मेरे सामने अधिकः 
से अधिक विश्वसनीय पाठ श्री आदि गुरु ग्रंथ साहब का ज्ञात होता है” तथाः 
इसके लिए उन्होंने कुछ कारणों का भी उल्लेख किया | कहना न होगा कि, यदि 
सभा? की सं० २००० तक को खोज-रिपोटाँ को ऐसी सूची का आधार मान लिया 
जाय तो, इन रचनाओं की संख्या एक सौ तीस तक पहुँच जाती है और उसका 
इधर और भी अधिक हो जाना संभव Š | 
्रतएव, स्पष्ट है कि कबीर साहब की रचनाओं की वास्तविक संख्या 
निर्धारित करने के लिए सभी उपलब्ध ग्रंथों की गंभीर समीक्षा की जानी चाहिए | 
इस कार्य को कुछ व्यवस्थित ढंग से डा० एफ़० ए० की (सं० १६८८) ने आरंभ 
किया था । उन्होंने अपनी पुस्तक कबीर ऐंड हिज़ फॉलोवर्स? के चोथे अध्याय में, 
केवल उन्हीं ग्रंथों का विवरण दिया जिन्हें उन्होंने, कबीर साहब की रचना होने 
के लिए, अपने विचारों के अनुसार, प्रमाणित पाया--शेष ऐसे ग्रंथों का 
परिचय देने के लिए, उन्होंने एक स्वतंत्र सातवाँ अध्याय लिखा जिसमें उन्होंने 
इन्हें कत्रीर-पंथीय साहित्य? का नाम भी दे दिया । ste की द्वारा उल्लिखित 
पुस्तकां म उन सभी के नाम नहीं आते जिनकी चचा उपयक्त सूचियों में की गई 
हे और न उनकी समीक्षा सवांग पूर्ण ही कही जा सकती Š | फिर भी जिन-जिन 
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कबीर साहब की रचनाएँ ६३ 


उन्होंने संकेत किया हे उनके वर्ण्य विषय का सांप्रदायिक होना तथा उनका किन्हीं 
कबीर-पंथियां द्वारा लिखा भी जाना अ्रसंदिग्धरूप से प्रकट हो जाता है | डा० की 
ने इस प्रकार के ग्रंथों का कबीर साहब की जीवनी”, उनकी रचनाओं पर की 
गई “टीका? तया पंथ की “उपासना पद्धति? जैसे शीर्षको के अंतगत वर्गीकरण 
करने की भी चेष्टा की है। डा० की के ग्रनंतर डा० पी० zo बड़थ्वाल (do 
१६६३) ने भी अपनी पुस्तक “दि निगुण स्कूल व्‌ हिंदी पोएट्री? के “परिशिष्ट 
(२)? में इस प्रकार का प्रयत्न किया Š | डा० बड़श्वाल ने विशेषकर उन्हीं पुस्तकों 
पर बिचार किया है जो “श्री वेङ्कटेश्वर प्रेस? से प्रकाशित हैं ओर जो युगलानंद के 
द्वारा संपादित कबीर सागर अथवा “बोध सागर नामक ग्रंथ के ग्यारह भागों में 
संग्रहीत है तथा जिनमें से कुछ की चर्चा डा० की की पुस्तक में भी आ गई है। 
इन पुंस्तकों की संख्या चालिस है, किंतु डा० बड़थ्वाल ने, उन्हें अपने सुभीते 
के अनुसार छः-सात वर्गों में विभाजित करके, उनकी संक्षिप्त आलोचना की है । 
इसके श्रनंतर उन्होंने सुख निधान? तथा अनुराग सागेर? जैसे कुछ अन्य ग्रंथां 
पर भी उसी प्रकार लिखा है और उन सभी को आधुनिक सिद्ध किया हे । इस 
“परिशिष्ट? के आरंभ में ही उन्होंने कुछ ऐसे ग्रंथों का भी परिचय दे दिया दै, 
जिन्हें वे पंथीय प्रभावों से न्यूनाधिक युक्त समझते हैं; किंतु वहाँ पर भी वे इस 
बात का निर्णय नहीं कर पाते कि उनमें से कितने पद्यो को वस्तुतः कबीर साहब 
की रचनाश्रों के रूप में स्वीकृत करना चाहिए | 
इस दूसरे प्रकार के ग्रंथों में डा० बड़थ्वाल ने प्राचार्य ज्ञिति मोहन सेन 
द्वारा शांतिनिकेतन से प्रकाशित कबीर साहब के पदों का उल्लेख किया है, 
` क्वेलबेडियर प्रेस? वाले चार ऐसे ही अन्य संग्रहो की चर्चा की है, श्री वेङ्कटेश्वर 
प्रेस से छुपी साखियो का नाम लिया है और आदि ग्रंथ, “बीजक? एवं कत्री , 
ग्रंथावली? नामक संग्रहों के विषय में कुछ विस्तार के साथ भी कहा है | परंतु वे 
इन सभी के संबंध में केवल कुछ ्रालो चनात्मक वर्णन करके ही मौन धारण 
कर लेते जान पड़ते हैं, कोई ग्रंतिम निश्चय नहीं कर पाते | डा० हजारी प्रसाद 
द्विवेदी (सं० १६६६) पने भी अपने ग्रंथ 'कबीर? की प्रस्तावना’ म इन 
सभी पुस्तकों के विषय में प्रश्‍न छेड़ा है श्रौर इसके साथ बतलाया है कि 
“मैने महत्वपूर्ण Rari के निर्णय के प्रसंग में यथासंभव मूलग्रंथो के उपयोग 
करने की ही चेष्टा की है |? किंतु वे भी इन 'मूलग्रथों? का स्पष्ट परिचय देते 
नहीं दीख पड़ते । डा० रामरतन भटनागर (सं० २००७) का भी अनुमान है 
कि “कुछ साहित्य ऐसा है जो निश्चित रूप से कबीर का है, या बहुत कुछ कबीर 
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का दे? और वे भी इसके उदाहरण में क्रमशः 'बीजक”, “आदि ग्रंथ? एवं 
'कबीर-ग्र॑थावली? के नाम लेकर उनका वर्णन करते हैं । वास्तव में इन तीन 
ग्रंथों की ही रचनाओं में कबीर साहब की कृतियों को संग्रहीत arah की प्रवृत्ति 
इधर के अन्य लेखकों में भी पायी जाती है कत्रीर साहब के नाम से उपलब्ध 
विशाल ग्रंथ-राशि को ग्रभी तक, केवल दो भिन्न-भिन्न वर्गों में विभाजित कर 
उनमं से एक को तत्त्वतः 'कबीर-पंथीय? तथा दसरे को 'कत्रीर कृत? बतलाने का 
ही कार्य हो पाया है और दूसरे वर्ग की रचनाओं की संख्या सीमित करने की 
श्रोर भी इष्टि है । । अभी तक किसी ऐसे प्रयत्न का परिणाम देखने में नहीं आया 
'जसम दूसरे वर्ग को रचनाओं पर वैज्ञानिक ढंग से पूरा विचार किया गया हो 
उसम आने वाले पंथों की छानबीन पूरी सावधानी के साथ की गई हो तथा उनके 
` पाटा का तुलनात्मक अध्ययन कर कोई मत भी स्थिर किया गया हो | 
R साहब की मूल कृतियो का कोई प्रामाणिक संग्रह अभी तक ऐसा 
नहों मिला जिसके संबंध में कुछ न कुछ संदेह प्रकट न किया गया हो । जिन 
तीन प्रमुख ग्रंथों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है उनकी प्रामाणिकता 
अधिकतर, किसी न किसी परंपरा अथवा उनके पुराने समझे जाने पर आश्रित 
ë | आदि ग्र थ” सिख धर्म के अनुयायियों का सर्वमान्य ग्रथ है और वह 
'गुरुग्र थ साहब? कहलाकर उनके गुरुओं का प्रतिनिधित्व भी करता है । उसमें 
आये हुए पदों का संग्रह संवत्‌ १६६१ के भाद्रपद मास की प्रतिपदा को हुश्रा 
था ओर उनके पाठों में, कदाचित्‌ वैसा परिवर्तन भी नहीं हुआ है । 'कबीर-बीजक? 
भी इसी प्रकार, कत्रीर-पंथियों का पूज्य ओर विश्वसनीय ग्रंथ Š | किंतु इसके . 
संग्रह की कोई निश्चित तिथि ज्ञात नहीं | फिर भी ऐसा अनुमान किया जाता है कि 
इसम आयी हुई रचनाएँ विक्रम की सतरहवों शातन्दी में ही किसी समय एकत्र की: 
गई होंगी | 'कबीर-ग्रंथावली? के आधारभूत हस्तलेखों में से एक का लिपिकालः 
do १५६१ बतलाया जाता हे जिसे बहुत लोगों ने संदिग्ध माना Š | इस कारण, - 
यदि उसको रचनाश्रों के साथ पाठ साम्य रखने वाले अन्य ऐसे हस्तलेखों पर 
विचार किया जाय तो, उनका भी समय विक्रम की उन्नीसवीं शतन्दी के पूर्वा 
तक चला जाता है तथा, प्रायः उन्हीं रचनाओं के कतिपय सांप्रदायिक पंच 
बानियाँ” में भी आ जाने से, उनकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। ये तीनों ही 
ग्रह-प्रंथ है ओर इन तीनों की बहुत सी रचनाएँ एक समान जान पड़ती हैं, 
केवल भाषा एवं न्यूनाधिक पाठभेदों का अन्तर दीखता हे | जो रचनाएँ तीनों में 
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उन्हें भी प्रामाणिक मान लेने की ही प्रत्रृति देखी जाती š | फिर भी ऐसी अनेक. 
रचनाएँ शेष रह जाती हैं जो इनमें किसी न किसी एक में ही पायी जाती हैं ओर 
जिनकी प्रामाणिकता सिद्ध करने का कोई ऐसा आधार नहीं है | तो क्या, इन तीनों 
ग्रंथों के केवल बहुत कुछ पुराने अथवा परंपरा से मान्य समभे जाने के ही 
कारण , इनकी सारी रचनाएँ प्रामाणिक मान ली जा सकेंगी ! 
कबीर साहब के लिए कहा गया हे कि उन्होंने अपने निरक्षुर होने के 
संबंध में स्वयं कथन कर दिया है। इस कथन का प्रमाण 'कबीर बीजक? की एक. 
“साखी? द्वारा दिया जाता हे जिसमें इस प्रकार कहा गया Š— 
मसिकागद छूयो नहीं, कलम गही नहि हाथ | 
चारिउ जुग को महातम, मुखाहि जनाई बात ॥१८७॥* 
अर्थात्‌ न तो मैंने लेखनी हाथ में ली ओर न कभी कागज ओर स्याही 
का ही स्पर्श किया, चारों युगों की बातें मैने केवल अपने मुख द्वारा जता दी हें । 
किंतु क्या इससे उनकी निरक्षरता की स्पष्ट घोषणा सिद्ध हो जाती है? इससे. 
तो उनका कथन केवल इतना ही जान पड़ता है कि उपदेश देने के लिए, 
मैंने लिखा पढी की आवश्यकता नहीं समभी प्रत्युत चारों युगों की महत्वपूर्ण 
बातें मैंने सबके सामने, मौखिक रूप में ही, प्रस्तुत कर, उनका परिचय 
करा दिया । जिस 'फ़हम? ञ्रथवा ज्ञान की चर्चा इसके आगे आने वाली साखीः 
में की गई है" उसका उपदेश देने के लिए ग्रंथ रचना की ग्रनिवार्यता सिद्ध 
नहीं होती क्योंकि वह प्रत्यक्ष अनुभव से संबंध रखता है | इस बात को 'कब्नीर- 
बीजक्‌? के ही १६ वें “सब्द? के अंतर्गत इस प्रकार भी कह दिया गया है-- 
'ससि Ag द्रात कलम विनु कागज, विनु अच्छर सुधि होई!3 
“मसिकागद्‌ वाली उपयुक्त साखी में आये हुए चारिउ जुग? शब्दों द्वारा 
कबीर-पंथ के अनुयायी इस बात का भी समर्थन होना देखते हैं कि कत्रीर साहब 
ने वस्तुतः चारों युगों में ग्रवतार धारण किया था और उन सभी के निजी 
अनुभवों को उन्होंने अपने उपदेशों H प्रकट किया है | किंतु ऐसी दशा में इस 
q. “कबीर साहेब का बीजक, (कडीर ग्रथ प्रकाशन समिति) go १३० 
२. फ्रहम आगे फ़हम पीछे; waq बांये डेरी । 
फ़हम पर फ्रहम निरवारे, सो फ़इम है मेरी ॥ go १०९ 
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रचना को 'कबीर-कृत? स्वीकार करने में ही हिचक हो सकती ë | कबीर साहब के 
मुख से इस भाव की उक्ति की बहुत कम संभावना Š | 


उपयु'क्त साखी यदि प्रामाणिक सिद्ध की जा सके तो उसके आधार पर 
यह भी भलीभाँति सिद्ध हो जाता है कि उनके उपदेश की शैली क्या थी और 
किस बात की ओर वे, अपने प्रवचनों में, विशेष ध्यान दिलाया करते थे | पुस्तक- 
जान को वे अधिक महत्त्व कभी नहीं देते थे। कबीर-ग्र थावली में संग्रहीत 
“उनकी एक साखी, 


'पोथी पढ़ि पढ़ि जग सुवा, पंडित भया न कोइ ' इत्यादि, 


से यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है और पता चल जाता है कि इसे उन्होंने 
कदाचित्‌, कभी प्रोत्साहन नहीं दिया होगा । यदि वे लिख सकते होंगे तो भीं 
उन्होने ग्र'थ-स्वना की अपेक्षा मौखिक प्रवचनों को ही अधिक महत्त्व दिया होगा 
और इन्हीं को उन्होंने अपने प्रचार-कार्य का प्रमुख साधन भी माना होगा--वे 
अपनी रचनाएँ सत्संगों अथवा प्रवचनों कें अवसरों पर आवश्यकताडुसा: करते 
जाते होंगे और उन्हें श्रोताओं में से कई लोग लिख भी लेते होंगे--ऐसी रचनाओं 
का कभी अस्पष्ट सुन पड़ने के कारण, कभी लेखक के अल्प ज्ञान के कारण 
अथवा अन्य भी कारणों से विकृत हो जाना भी असंभव नहीं है। इसके सिवाय 
इस बात की भी संभावना है कि यदि उक्त श्रोताओं में से कुछ ऐसे लोग भी 
हों जो कबीर साहब की रचनाओं की भाषा से पूर्णतः परिचित न हों तो, वे 
अपनी समझ के अनुसार उनमें यत्किचित्‌ मनमाने परिवर्तन भी कर तेते. 
हों । अधिक संभव है कि ऐसे अवसरों पर उनके श्रोताओं ने जितना ध्यान 
उनकी रचनाओं के विषय अथवा भाव की ओर दिया होगा उतना उनकी भाषा 
का विचार भी नहीं किया होगा | इस प्रकार कबीर साहब की रचनाश्रों का, उनके 
सर्वप्रथम लिपिबद्ध होते समय भी, विभिन्न रूप धारण कर लेना कोई आश्चर्य 
की बात नहीं होगी--जब्र तक इस बात के लिए कोई पुष्ट प्रमाण न मिले कि 
उन्होंने इनकी कोई प्रति स्वयं लिखीं थी, इन्हें अपने सामने किन्ही के 
द्वारा लिपिबद्ध करा दिया था श्रथवा ग्रपने उक्त श्रोताश्रों की लिखी प्रतियों को 
प्रमाणित ही कर दिया था, तब तक वे विशुद्ध केसे कही जायगी १ फिर इस समय 
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ऐसी कोई प्रति उपलब्ध भी नहीं जो उनके समय की हो अथवा जो वैसी किसी 
प्रति को प्रतिलिपि भी समझी जा सके | 


कबीर साहब की जो रचनाएँ हमं आज उपलब्ध हैं वे विभिन्न संग्रहों के 
रूप में हें | अधिकतर पद्‌, साखियाँ, रमेनिया तथा कुछ अन्य प्रकार की भी हैं | 
इनमें से कुछ तो “पंचबानी', adp, RAP, जैसे बड़े-बड़े संग्रह-गरंथों में, 
अन्य लोगों की भी रचनाओं के साथ, संग्रहीत पायी जाती हैं ्रयथवा कतिपय 
गुटको में भी मिलती हैं, नहीं तो उनके “कब्रीर बीजक?, “करीर की बानी”, “सत्य 
कीर की साखी? जैसे स्वतंत्र संग्रह भी वर्तमान Š | प्रथम प्रकार के सभी संग्रह- 
ग्रंथ अभी तक प्रकाशित नहीं हैं और न उनमें dada ऐसे पदों का आज तक 
किसी ने समुचित अध्ययन कर उससे कोई निश्चित परिणाम ही निकाला है | दूसरे 
प्रकार वालों में कई एक प्रकाशित हैं, किंतु उनका भी अभी तक यथेष्ट तुल- 
नात्मक अध्ययन नहीं हो पाया Š | इसके सिवाय, यदि इन दोनों प्रकार के संग्रहों 
में आयी हुई कबीर साहब की रचनाओं की भाषा तथा उनके बाह्य रूप पर विशेष 
विचार किया जाता है तो प्रतीत होता है कि उन्हें कम से कम तीन वर्गों में विभा- 
जित कर सकते हैं जिनमें से एक पर पूर्वी हिंदी का प्रभाव है, दूसरे में राजस्थानी 
धिक है और तीसरे में पंजाबी का पुट है। कभी-कभी कुछ संग्रहों मं हमें ऐसी 
रचनाएँ भो मिल जाती हैं जिन पर मराठी एवं गुजराती जैसी भाषाग्रों तक का 
रंग चढ़ गया जान पड़ता है। इस चौथे प्रकार के पद्य पूने से प्रकाशित 
*संतगाथा? तथा गुजरात से उपलब्ध एकाध संग्रहो में मिलते ë और “गाथा? वालों 
की संख्या ३०० से भी अधिक है उप्यक्त सभी संग्रह-अंथों में से किस-किस के 
पद्य कब-कब संग्रहीत हुए इसका ठीक पता नहीं और न यही कहा जा सकता है 
कि उनके निश्चित आधार क्या रहे होंगे । कबीर-पंथीय ग्रंथ “कबीरकसोटी? के , 
अंतिम पष्ठ पर बतलाया गया है कि “श्री कबीर जी के ग्रंथों की जिल्द १५२१ 
साल मै बन्द हो चुकी है ओर श्री नानक जी की वाणी की जिल्द १६६१ में 
बन्द रही है, १४० बरस के पीछे? किंठु “श्री कबीर जी के ग्रंथो' से लेखक का 
झया तात्पर्य है यह स्पष्ट नहीं है । यदि ग्रंथो? शब्द से उसका अभिप्राय कबीर 
बीजक? में संग्रहीत रमैनियों, सब्दों, साखियों आदि को पृथक्‌-प॒थक्‌ मानकर बतलाने 
का हो फिर भी इस बात के लिए कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता कि उस संग्रह- 
ग्रंथ का भी निर्माण सं० १५२१ में ही हुआ था। 'कबीर-बीजक! के टीकाकार 
शैवाँ नरेश श्री विश्वनाथ सिंह,ने किसी पन्द्रह सै यकइस? के साल की चचा 
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अवश्य की हे, किंतु यह वहाँ पर 'बयालिस वंश विस्तार ग्रंथ? के धर्मदास के हाथ 
से, लिखे जाने का समय सूचित करता जान पड़ता हे 1 

प्रसिद्ध है कि 'सर्वेड़ी? एवं 'गुणगज्ञनामा? नामक संग्रह ग्रंथों का निर्माण 
संत दाद दयाल ( सं० १६०१-१६६० ) के जीवन-काल में ही हआ था और इन 
दोनों के संग्रह-कत्ता उन्हीं के दो शिष्य क्रमशः रजबजी तथा जगन्नाथ जी थे 

ही, कदाचित्‌ सर्वप्रथम, ऐसी पुस्तक-रचना की परंपरा भी चलाई थी 
इनमें से 'सवड्टी? मं कबीर साहब को ३३६ रचनाएं संग्रहोत हं जिनमें उनके 
पद्‌ एवं साखियाँ सम्मिलित हैं । दादू-पंथ एवं निरंजनी संप्रदाय के श्रनुयायियों 
ने इसके ग्रनंतर 'पंचबानियों? का भी संग्रह किया है जिनमें संत दादू दयाल, संत 
हरिदास, नामदेव, कब्रीर तथा रैदास जी की विविध रचनाएँ पायी जाती हैं और 
कुछ में सेवादास ( निरंजनी ) के भी कुछ पद्य मिलते हं | इसी प्रकार इन संग्रहों 
से मिलते-जुलते बहुत से गुटके भी उपलब्ध ह, जिनमं अन्य प्रकार की रचनाएँ भो 
सम्मिलित कर ली गई हैं ओर इनमें से एक सं० १७६८ का लिखा जयपुर में 
सुरक्षित हे । किंठु अभी तक सबसे प्राचीन 'पंचबानी? के संग्रह काल का ठीक पता 
नहीं चल पाया Š | इस प्रकार के संग्रहों में पायी जानेवाली कबीर साहब की 
रचनाओं तथा “काशी नागरी प्रचारणी सभा? द्वारां.प्रकाशित 'कबीर ग्रंथावली? के 
ऐसे पद्यो के पाठों में बहुत कम अंतर दीख पड़ता है | दोनों में आयी हुई साखियाँ 
अंगों में विभाजित हैं ओर दोनों के पदों का भी विभाजन रागों के अनुसार किया 
गया है | इन साखियों एवं पदों की केवल संख्याग्रो में अन्तर पाया जाता है और 
दोनों का क्रम भी एक समान नहीं हैँ तथा उनके अंगों एवं रागों के विषय में भी 
कहीं-कहीं असमानता है | किंतु जहाँ तक उनके पाठभेद का संबंध है यह बहुत 
ही कम है और भाषादि का रूप भी प्रायः ज्यों का त्यों सुरक्षित है | इन बातों के 
आधार पर ऐसा अनुमान कर लेना श्रनुचित नहीं कहा जा सकता कि ये सभी 
संग्रह किसी एक निश्चित परंपरा की ओर संकेत करते हैं जो काफी पुरानी Š | 

कबीर-प्रंथावली? के संपादक स्व० बाबू श्याम सुंद्रदास ने उसकी “भूमिका? 
में बतलाया है कि जिन दो प्रतियों को उन्होंने उसका आधार माना है उनमें से 
एक का लिपि-काल सं० १५६१ ओर दसरी का सं० १८८१ है जिनमें ३२० वर्षों 
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की अन्तर पड़ता ह | इनम से पहली की अपेक्षा दूसरी में १३१ साखियाँ तथा ५. 
पद्‌ अधिक हैं, किन्तु दोनों में पाठभेद बहुत ही कम है और इस बात को उन्हा 
पुस्तक की पाद-टिप्पणियों में उदाहूत भी कर दिया है | किंतु सं० १५६१ वाली 
प्रति के उसी समय लिखित होने में लोगों ने संदेह प्रकट किया है । 'ग्रंथावली? 
की प्रस्तावना” के पहले दिये गये उस प्रति के अन्तिम पृष्ठ की प्रतिलिपि (फोटो) 
से पता चलता है कि उसकी पुष्पिका के अंत में जो डेढ पंक्तियाँ आयी हैं वे 
किसी दूसरे हाथ की लिखी हो सकती हैं । ऊपर वाली पंक्तियों की स्याही से 
उनकी स्याही गाढ़ी है, उनकी लेखनी भिन्न है तथा उनके लिखने का ढंग भी 
AA प्रकार का Š | ऊपर वाली पंक्तियों मं Sp एवं “व? अक्षरों के नीचे विन्दी 
है, किंतु यह बात उन पंक्तियों में नहीं दीख पड़ती और उनका 'दोशों? शब्द 
भी ऊपर के दोष? से नितांत भिन्न प्रकार का है। इसके सिवाय इस पुष्पिका 
का “Ta शब्द भी ऊपर की पंक्ति के 'संपूरण? के समान नहीं है। फिर भी 
इसका संवत्‌ १५६१? बहुत स्पष्ट है। इसके अक्षर भी ऐसे नहीं जिन्हें ऊपर 
की पंक्तियों वाले अक्षरों की अपेक्षा बहुत पीछे का कहा जा सके । फलतः यदि 
किसी ने संवत्‌ १५६१ का लिपि-काल जोड़कर इस प्रति को प्राचीन सिद्ध करने 
का कोई जाल भी रचा हो तो उसका यह प्रयत्न, सभी बातों पर विचार करते 
हुए, संभवतः आधुनिक नहीं हो सकता । प्रो० जुल्स ल्बाख का तो यह भी अनु- 
मान है कि “संभवतः दोनों के लिपिक समकालीन 923 ओर इस प्रकार सारी 
प्रति अपने बाह्यरूप के आधार पर भी नई नहीं | 

इसके सिवाय जहाँ तक उस प्रति के पाठ का संबंध हैं वह भी बहुत-सी 
अन्य पुरानी प्रतियों के समान हे | सं० १८८१ वाली प्रति के अतिरिक्त वह 
जोधपर लायब्रेरी की सं) १८३० वाली प्रति से भी भिन्न नहीं जान पड़ती और 
डा० बडथ्वाल उसके पाठ को सं० १८१६ की भी एक प्रति से अभिन्न ही ठहराते 
š | फिर भी इससे यह भी परिणाम नहीं निकाला जा सकता कि उसमें संग्रहीत सभी 
रचनाएँ कबीर-कृत ग्रवश्य होंगी । जिन पद्यो में कबीर साहब के चमत्कारों का 
स्पष्ट वर्णन आता है अथवा जिन्हें हम अन्य कवियों द्वारा रचित भी कह सकते 
हैं उन्हें, असंदिग्ध रूप से, प्रामाणिक मान लेना उचित न होगा केवल इतना 
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निश्चित है कि कबीर-कृतियों के पाठ की न केवल यह परंपरा ही पुरानी है, 
अपितु इसकी रचनाओं का रूप भी विश्वसनीय माना जा सकता हें। ऐसी 
प्रतियों के पाठ की शुद्धता स्वीकार करके, बहुत दिनों से टीकार् भी लिखी जाती 
आई हैं जैसा कि “सभा? की “ब्याना प्रति? (सं० १८५५) से सिद्ध है । इस प्रति 
की रचनाओं को भाषा कबीर साहब के समय की पश्चिमी हिंदी के अति निकट 
है और उनके विषय की वर्णन शैली में भी स्वाभाविकता है | उनमें लक्षित होने 
वाले कबीर साहब के व्यक्तित्व पर वेसा पोराणिक आवरण भी पड़ा नहीं दीखता 
जैसा अन्यत्र अनेक स्थलों पर जान पड़ता Š | इस परंपरा की प्रतियों की एक | 
यह भी विशेषता है कि ये कबीर-पंथ के मठों में कदाचित्‌ कहीं भी नहीं मिलती । 
ये या तो उन लोगों के यहाँ उपलब्ध हैं जो संत-परंपरा की मौलिक विचार- 
धारा के प्रति श्रद्धा रखते हैं अथवा उनके पास हैं जो साहित्यिक सामग्रियों के 
संग्रही € । š 
“कबीर-ग्रंथावली? में जिस प्रति के आधार पर कबीर साहब की रचनाएँ: 
ग्रकाशित की गई हैं उसका नाम “श्री कबीर जी की वाणी? जान पड़ता Š | उसके 
संपादक ने इस वाणी? की रचनाश्रों के श्रनंतर “आदि ग्रंथ? में संग्रहीत कबीर 
साहब की रचनाओं को भी “परिशिष्ट? में स्थान दे दिया है। उनका कहना Š 
कि “दोनों हस्तलिखित प्रतियों और गुरु ग्रंथ साहब में ४८ दोहे ओर ५ पद ऐसे 
हैं जो दोनों में समान है | इनको छोड़कर ग्रंथ साहब में जो दोहे या पद अधिक 
मिले हैं, वे परिशिष्ट में दे दिये गए हें । इनमें १६२ दोहे और २२२ पद 
हैं |”? परंतु डा० बडथ्वाल ने लिखा है कि “आदि ग्रंथ में सुरक्षित कबीर की . 
४० साखियां तथा २२७ पदों म से १०६ साखियाँ तथा ६५ पद कबीर ग्रंथा- 
वल्ली में भी पाये जाते हैं ।??* इसी प्रकार संत कबीर? के संपादक डा० राम: 
कुमार वर्मा बतलाते हैं कि “श्री गुरु ग्रंथ साहब में कबीर की साखियों (सलोकों) 
की संख्या २४३ है । कबीर ग्रंथावली में केवल १६२ है। श्री गुरु ग्रंथ साहब 
में कत्रीर की पद संख्या २२८ है, कबीर ग्रंथावली में केवल २२२ हैं ।?3 इन 
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कथनों मं, विभिन्न रचनाओं की संख्या के संबंध में, कुछ मतभेद जान पड़ता 
है जो, आदि ग्रंथ के विभिन्न संस्करणों अथवा इन लेखकों की गिनती की 
असावधानी के कारण भी संभव है | परंतु इनसे एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती 
है और वह यह कि “कबीर ग्रंथावली? तथा आदि ग्रंथ” में संण्हीत रचनाओं 
में पर्याप्त समानता है | प्रसिद्ध है कि आदि ग्रंथ? में संग्रहीत रचनाओं को गुरु 
अजुनदेव ने भाई गुरदास द्वारा लिखवाया था और इसका एक AA संस्करण 
पीछे भाई बन्नो ने भी प्रस्तुत किया था । फिर इसे तीसरी बार सिखों के दसवें 
गुरु गोविन्द सिंह ने भी भाई मनीसिंह द्वारा लिखवाया था जिस कारण इन 
तीनों में कुछ न कुछ भिन्नता ग्रा गई है किंतु इसका कहाँ तक प्रभाव उसमें 
आयी हुई कबीर साहब की रचनाओं पर पड़ा है यह कहा नहीं जा सकता | कहते 
हैं कि स्वयं मूल ग्रंथ की भी दो प्रतिलिपियाँ करायी गई थीं और उन पर गुरु 
अजन देव का हस्ताक्षर भी ले लिया गया था। इनमें से एक मांगट ( जिला 
गुजरात) में थी और दूसरी “दमदमा साहब? में और यह दूसरी अहमद शाह 
अबदाली के आक्रमण के ही समय से, उपलब्ध नहीं हे | पहली प्रतिलिपि भी, 
मांगट के पाकिस्तान में चले जाने के कारण, सबकी पहुँच के बाहर हौ गई 
है। केवल मूल प्रति करतारपुर ( जिला जालंधर ) में रखी है। यदि इनमें से 
किसी एक के भी पाठ से तुलना की जा सके तो हम सत्य के अधिक निकट 
पहुँच सकेंगे | | 
किंतु “दि ग्रंथ” के उपलब्ध संस्करणों का भी पाठ उतना श्रप्रामाशिक 
नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके संशोधन” का साहस करना संभव नहीं रहा 
है | इनमें स्थूलतः कबीर साहब को रचनाओं का वह रूप ग्रवश्य सुरक्षित मान 
लिया जा सकता है जिसे गुरु अजुन देव के सामने उनके जानकारों ने प्रस्तुत 
किया होगा और जिसे भाई गुरदास ने गुरुमुखी लिपि में अपने ढंग से लिपि बढ 
कर लिया होगा | पता नहीं ये रचनाएँ उस समय किसी संग्रह के आधार पर: 
बतलायी गई होंगी अथवा उनका पाठ मौखिक रूप में ही रुखा गया होगा I 
अतणव, पाठभेद का आ जाना बहुत कुछ उस सामग्री पर भी आश्रित हे जिसका 
उस समय उपयोग किया गया होगा और उसकी रचनाएँ सं १६६१ के पहले 
से उस रूप में अवश्य वर्तमान रही होंगी जिसके विषय में हम आज केवल 
उपलब्ध प्रतियों के ही आधार पर, अनुमान कर सकते. हैं। आदि अंथ? में 
संग्रहीत कबीर साहब की रचनाओं का “कबीर-ग्रंथाबली सं प्रकाशित पद्य के साथ 
= तक कोई गंभीर तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया गया है । किंतु इस विषय 
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में साधारण ढंग से विचार करने पर भी, स्पष्ट हो जाता है कि उन दोनो में ही 
कबीर साहब की कृतियाँ ग्रच्छी संख्या में सुरक्षित हें । आदि ग्रंथ? में 'कबीर ग्रंथा- 
वली? की रमेनियों को स्थान नहीं मिला है और उसमें संग्रहीत साखियों (सलोकों) 
का ग्रंगानुसार विभाजन भी नहीं हे | विभिन्न अंगों वा शीर्षकों के अंतर्गत साखियों 
का वर्गीकरण करने की प्रथा पहले नहीं थी | प्रसिद्ध है कि इसे संत दादूदयाल 
के शिष्य रज्जब जी ने, अपने गुरु की वाणियो का संग्रह करते समय, चलाया था 
ओर उसे “ग्रंगबंधू? नाम भी दिया था | रज्जब जी ने कबीर साहत्र की भी जिन 
साखियों का संग्रह अपनी ag में किया है उन्हें भी विविध अंगों में ही 
संग्रहीत किया है | पता नहीं, आदि ग्रंथ? का निर्माण करते समय उसके संग्रह- 
a को इस बात का पता था वा नहीं, क्योंकि उन्होंने संत दादूदयाल की 
रचनाश्रों को भी स्थान नहीं दिया हे | आदि ग्रंथ? एवं 'कबीर-ग्रंथावली? के पदों 
का रागों के अंतर्गत विभाजन हुआ है, किंतु सर्वत्र ऐसा एक ही ढंग से नहीं किया 
गया है | इसके सिवाय “आदियग्रंथ” के कतिपय पदों का भाव कबीर-ग्रंथावली? के 
कुछ पदों में ग्रव्यस्थित ढंग से प्रकट किया गया भी प्रतीत होता है | 
“रादि ग्रंथ” के अंतर्गत कबीर साहब की कुछ ऐसी रचनाएँ भी संग्रहीत 
हें जो उनके व्यक्तिगत जीवन पर बहुत स्पष्ट प्रभाव डालती हैं | ऐसी रचनाग्रो 
द्वारा वे हमारे निकट एक शुद्ध हृदय मानव के रूप में उपस्थित होते हैं जो 
रन्यत्र दुलभ हैं। इस संग्रह की रचनाओं में पंजाबीपन का प्रभाव अवश्य 
लक्षित होता है, किंतु इनकी वर्शनशैली में उतनी ही सादगी और प्रसाद गुण भी 
हैं | इनका रचयिता प्रधानतः एक भक्त कवि है जिसके हृदय में गहरी भावुकता 
है, जिसकी वाणी में दैन्य AR कातरता है और जो परम श्रद्धालु भी Š | 'कबीर- . 
ग्रंथावली? की अनेक रचनाग्रों में हमें कृत्रिमता की भी झलक मिल सकती है और 
. उनमें उस प्रवाह की भी कमी है जो यहाँ प्रायः सर्वत्र लक्षित होता है और 
जिसके कारण इस संग्रह को उससे अधिक प्रामाण्य मान लेने को जी चाहता Š | 
परंतु आश्चर्य की बात है कि हमें यहाँ पर भी कुछ ऐसे पद अवश्य मिल जाते हैं 
जिनमें कबीर साहब पर किये गए पाशविक श्रत्याचारों का अतिशयोक्ति-पूर्ण 
वर्णन है तथा जिनसे उनका अपने को, किसी अलौकिक दैवी शक्ति द्वारा, बचा 
लेना भी प्रकट होता Š | इस प्रकार के चमत्कारों तथा असंभाव्य घटनाश्रों के 
ब्याज से ग्रात्मप्रशंसा करना अथवा अपने को भगवान्‌ का विशिष्ट स्नेह भाजनं 
ही सिद्ध करना कबीर साहब के स्वभाव के अनुकूल नहीं | इस संग्रह के अंतर्गत 


' वैसी गर्वोक्तियाँ भी कभी-कभी मिल जाती हैं जिनका प्रयोग उनके आलोचकों 
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को प्रायः बल प्रदान करता Š | इस कारण “आदि ग्रंथ” H संग्रहीत कबीर साहब 
की रचनाश्रों का महत्व, चाहे उनके पाठ की दृष्टि से, कितना भी ्रधिक माना 
जा सके इसके साथ यह भी मान लेना कि वे सभी रचनाएँ वस्तुतः कबीर कृत 
भी हैं तक संगत नहीं जान पड़ता | यह संग्रह-ग्रंथ कबीर साहब की रचनाओं के 
प्रचार क्रम की एक अवस्था विशेष को ग्रवश्य सूचित करता है तथा, इसीलिए, 
इसका एक पृथक परंपरा का प्रतिनिधित्व करना भी सिद्ध होता है | 

“कबीर बीजक? का सबसे प्रमुख विशेषता है कि यह कबीर पंथ के श्रनु- 
यायिंयों के लिए एक आदरणीय एवं परमपूज्य धर्म ग्रंथ है। इसके पदों को 
रागों के अंतर्गत विभाजित नहीं किया गया है ओर न इसकी साखियाँ ही अंगों 
के अनुसार संग्रहीत मिलती हैं | परंतु इनके अतिरिक्त इसमें अनेक अन्य ऐसे. 
छुंदों अथवा राँगौं के भी नाम आते हैं जिनका आदि ग्रंथ? अथवा “कबीर ग्रंथा- 
वली? में पता नहीं इसके सिवाय इसकी रमैनियों को भी “कबीर ग्रंथावली? को ऐसी 
रचनाओं के समान द॒पदी, सतपदी, ्रष्टपदी वा बारहपदी नहीं कहा गया हे! 
“कबीर-बीजक” अपनी भाषा एवं शैली के अनुसार भी उक्त दोनों संग्रहों से कुछ 
विलक्षण प्रतीत होता है | इसकी भाषा, पश्चिमी अथवा राजस्थानी वा पजाबी से 
मिलती-जुलती दीख पड़ने की जगह पुरानी पूर्वी हिंदी समझ पड़ती है और इसके 
अनेक काव्य रूप भी लोक साहित्य की वस्तु हैं | वास्तव में इसमें पायी जानेवाली 
ककहरा, वसन्त, चाँचरी, बेली, बिरहूली और हिंडोला आदि की रचनाएँ इसे 
एक और ही प्रकार का महत्व प्रदान करती हैं । “कबीर बीजक? की रचनाओं का 
संग्रह-काल सं० १५२१ बतलाया जाता है जो भ्रमात्मक है और इसकी चचां 
इसके पहले भी की जा चुकी है । पादरी वेस्टकाट ने इसे सन्‌ १५७० अर्थात्‌ 
सं० १६२७ समभा Š, किंतु उन्होंने इसके लिए कोई पुष्ट आधार नहीं दिया Š | 
डा० बडथ्वाल का कहना है कि यह समय सन्‌ १६०३ ग्रर्थात्‌ सं० १६६० से पहले 
जाता नहीं जान पड़ता क्योंकि “कबीर बीजक? का दसवाँ “सब्द? 'संतो,राहु दुनो हम दीठा' 
संत वषना का तथा उसका बीसवाँ 'सन्द? “कोई राम रसिक रस पीयहुगे” स्वामी 
सुखानंद का संत रजबजी द्वारा उनको सवङ्गी में, ठहराये गये हैं शरोर वघना का 
आविर्भाव काल सं १६६० के लगभग है, इसलिए “बीजक? का संग्रह-काल भी 
इससे पहले का नहीं हो सकता | वषना जी की वाणी” जयपुर से प्रकाशित हो 
चुकी है जिसमें उसका साठवाँ शब्द “भाई रे ए ए CT Cd 
होकर चौदह पंक्तियों तक जाता है । उसकी प्रथम आठ पंक्तियाँ थोड़े से पाठभेद 
एबं क्रमभेद को छोड़कर, शेष 'कबीर बीजक? के ही उक्त पद्‌. के समान 
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हैं? । “कबीर बीजक? में केवल दस ही पंक्तियाँ हैं और इसकी अंतिम दो पंक्तियों 
का उक्त “वाणी? की अंतिम छः पंक्तियों से कोई भी मेल नहीं Š | वाणी” के 
संपादक का कहना है कि वषना जी का जन्म ईस्वी सन्‌ “सौलह सो से सोलह सो दस 
के अन्दर अन्दर का समभना चाहिये” जो सं० १६५७ सेसं० १६६७ के लगभग 
पड़ता है और इसी इसी प्रकार उन्होंने उसके रचना-काल के विषय में भी लिखा 
है कि यह सन्‌ “१६४० से १६७० तक का समभना चाहिये? जो सं० १६६७ 
से १७२७ तक पहुँच जाता है | ग्रतएव, इस दृष्टि से “कबीर बीजक? का संग्रह- 
काल आदिय्रंथ' के समय अर्थात्‌ संग १६६० से पीछे का बड़ी सरलतापूर्वक, 
सिद्ध किया जा सकता है | किंतु डा० बडश्वाल ने यह नहीं बतलाया कि 'सर्वडी? 
की जिस प्रति से उन्होंने उक्त qz को उद्धत किया है, उसका लिपिकाल क्या 
जब तक यह बात भी प्रमाणित न की जा सके कि उनकी उक्त प्रति सवप्रथम 
'सबंड्री) को ही ठीक प्रतिलिपि है अथवा उसमें संग्रहीत रचनाग्रो की संस्था में 
कभी वृद्धि नहीं हई तब तक यह किस प्रकार से निश्चित रूप में स्वीकार कर 
लिया जा सकता हे कि वषना का ही पद “बीजक” में लिया गया होगा ? 

कबीर बीजक? के 'ग्रादिग्रंथ? से पीछे का संग्रह ग्रंथ ठहराये जाने के 
अन्य कारण भी दिये जा सकते हैं । इनमें से सवप्रथम बात जो इस संबंध में 
बतलायी जा सकती है वह 'कबीर बीजक? की भाषा का अपेक्षाकृत नवीन जान 
पड़ना है | इसी प्रकार यह भी इसके साथ अनुमान किया जा सकता Š कि, यदि 
“कबीर-बीजक? जैसा मान्य संग्रह-ग्रंथ आदिय्ंथ” के संग्रहकाल के समय वर्तमान 
था तो, उसकी उपेक्षा करके इसमें ऐसी रचनाएँ ही क्‍यों संग्रहीत की गई जो 
नितांत भिन्न थीं। आदियंथ! एवं. कबीर की वाणी” वाले पद्यो में जितनी समा- 
नता दीखती है उतनी न तो “ग्रादिग्रेंथ एवं 'कबीर-बीजक” की रचनाओं में 
हे ओर न वाणी? एवं “बीजक” की ही में । यदि तीनों में संग्रहीत केवल पदों 
की भी तुलना की जाय तो सभी मिलाकर डेढ़ दर्जन भी ऐसे नहों पाये जाते 
जिन्हें एक समान कहा जा सके | फिर “कबीर बीजक' में संग्रहीत पद्यो के कबीर- 
कृत होने से भी पूरा संदेह जान पड़ता है | दो ऐसी रचनाओं की चर्चा ऊपर की 
गई है | इस संबंध में एक पद भक्त कवि सूरदास (सं० १५३५-१६३८) का भी 
दिया जा सकता है जो उनके 'सूरसागर' ग्रथ में संग्रहीत हे-- : 


१. 'वषना जी की वाणी”, g o ८-९० 
CC-O. Dr. Ramdev Ripani saca? pigtizeg BRedoyantk eGangot Gyaan Kosha 


कबीर साहब को रचनाएँ | = ç 


आपुन पौ आपुन ही बिसरयो । 
जैसँ स्वान काँच मंदिर मैं, अमि भ्रमि भूकि परयो । 
ज्या सौरभ मृगनाभि वसत है, द्रुम टून सूंघि फिरयो। 
ज्यों सपने में रंक भूप भयो, तसकर अरि TATA | 
ज्यों केहरि प्रतिबिब देखि के, आपलु कूप परयो। 
जैसे गज लखि फटिकसिला मैं, दसननि जाइ अरयो | 
मकट मूँठि छाँडि नहि दीनी, घर घर झार फिरयो। 
सूरदास नलिनी को सुवटा, कहि कोने पकरचा IRENY 
इस पद्‌ को 'कबीर बीजक? में इस प्रकार दिया गया है-- 
अपनपौ आपुही विसरयो | 
जैसे सुनहा काँच मंदिर में, भरमत भूकि मर्यो | 
ज्यों केहरि वपु निरखि कूप जल, प्रतिमा देखि परयो | 
वैसहि गज फटिक सिला पर, दसनन्हि अनि अरयो। 
करकट मूठी स्वा दन बिहुरे, घर घर नटत ATAT । 
कहहि कबीर ललनी के सुगना, तोहि कोने पकरयो ॥७६॥* 
और इन दोनों की तुलना करने पर पता चलता है कि सूरदास वाले पद की 
तीसरी एवं चौथी पंक्तियाँ 'कबीर-बीजक” वाले सब्द” में नहीं आयी हैं ओर 
इन दोनों की अंतिम पंक्तियों में प्रधान अन्तर केवल नाम का ही है । इन दोनों 
पदों में से एक पहले का और दूसरा पीछे का होगा ऐसा श्रनुमान करना स्वामा- 
विक Š | 'कबीर बीजक? वाले qa को अपेक्षाकृत छोटा देखकर कोई कह सकता 
है कि वह पहले का होगा, किंतु उसमें प्रत्यक्ष कथनशैली तो हमें अधिकतर सूरदास 
की ही ओर ले जाना चाहेगी और, जब तक इस पद के वास्तविक मूल रचयिता! è 
का निर्णय किन्हीं पुष्ट प्रमाणों के आधार पर न हो जाय, तब तक संदेह बना ही 
रहेगा । इसी प्रकार 'कबीर बीजक? ही 'विप्रमतीसी? आदि बहुत-सी रचनाश्रों के 
संबंध में भी तर्क किया जाना संभव हें । 4 
“कबीर बीजक? के ८६ वें पद्‌ की एक पंक्ति q पीपा का नाम आता Š 
और उसके पीछे वाली पंक्ति में उनका देहांत हो जाना भी सूचित किया जाता हे । 
पाया, (जा ना० प्र० सभा संस्करण, पहला खंड, ४० १२२-३) 
२. 'कबीर बीजक”, ( कबीर प्रथ प्रकाशन समिति, हरक, ए० ५) 
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ब्रह्मा वरुण कुबेर पुरंदर पीपा और प्रहलादा। 
हिरनाकुप्त नख वोद्र विदारे, तिनहुँ को काल न राखा ॥१ 
इन पंक्तियों द्वारा स्पष्ट है कि उक्त पीपा की गणना ब्रह्मा, बरुण, कुबेर, 

इंद्र एव नृसिंहावतार तक के साथ की जा रही है | इसके पीछे वाली पंक्तियों में 
फिर यह भी बतलाया गया Š कि गोरख, दत्त, नामदेव एवं जयदेव का भी इस 
समय पता नहीं कि वे कहाँ निवास करते हैं | इस प्रकार पीपा नाम 
'का व्यक्ति उन महापुरुषों में है जो न केवल महान्‌ भक्त हो गए हैं, प्रत्युत जो देव 
'तुल्य तक समभे जाते हैं | हमें अभी तक केवल एक ही प्रसिद्ध पीपा का परिचय 
पात है जो कबीर साहब के समकालीन तथा उनके गुरुभाई तक समभे जाते हैं | 
उन पीपा जी की रचनाओं का एक संग्रह श्री पीपाजी की वाणी? नाम से 
उपलब्ध हे जिसकी एक हस्तलिखित प्रति की चर्चा “संत कबीर? की “प्रस्तावना” 
में की गई हे | उस “वाणी? से वहाँ पर एक पीपा जी का पद भी उद्धत किया 
गया है, जिसमें किये गये कबीर साहब-संबंधी उल्लेख को 'महत्तपूर[” भी ठहराया 
गया है | पद्‌ का आरम्भ जो कलिमांक कबीर न होते? से किया गया है और 
उसकी १० वीं पंक्ति के श्रनन्तर इस प्रकार आता है-- 

हमसे पतित कहा कहि रहते, कौन प्रतीत मन धरते | 

नाना वांनी देषि सुनि श्रवनां, वहो मारग अशणुसरते | 
और सबके अंत में कहा गया है-- Ë Fi 

भगाति प्रताप राष्यबे कारन, निज जन आप पठाया | 

नांम कबीर साच परकास्या, तहां पोपे कछु पाया ॥ 
जिससे स्पष्ट जान पड़ता है कि इस पीपा की कबीर साहब के प्रति गुरुवत्‌ श्रद्धा 
ë तथा इस पद्‌ की सारी पंक्तियों को पढ़ लेने पर यह भी निष्कर्ष निकाला 
जा सकता है ये उस समय कदाचित्‌ जीवित भी नहीं थे | तो फिर कया इसी पीपा 
के संबंध में “कबीर बीजक? के ८६ वें पद के भी अंतर्गत चर्चा की गई हे? 
यदि हाँ, तो फिर “बीजक? की प्रामाणिकता में भी संदेह किया जा सकता Š और 
ऐसा अनुमान करने का आधार भी मिल जा सकता है कि उसमें आयी हुई 
रचनाश्रों का संग्रह पीछे का Š | 

फिर भी यह स्पष्ट है कि 'कबीर बीजक? भी कबीर साहब की रचनाओं की 

एक पृथक्‌ परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। इस परपरा के अंतर्गत वे सभी 


१. कबीर बीजक’, go ४६ 
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रचना-संग्रह आ जाते हैं जो कबीर पंथ के अनुयायियों द्वारा मान्य समझे जाते 
हें तथा जो उनके मठों में मौखिक रूप में भी प्रचलित हैं | “सत्य कबीर को 
साखी? जिसका युगलानन्द जी द्वारा, सं० १६०० और सं० १८४२ की प्रतियों के 
आधार पर संपादित होना समभा जाता है इसी परंपरा में आती है ओर इसी में 
वे संग्रह भी लाये जा सकते हैं जो “वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग से प्रकाशित हैं | 
आचार्य AR मोहन सेन द्वारा संपादित कबीर की रचनाओं का संग्रह भी इसीमें 
सम्मिलित कर लिया जा सकता है । इस परंपरा में आने वाले संग्रह-ग्रंथो की 
संख्या बहुत बड़ी है, किंतु इन्हें विश्वसनीय मानने वालों की यह भी धारणा है 
कि इन सभी में 'कबीर बीजक? सर्वमान्य है | 'कत्रीरबीजक' के मूल अथवा 
उनके टीका वाले संस्करणों का भी, कई स्थानों से, प्रकाशन हो चुका है और 
उनमें कुछ-न-कुछ अंतर भी पाया जाता है | पूरनसाहब को "त्रिज्या? टीका के साथ 
प्रकाशित संस्करण में आदि मंगल? नहीं है और मेंही दास वाली टीका के 
संस्करण में भी इसका अ्रभाव है। किंतु रीवाँ नरेश श्री विश्वनाथ सिंह की 
“पाखंड खंडिनी? टीका वाले संस्कण में तथा रे० अहमदशाह के अंग्रेजी 
अनुवाद वाले में भी यह वर्तमान हे | “आदि मंगल” का समावेश “मूल बीजक 
के दरभंगा तथा 'वेलवेडियर प्रे स? वाले संस्करणों में भी किया गया है और 
ऐसा aeaa भी हो सकता है । परंतु श्री विश्वनाथ सिंह तथा २० अहमद शाह 
बाले उक्त संस्करणों के अंत में जो “सायर बीजक के पद भी ग्राते हेव ARÍ 
में नहीं दीख पड़ते | इन दोनों में से, आदि मंगल? म॑ सृष्टि विषयक चचां 
की गई Š और सायर बीजक के पद? में "बीजक! के वण्ये विषय की ओर 
संक्षिप्त संकेत जान पड़ता है । “कबीर बीजक? के अन्य ऐसे खंडो की संख्या ग्यारह 
Š जिनके नाम रमैनी, शब्द, चौंतीसी, विप्रमतीसी, ककहरा, वसंत, A, बेली 
बिरहुली, हिंडोला एवं साखी हैं । किंतु उसके सभी संस्करणों में इनका क्रम एक " 
समान नहीं Š और कभी-कभी इनमें आये हुए पद्यो को संख्या में भी ग्रन्तर 
पाया जाता Š | उदाहरण के लिए श्री विश्वनाथ सिंह तथा to प्रेमचंद जैसे कुछ 
लोगों के संस्करणों में शब्दों की संख्या ११२ की है और महंत मेथी गोसाई 
के मानसर वाले मूल संस्करण में यह केवल ११२ ही है जहाँ अन्य संस्करणां म 
यह ११५ की दीख पड़ती है और अधिक संख्या वाले शब्द अंत में ही जोड़े भी 
` गाए हैं । इसी प्रकार कबीर बीजक में संग्रहीत साखियां की संख्या के संबंध मं 
भी मतभेद जान पड़ता है | महंत मेथी गोसाई वाले संस्करण म इनकी संख्या 
केवल २६७ ही दील पड़ती है, किंतु पूरन साहब, काशीदास, विचारदास T< 
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के संस्करणों में यह २५३ की है, श्री विश्वनाथ सिंह वाले में ३६६ Š to 
प्रेमचंद वाले में ४२४ और Vo अहमद शाह वाले में ४४५ तक पहुँच ग 
तथा हनुमानदास वाले बड़ोदा संस्करण में यह फिर ४४४ तक ही रह गई हे ॥ 
कबीर बीजक? को रमेनियां के क्रम के विषय में एक जनश्रति भी प्रसिद्ध 
` है | कहते हैं कि कबीर साहब के दो शिष्य जग्गोदास श्रौर भग्गोदास नामक थे 
जिनको मों को उन्होंने “कबीर बीजक? को मूल प्रति, अपने अंत काल के पहले 
दे दी थी | पीछे इन दोनों में विवाद चला कि यह 'ग्र थः मेरी सम्पत्ति है और 
प्रत्येक दूसरे के हाथ में उसका जाने देना सहन नहीं कर सकता था | उनकी 
माँ ने, अंत में, बीच बिचाव करके इसे दोनों को ही दे दिया, किंतु एक की प्रति 
को रमेनियाँ का ्रारभ “जीव-रूप? वाली रमेनी से तथा दूसरे की प्रति रमैनियों 
का “अन्तर ज्योति? वाली रमेनी से होना स्पष्ट कर दिया । इनमें से 'गोसाँई श्री 
भगवान साहब का पाठ? कहकर जो मूल बीजक? मानसर (जिला सारन) 
से प्रकाशित हुआ है उसमें रमैनियो का ग्रारंभ “अंतर जोति शब्द एक 
नारी? बाली ही रमैनी से हुआ है और “जीव रूप एक अंतर बासा? वाली रमैनी 
इसके श्रनन्तर दूसरी रमेनी बनकर आती हैं | इस क्रम का अनुसरण पूरन 
साहब को ्रिज्या,' टीका विचारदास की “विरल? टीका तथा वेलबेडियर प्रेस एवं 
हरक वाले मूल बीजक के संस्करणों में भी किया गया है | किंतु श्री विश्वनाथ सिंह 
की टीका, रे० अहमद शाह के अंग्रेजी अनुवाद तथा महर्षि शिव-ब्रतलाल एवे 
हनुमानदास की टीकाश्रों वाले संस्करणों में यह क्रम उलटा है | इनमें रमैनियों 
का आरंभ “जीव रूपयक अन्तर बासा? वाली रमैनी से ही होना है और “न्तर 
ज्योति? वाली रमैनी इन सभी में दूसरी बनकर श्राती है | इस प्रकार ये संस्करण, 
° उक्त जनश्रुति के श्राधार पर, जग्गोदास वाले क्रम का अनुसरण करने वाले कहे 
जा सकते हैं | परंतु पद्यो के किसी निश्चित क्रम की ओर विशेष ध्यान देने की 
प्रथा अब उतनी दृढ़ रह गई नहीं जान पड़ती क्योंकि हनुमानदास जैसे “कबीर 
बीजक? के संपादकों वा टोकाकारों ने उस ग्रथ के “शब्दों? तक के भी क्रम में 
फेर फार कर दिया हे | 
'कबीर-बीजक? में संग्रहीत रचनाग्रों की एक यह विशेषता है कि उनमें 
सृष्टिरचना-विषयक वण्नो की भो प्रचुरता है, कबीर साहब यहाँ पर न केवल. ' 
किसी दार्शनिक की भाति, विशव के मूल तत्व का ही प्रतिपादन करते हैं, अपितु 
उसके विकास क्रम का भी प्रश्‍न छेड़ते हें । इस विषय को पीछे कबीर-पंथ में भी 
0०-0. भहुहिःश्रथिक ia द्या। गया ३०ग्रौ२०8सकी छु स्वर्नशि' इसी शिशा पुरिशि Kosha 
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जैसी भी बन गई हें । स्वयं कबीर साहब तथा उनके व्यक्तिगत जीवन के संबंध 
में भी, इसके आधार पर, पौराणिकता का समावेश कर दिया गया है | इससे 
हम उनके सुदर लोक जीवन की अनुपम झाँकी पाने से वंचित कर दिये गए हैं 
आर जहाँ कहीं वे, मानिकपुर आदि के प्रसंगबश, हमारे निकट आते भी जान 
थड़ते हैं वहाँ भी वे केवल एक शास्त्रार्थ Qç व्यक्ति वा सुधारक के ही रूप में 
दीखते हैं । फिर भी कत्रीर-बीजक में संग्रहीत पद्यो के विविध काव्यरूपो पर दृष्टि. 
डालते समय, हमें उसके संग्रह-काल में प्रचलित लोकगीतों का भी स्मरण हो 
आता हैं और, उन्हें कबीर-कृत मान लेने पर, हमारी धारणा कुछ ऐसी होने 
लगती हैं कि किस प्रकार वे, सर्वसाधारण के बीच रहते हुए जन-जीवन के 
सम्यक्‌ उत्थान के प्रयत्न करते रहे होंगे | गूढ़ से गूढ़ विषयों को भी सरल भाषा में 
ब्यक्त कर उन्हें लोक प्रचलित माध्यमों द्वारा उनका सब तक पहुँचाने का कार्य 
जितना 'कत्रीर बीजक? में संग्रहीत रचनाग्रो द्वारा उदाहृत किया जा सकता है 
उतना अन्य ऐसे संग्रहों में संग्रहीत पद्यों द्वारा संभव नहीं है | 'कबीर बीजक? के 
कबीर साहब, अन्य संग्रहों वाले कोरे सहृदय एवं स्पष्टवादी आता मा T 2 
शक तार्किक, प्रचारक, लोक चतुर एवं व्यंग्यकर्ता व्यक्ति भी हैं | 
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कबीर साहब : सिद्धांत ओर साधना 


कबीर साहब के वास्तविक सिद्धांत क्या थे इस विषय में मतभेद जान 
पड़ता Š | कुछ लोगों का कहना है कि काशी जैसे नगर के वातावरण में रहकर 
उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश व्यतीत किया था ओर वे रामानंद स्वामी के 
शिष्य भी थे इस कारण उनका हिंदू धर्म का अनुयायी तथा वेष्णव होना भी 
स्वाभाविक था | ये लोग अपने इस मत की पुष्टि में उन बातों का उल्लेख करते 
हैं जिनकी चचां उन्होंने अपनी रचनाश्रों में विशेष रूप से को हें । इनका ध्यान 
उनके द्वारा वैष्ण॒वों के लिए प्रयुक्त प्रशंसात्मक शब्दों की ओर जाता है और ये, 
उनकी ब्राह्मणों की कटु आलोचनाओों में भी, हितेषिता के ही भाव ढँढ निकालते 
हैं । कबीर साहब ने अपने इश्टदेव के प्रति जो “राम”, “हरि”, “मुकुंद? जैसे शब्द 
कहे हैं वे भी इस बात का समथन करते प्रतीत होते हैं | फिर भी कुछ दूसरे लोगों 
की ऐसी धारणा है कि वे वैष्णव न होकर वस्तुतः एक वेदांती थे और वे सगुण- 
वाद्‌ में कभी विश्वास नहीं करते थे । अपने इष्टदेव के लिए उनका बार-बार 
'ग्रगम?, “अगोचर? ओर अकथ? जैसे शब्दों का प्रयोग करना ही इस बात को 
सूचित करता है | फिर, इस प्रकार उनकी निगण ब्रह्म के प्रति ्रास्था एवं उसकी 
प्राप्ति के लिए योगसाधना की चर्चा करते हुए, उन्हें देखकर अन्य लोगों ने यह 
भी अनुमान किया है कि वे एक पूरे योगी रहे होंगे और उनका संबंध नाथ 
पंथियों से भी जोड़ना चाहिए | 
- परंतु ऐसा मतभेद, कबीर साहब को केवल हिंदू धर्मावलम्बी मानकर ही, 
नहीं खड़ा होता | जिन लोगों ने उनके माता-पिता के जुलाहा होने की ओर ध्यान 
दिया है और उनके वैसे वातावरण में रहकर पालन-पोषण पर विचार किया है वे 
उनका मुस्लिम होना अधिक संभव समभते हैं और उनकी धारणा है कि वे एक 
“बेशरा? सूफ़ी भी रहे होंगे | कबीर साहब ने जो अपने इष्टदेव के प्रति गंभीर 
प्रेमभाव प्रकट किया है तथा उसके विरह में अपनी बेचैनी भी व्यक्त की है'यह, 
उनकी दृष्टि में, इस बात के लिए दृढ़ आधार है | स्वय कबीर साहब का कबीर? 
नाम तथा उनकी कपड़ा बुनने की जीविका भी, उनके अनुसार इनका मुस्लिम 
CC-O. ठी सित करती है.) कि i ऐसे नोगों को भी कमी नुही,जो। कबीर साहब की Kosha 


रचनाश्रों मं दोख पड़ने वाले फुटकल विचारों के आधार पर उन्हें अन्य Hdl- 


कबीर साहब : सिद्धांत श्रोर साधना zo- 


वलम्बी कहें । कुछ लोग, उनके द्वारा प्रयुक्त 'शून्य?, “मघि?, “निरंजन? जैसे शब्दों 
का आश्रय लेकर, उनपर बौद्ध धर्म के प्रभाव का आरोप करते हैं अथवा, उनकी 
कुंडलिनी योग जैसी साधनाय्रों की ओर विशेष प्रबृत्ति देखकर, उन्हें नाथपंथियों 
तक की परंपरा में ला देते हैं | इसी प्रकार बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि 
कत्रीर साहब ने किसी ऐसे धर्म वा सप्रदाय का सीधा अनुसरण नहीं किया था, 
प्रत्युत उन्होंने उन सभी के सार तत्व को ग्रहण कर अपनी सार ग्राहिता प्रदर्शित 
की थी ओर इसी का उपदेश भी दिया था। इस प्रकार की धारणा वाले लोगों 
को उनकी रचनाओं में बिखरी हुई उनकी अनेक उक्तियों का भी पूरा बल 
मिल जाता हे | 

वास्तव में कब्रीर साहब की रचनाश्रों में हमें इतने विभिन्न मतों की चर्चा 
दीख पड़ती है और उनमें से कई की ओर वे इस प्रकार आकृष्ट समझ पड़ते हैं 
कि उन्हें किसी एक मत विशेष का अनुयायी मान लेना उचित नहीं ठहरता । वे 
जिस प्रकार ऐसी बातों को स्वीकार करते हैं उसी प्रकार वें उनकी खरी आलोचना 
करने पर भी ्रारूढ़ हो जाते हैं फिर भी इस सबंध में जो सबसे उल्लेखनीय 
बात है वह यह कि वे किसी धर्म वा संप्रदाय के किसी सिद्धांत विशेष को लेकर 
नहीं चलते | उनका किसी ऐसे मत की शास्त्रीय समीक्षा से प्रयोजन नहीं है और 
न वे इसके वाद-विवाद में पड़ना लाभदायक ही समभते हैं | उनकी दृष्टि ऐसे 
लोगों पर ही अधिक जाती है जो इन मतों का अनुसरण करते जान पड़ते हैं | वे 
इनके प्रत्यक्ष आचरण की ओर ध्यान देते हैं, इनकी कथनी एवं करनी के बीच 

' महान्‌ अंतर का अनुभव करते हैं ओर इनकी तजन्य त्रुटियों की आलोचना करते 
š । उन्होंने हिंदुओं एवं मुसलमानों के धर्मग्रन्थों अर्थात्‌ बेद? और 'कोरान” के 
संबंध में यहाँ तक कह दिया है कि उन्हें झूठा ठहराना ठीक नहीं, झूठा तो ; 
केवल उसको कहना चाहिए जो उनकी मूल बातों पर पूर्ण विचार करके उनका 
अनुसरण नहीं करता, जैसे-- 
“बेद कतेव कहो क्यूं झूठा, झूठा जो नि बिचारे” 

ओर वे, इसी के अनुसार अपना उपदेश देने की भी चेष्टा करते F ; 

एक दूसरी भी बात जो इस संत्रंध में स्मरण रखने गा बह यह है 
कि कबीर साहब ने कभी दार्शनिक होने का दावा नहीं किया है ओर न उन्होंने, 
किसी भी सिद्धांत का प्रतिपादन किसो ऐसे ढंग से करके, उसका कहीं स्पष्ट निरू- 


q. “कबीर ग्र थाली”, पद्‌ ६२, go 1०७ ँ Me 
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GG कबीर-साहित्य की परख 


पण ही किया Š | इसलिए यह अनुमान करना कि उन्होंने शांकराद्वैत वेदांत की 
बातें बतलायी हैं अथवा रामानुजीय मत का अनुसरण किया है ओर उनकी ऐसी 
उक्तियो को एकत्र कर उनके आधार पर ओपनिषदिक विचारधारा के साथ 
संगति बिठाना भी उचित नहीं । इसमें संदेह नहीं कि वे बहुश्रत गे ओर 
ARa मतों के अनुयायियों के साथ सत्संग करके उन्होंने उनकी अनेक बाते 
किसी न किसी रूप में ग्रहण कर ली होंगी तथा उन पर ऐसे कतिपय स्पष्ट वाक्यों 
तक का प्रभाव दिखलाया जा सकता है | किंतु इसके साथ यह भी विचारणीय है 
कि इस प्रकार के सिद्धांतों को उन्होंने अंधविश्वास के कारण कहीं नहीं अपनाया 
: है | उन्हें इन्होंने अपने निजी बिचार” की कसौटी पर कस लेने का भी प्रयत्न किया 
है और अपनी अनुभूति में ठालकर स्वयं अपना बना डाला है । कोई भी सत्य 
किसी एक वा दूसरे की क्रीत वस्तु नहीं और न उस पर किसी के एकाधिकार 
क्री ही कल्पना करना न्याय संगत होगा | जिस किसी ने आज तक उसे पूर बल 
-के साथ हमारे सामने रखा उसकी शक्ति उसको अपनी निजी अनुभूति मं ही 
केंद्रित रही | कबीर साहब को इस बात में पूरी आस्था जान पड़ती है और उनकी 
'स्पष्टवादिता और निर्भीक आलोचनाएँ भी इसी तथ्य के ज्वलंत उदाहरण हैं | 
कृत्रीर साहब के विविध सिद्धांतों तथा उनको साधनाओ्रों का भी पता 
लगाते समय हमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक तो हमें 
“उनकी ऐसी बातें किन्ही विशेष स्थलों पर एकत्र की गई नहीं दीख पडती | हमं 
उनकी रचनाग्रों में बहुत कम ऐसे पद्य मिलते हैं जो केवल एक ही प्रकार के 
“सिद्धांतों की ओर केवल उन्हीं मात्र की चर्चा करते हों । कभी-कभी एक ही पद्य 
'के अंतर्गत अनेक बातों का समावेश पाया जाता है तो कभी-कभी ऐसे प्रसंग 
:नितांत अधूरे भी समझ पड़ते हैं | इसके सिंवाय जहाँ कहीं एक ही विचारधारा 
को व्यक्त करने वाले एक से अधिक पद्य संग्रहीत हैं वहाँ भी उनमें प्रायः सामंजस्य 
नहीं बैठता | फिर कबीर साहब की सर्वमान्य प्रामाणिक रचनाओं का ञ्रभी तक 
हमें कोई संस्करण भी उपलब्ध नहीं है | जिन 'ग्रादिग्रंथ? में संग्रहीत रचनाश्रों, 
“कबीर-ग्रंथावली” ग्रथवा 'कबीर बीजक? को विश्वसनीय माना जाता है उनमें भी 
.सर्वत्र एकरूपता नहीं है | उनमें न केवल भाषा एवं शैलियों की भिन्नता है, ग्रपिठु 
“एक की कतिपय बातें दूसरे की बातों का स्पष्ट समर्थन तक नहीं करती प्रतीत होती 
श्रौर कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि उन संग्रहों में कुछ प्रत्षित अंश भी सम्मि- 
“लित हो गए हें | ऐसी दशा में कबीर साहब के वास्तविक सिद्धांतों के विषय में 
CC-O. Dr. २4कोङ" अंतिम Rate pe a E 8भेकी रक्सी वश rtqhaktaaqamopta पक्रियादिए के 
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संबंध में कोई निश्चित धारणा बना लेना युक्ति संगत नहीं कहा जा सकता ग्रौ! 

ऐसे प्रयत्नों H भूलों का रह जाना भी स्वाभाविक है | 

कबीर साहब की उपलब्ध रचनाग्रों का अध्ययन करने पर पता चलता Š 
कि वे, किसी भी सिद्धांत को निभ्रांन्त रूप से सर्वमान्य मानकर नहीं चलना 
चाहते और न, इस विषय में, उन्हे उसके आधारस्वरूप किसी धर्मग्रंथ की प्रामा- 
णिकता ही स्वीकार है । जितने भी सिद्धांत प्रचलित हैं वे किसी न किसी के अनु- 
भव एवं प्रयोगों पर ही आश्रित रहे होंगे और TQ, 'कोरान जैसे पधर्मग्रंथों 
द्वारा जिन मतों का उपदेश दिया गया है उनकी भी सार्थकता कभी किन्हीं महा- 
पुरुषों के अनुभवों में ही घटी होगी | किंतु संभव है, कि सभी व्यक्तियों के अनु- 
भव एक समान न हो सके अथवा उनमें, परिस्थिति एवं वातावरण के अनुसार, 
कुछ न कुछ विशेषता भी श्रा जाँय, इसलिए ऐसे सभी किसी की परख अपने 
निजी अनुभवों में भी कर लेना समीचोन होगा। इसके सिवाय, किसी ऐसे 
सिद्धांत पर स्वयं विचार करते समय किसी जिज्ञासु की अनुभूति अपने आप गहरी 
भी होती जा सकती है। जो कुछ परिणाम वह, इस पद्धति के अनुसार, 
निकाल पाता है वह स्वभावतः उसके जीवन का अंग भी बन जाता है। इसके 
विपरीत जो सिद्धांत, किसी दूसरे के अनुभवों पर आश्रित मानकंर स्वीकार कर 
लिये जाते हैं वे अपने जीवन के स्तर तक उतर नहीं पाते और नं उनका हमें कभी 
वास्तविक उपयोग ही हो पाता है । उनका आधार केवल अंध विश्वास रहा करता 
है, ओर इसी कारण, उनकी स्वीकृति प्रायः ग्रंधानुसरण में ही परिणत हो जाती 
है । ग्रतएव, कत्रीर साहब ने ज्ञानी का लक्षण बतलाते हुए भी स्पष्ट कह दिया है-- 

` कथत वकता सुरता सोई। आप विचारे सो ग्यांनी . होई ॥१ 
१. दार्शनिक सिद्धांत ° 
(१) परमतत्त्व 

कबीर साहब ने अपनी एक पंक्ति में कहा है कि मेरे स्वयं विचार करते 
करते, अपने मन ही मन, सत्य का प्रकाश हो उठा और मुझे उसकी उपलब्धि 
भी हो गई??२ तथा उन्होंने इसी बात को ्रन्यत्र इस प्रकार भी बतलाया है “मेरे 
धीरे-धीरे चिंतन करते-करते ही उस निर्मल जल को प्राप्ति हो गई जिसका वणन 


१. “कबीर्‌ ग्रथावली”, ( का० ना० प्र सभा) पद्‌ ४२, go १०२ 
२. “कबीर n aras, qq २३, vo $६-- करत बिचार मन ही 
मन उपजी, नां कहीं गया न आया ।”. 
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मैं अपने शब्दों में करने जा रहा हूँ!” इस जल का नाम उन्होंने रामजलु” भी 
दिया है और इसी के द्वारा उन्होंने अपनी जिज्ञासा रूपी पिपासा की तृप्ति भी 
बतलाई है ।* फिर भी वे उस जल के किसी ऐसे स्वरूप का वणन नहीं कर पाते 
जो सर्व साधारण के लिए भी बोधगम्य हो सके । वे उसे स्वयं अ्रकथनीय समझते 
हैं और कहते हैं “वह जैसा कहा जाता है वैसा ही उसका पूर्ण रूप में भी होना 
संभव नहीं, वह जैसा है वैसा ही है।?3 उनका यह भी कहना है कि “मेरे 
सद्गुरु ने मुझे उस तत्त्व की ओर विचार पूर्वक संकेत कर दिया था, किंठु में उसे 
अपने अनुभव के ही अनुसार ग्रहण कर पाया??४ तथा “मैंने अपने अनुमान के 
आधार पर ही स्मरण करते-करते “राम? को कुछ हद तक जान पाया |?" उनका 
कहना है “भ्रपनी स्वप्न जैसी स्थिति में ही मैंने उस निधि का जो 'यस्किचित्‌” 
पाया उसकी शोभा किसी प्रकार गोपनीय नहीं थी, वह अपार थी, अपने हृदय 
में वह समा नहीं रही थी और उसके आगे मेरी सारी कुप्रत्रतियाँ अपने आप 
नष्ट हो गई 22५ I 
इस प्रकार कबीर साहब का यह “रामजलु? नामक परमतत्त्व ग्रकथनीय 
बनकर गुणातीत का रूप भी ग्रहण कर लेता है | वे उसे ग्रन्यत्र श्रलख, निरंजन 
निरभै, निराकार, शून्य एवं स्थूल से भिन्न अथवा दृश्य एवं अदृश्य से विलक्षण 
भी ठहराना चाहते हैं ।9 वे कहते हैं कि “उस “अ्वगति? की गति का क्या परिचय 
q. श्रादि ग्रंथ” राग गडड़ी, पद २४--“चेतत चेतत निकसिश्रो नीर्‌ । 
सो जलु निरमलु कथत कबीर्‌ ॥? २. वही, पद्‌ १ 
३. “जस कथिये तस होत नहीं, जस है तेसा सोइ |”? क० do, ` 
रमेंणी ३, Fo २३० 
“सत गुर तत कह्यो बिचार, मूल गह्य अनमै विस्तार ।? वहीं, 
पढ्‌ २८६, go २१६ | 
४. “सुमिरत हूँ अपने उनमानां, क्यंचित जोग राम Š aia वहीं 
रमेंणी ४, go २३२ 
क्यंचिति हृ सुपिनं निधि पाई । नहीं सोभा कों घरों लुकाई ॥” 
इ० वही, go २३४ 
७. अलखनिरंजन लखे न कोई | निरभै निराकार है सोई ॥ 
सुनि असथूल रूप नहीं रेखा । द्विष्टि श्रद्रिष्टि छिप्यौ नहीं पेखा u” 
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दूँ जिसके नाम ग्रामादि का भी कोई ठिकाना नहीं। उस 'गुनबिहून? को कैसे देखा 
ही जा सकता है ATN उसका नाम ही क्या दिया जा सकता Š १०१ वे इसीलिए 
उसे तत, परमतत, अनूप तत, निज तत, आप, सबद्‌, परमपद, निजपद्‌; अमैपद, 
हज, सुनि, सति, ग्यान, अनंत, उनमन, गगन, सीव, ब्रह्म आदि कई नाम देना 
चाहते हैं, किंतु, वास्तव में, उन्हें इनमें से किसी भी नाम अ्रथवा उसके किसी 
पर्याय से भी तृप्ति होती नहीं जान पड़ती | इस प्रकार के नामों की लंबी सूची से 
ही स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने इस अपूर्व वस्तु कै रहस्य को व्यक्त करने के 
लिए कितने प्रकार की चेष्टाएँ की हैं, किंतु फिर भी उन्हें कदाचित्‌ अपनी 
असफलता का ही बोध हुआ है | इस कारण वे, अन्यत्र उसे कोई सगुण एवं 
साकार रूप देकर उसके विषय में सुष्टिकत्तां होने की भी कल्पना करने लग जाते 
हैं ओर कहते हैं--“उसने स्वयं कर्ता बनकर कुंभार की भाँति विविध प्रकार की 
सृष्टि रच डाली है AR उनके भीतर से प्रतिबिंबित होता हुआ उनके पालन में 
लग गया है ।?२ “वही गढ्ने वाला, सुधारने वाला तथा नष्ट करने वाला भी 
है?3 और उसी को विराट्‌ रूप में भी देखते हुए वे बतलाते हैं “करोड़ों सूर्य 
वहाँ .प्रकाश' करते हैं, करोड़ों महादेव अपने कैलाश के साथ वहाँ वर्तमान है, 
करोड़ों दुगाएँ उसकी सेवा करती हैं, करोड़ों ब्रह्मा वेद का उच्चारण करते 
हैं......नवग्रह के करोड़ों समूह उसके दर्बार में खड़े हैं......क्रिंतु फिर भी उस 
ब्रह्म का अंत नहीं मिलता” ।* कबीर साहन्र ने कहीं-कहीं उसे विष्णु,” नरसिंह 
अथवा कृष्णावतार के रूपों में भी प्रकट किया है | किंतु उनका यह भी कहना है 
कि “यदि सातो समुद्रों में स्याही घोल दें, जंगलों की लेखनी बना लें और सारी 
पृथ्वी के कागज पर लिखें फिर भी उसकी गुणावली नहीं लिखी जा सकती |?“ 
परंतु कबीर साह्न के उपयक्त वणनों के कारण यह समझ लेना भूल ° 

होगा कि वे उस तरव को निर्गण अथवा सगुण कहते Š | वास्तव में इस प्रकार 
के वर्णन उनके उन प्रयत्नों के परिणाम मात्र ही कहे जा सकते हैं जो वे, अपनी 
उस तत्त्वविषयक निजी अनुभूति का स्पष्टीकरण करते समय, विवश होकर करने 


q. कबीर प्र थावली', रमेंणी २ go २३८ २. वही, go २४० 
३. वही, पद्‌ २७३ go १८१ ४. आदि ग्रथ’ राग भैरउ, qz २० 
९. o Ho) पद ३६०, go २१८ ६. वही, पद ३७३ go २१४ 
७, वही, साखी १, ए० ४७ ८. वही, साख) t, go ६२ 
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लग जाते हैं | वे यथार्थतः न तो निगुणवादी Š न सगुणवादी ही हैं । उनके 
अनुसार वह परमतत्त्व निगण एवं सगुण इन दोनों से परे की वस्तु है ओर वह 
अनुभव में आने पर भी ग्रनिर्वचनीय हे। “उसे किसी भी उक्त वर्ग का 
मानकर अपना मत निर्धारित करना वास्तविक मार्ग का परित्याग कर भटकना 
ओर धोखा खाना ही कहा जायगा | उसे लोग ग्रजर-ग्रमर कह देते हैं, किंतु, 
` वास्तव में, वह 'ग्रलख” हे जिसके विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता । वह 
तो बिना रूप वा वणु का होकर ही सर्वत्र विद्यमान है | जब उसका आदि एवं 
अंत कुछ भी नहीं, तो उसे पिंड वा ब्रह्मांड के रूप में भी कहना अनुचित 
होगा। । हाँ, यदि, पिंड वा ब्रह्मांड को छोड़ कर सबके परे के संबंध में 
वर्णन किया जाय तो, उस दशा में हम “हरि? के स्वरूप का कुछ परिचय दे 
सकते हैं ।?१ जो, स्वभावतः उक्त प्रकार के किसी भी वर्ग में नहीं रखा जा 
सकता | यह सत्य, इसी कारण, सबसे निरपेक्ष है ओर उसे कोई भी नाम देना 
संभव नहीं है | 
कत्रीर साहब ने उस तत्त्व के लिए कतिपय नामों के प्रयोग केवल सुविधा 
की दृष्टि से कर दिये हैं | ऐसे नाम कुछ नये नहीं हैं । ये प्रायः वेही हें जिनका 
प्रयोग उनके समय में हिंदू, मुस्लिम, बोढ, जैन, वेदांती वा नाथपंथी करते mt 
रहे थे और जो भलीभाँति प्रचलित थे कबीर साहब ने उनका प्रयोग करते समय 
उनके व्युत्पत्तिमूलक AA की ओर कदाचित्‌ कभी ध्यान नहीं दिया । उन्होंने 
उस तत्व को इंद्रियातीत बतलाते हुए भी कहा कि “मैने इस जगत्‌ में उसे 
अपने दो-दो नेत्रों से देखने की चेष्टा की ओर यहाँ मैंने “Gf के ग्ररिरिक्त अन्य 
किसी भी वस्तु को नहीं पाया । मेरे ये नेत्र उसी के अनुराग में लाल हो गए 
हें और मुझसे भ्रब उसके सिवाय और कुछ भी नहीं कहा जा सकता ।...जिस 
प्रकार कोई बाजीगर अपना ढोल पीट कर तमाशे आरंभ कर देता है और सभी 


१, संतो, धोखा कासू कहिये । 
रांण में निरग॒ण, निरगुण में गंण है, बाट छाडि क्यं बहिये ॥ 
अजरा अमर कथ सब कोई, ws न PATİ जाई । 
नाति सरूप मरण नहीं जाके, घटि घटि रह्यो समाई l 
प्यंड ब्रह्मड कथे सब कोई, वाके आदि अरू ग्रंत न होई | 
प्यंड ब्रह्मड छांडि जे कथिये, कहे कबीर हरि सोई ॥१८०॥ 
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लोग उसे देखने जुट जाते हैं ओर फिर वह अपने सारे स्वांग को सकेल भी लेता. 
है उसी प्रकार इस जगत्‌ की सृष्टि एवं प्रलय का रहस्य भी जान लेना चाहिए । 
उस हरि ने ब्रह्मांड के रूप में अपनी लीला का विस्तार कर रखा है जिसे सकेल 
कर वह फिर अपने रंग म रमण करने लग जाता ë ।??* “यह सारा संसार केवल 
कहने सुनने मात्र का ही हे | उसने इसी में अपने को छिपा रखा हे जिस कारण : 
उसे कोई पहचान नहीं पाता? तथा “सृष्टि कर्ता में ही सृष्टि हे श्रोर सृष्टि में 
सृष्टिकत्ता ओतप्रोत है ।??3 
(२) जीव तत्त्व 

कत्रीर साहब के परमतत्त्व वाले परिचय से स्पष्ट है कि उस सस्तु के 
अतिरिक्त कहीं कोई भी अन्य प्रकार का तत्त्व नहीं । इसलिए जीवात्मा कहा जाने 
वाला तत्त्व भी स्वभावतः उसी में आ जाता ë | “हरि में पिंड है और इस पिंड 
में ही हरि हैं, ओर वही सर्वमय तथा निरन्तर विद्यमान है।?४ इसी कारण 
उन्होंने इस शरीर के भीतर समके जाने वाले आत्म तत्व के लिए बतलाया है 
कि “न तो यह मनुष्य है, न देव है, न योगी है, न यती है, न अवधूत है, न माता है, 
न पुत्र है, न ग्रही है, न उदासी है, न राजा है, न रंक है, न ब्राह्मण है, न बढ़ई 
है, न तपस्त्री है श्रौर न शेख ही है।******यह तो उस राम का केवल एक 
अंश रूप है और यह उसी प्रकार नहीं मिट सकता जैसे कागज के ऊपर से. 


१. gg दुइ लोचन पेखा। हउ हरि बिन्दु अउरु न देखा ॥ 
` -नेन रहै रंगु लाई'। अब: बेगल कहनु न जाई॥ 
बाजीगर डंक . बजाई | सब्र. खलक तमासे आई ॥ 
बाजीगर स्तांग सकेला । अपने रंग रवे भ्रकेला ॥ 
(ग्रा ग्र'०, रागु सोरठि ४) 
२. कहन सुनन कों जिहि जग कीन्हा | जग gata सो किनहू' न चीन्हां ॥ 
सत रज तन थे .कोन्ही माया । आपण मांझ आप. छिपाया ॥ 
(क० m'o, रमेंणी २ go २२४) 
३, 'खालिकु खलक महि खालिकु, पूरि रह्यो सब ठाई ॥ 
(are nwo, राग विभास प्रभाती, पद ३ ) 


४. “आदि प्रथ’, रारा गोड़ पद्‌ ३ न y 
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स्याही का चिह्न नहीं मिटा करता अर्थात्‌ वह भी नित्य एवं निर्विकार है !?१ 
“यह शरीर पंचतत्वों को मिलाकर निर्मित कर दिया गया है, किन्तु समभने की 
बात है कि वे तत्त्व मूलतः क्या वस्तु हैं ओर, उसी प्रकार, यदि इस जीव तत्त्व 
को हम बहुधा कर्मबद्ध कह दिया करते हैं तो फिर बह कर्म कहाँ से आ गया है | 
सच तो यह है कि हरि मात्र ही सभी कुछ है।?२ जीव तत्त्व मूलतः और 
तवत्तः वही है जो परमतत्त है और उसमें दीख पड़ने वाली सारी विभिन्नताएँ. 
मिथ्या और भ्रमात्मक हैं | कबीर साहब के ग्रनुसार “भरम करम! श्रर्थात्‌ हमारे 
भ्रमात्मक दृष्टिकोण तथा हमारे कर्मों ने ही हमें जन्मांतरों में डाल कर भुला 
रखा है और हम अज्ञानी भी बने हुए हैं 13 


(३) माया तरव 


कबीर साहब की रचनाओं का अध्ययन करने सें पता चलता है कि उक्त 
“भरम करम? को उन्होंने अनादि माना है, किंतु फिर भी ये, उनके अनुसार, 
उस परम तत्त्व की रहस्यमयी श्रभिव्यक्ति की मूल प्रेरक शक्ति “माया” के आश्रित 
कहे जा तकते हैं | इस माया को उन्होंने एक परम सुंदरी तथा विश्व मोहिनी 
नारी के रूप में चित्रित किया है, जिसका स्वभाव ही ठगना और फँसाना है | 
कबीर साहब ने उस माया का वर्णन करते हुए बतलाया है कि “उस ठगिनी का 
परित्याग करने की कोई लाख चेष्टा करे वद पिंड नहीं छोड़ती और उसे बार- 
बार पकड़ती रहा करती 8 | वह जल, स्थल एवं आकाश सर्वत्र एक समान व्याप्त 
AR कभी माता-पिता, कभी स्त्री-पुत्र, कभी आद्र-मान तथा कभी जप-तप एवं 
योग के रूप में भो बंधन डाल दिया करती Y “यह हमारे मन के भीतर 
किसी “डाइनि? के रूप में रहकर हमारे प्रत्येक अंग को डँस दिया करती Š और 
उसके पाँचों पुत्र ( संभवतः काम, क्रोध, मोह, मद एवं मत्सर) हमें सदा विविध 
१. ना इहु मानसु+ना इहु देउ । ना इहु जती कहावे सेउ ॥ 
ना इहु जोगी ना अवधूता । ना इहु माइ न काहू पूता ॥ 
कहे कबीर इहु राम को भ्रंसु । जस कागद पर मिटै न मंसु ॥ ० प्रथ”,पद ४ 
२. वही, रारा गोड, पद ३ 
३. कबीर ग्र थावली?, रमेंणी ४, go २४६ 
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प्रकार के नाच नचाया करते तथा अभिभूत किये रहते हैं 1”' यह माया ही, 
वस्तुतः, उस परमतत्व की नटसारी वा लीला भी है ओर यही बह सत, रज एवं 
तम के रूप में दीख पड़ने वाली त्रिगुणात्मिका प्रकृति भी है जिसका “पसारा? 
सारे जगत्‌ के रूप में लक्षित होता है और जो इस प्रकार के जाल में फंसाकर 
“अहेड़े! का शिकार करने निकली हुई हे | 

इस प्रकार कबीर साहब का जो “परम तत्त्व है वही वेदांत के अनुसार 
“त्रम? कहा जाता है और जिसे वे 'करता कहा करते हैं वही वेदांत का उपाधि- 
गत ईश्वर” Š तथा जो उनके यहाँ “जीव? कहा गया है वह वेदांत का 'जीवात्मा' 
है | इसी प्रकार जो कत्रीर साहब की “माया” Š वही, कुछ विशेषताओं की ओर 
ध्यान न देने पर, वेदांत की भी त्रिगुणात्मिका 'प्रकृतिः बन जाती है और फिर 
वही, “भरमकरम? का मूलकारण होने से, वेदांत की “रविद्या? भी ठहरती है । 
कबीर साहब के परमतत्व की एक विशेषता अवश्य है कि वह, वेदांत के ब्रह्म को 
भाँति, निरा भावात्मक चैतन्य मात्र ही नहीं है, प्रत्युत उनके 'साहेब? के रूप मे 
उसे व्यक्तित्व मी प्राप्त हे। वह लीलामय एवं सर्वशक्तिमान पुरुष के रूप में, 
अपने खेल का सुष्टिरूपी ताना-बाना खड़ा करके उसके पीछे अपने को छिपा 
लेता है। फिर भी वह, इस्लाम के अल्लाह जैसा शासक नहीं और उक्त सभी 
प्रकार के गुण उसमें, वस्तुतः, आरोप कर लिये गए हें | उसका अपना सहज 
रूप तो सगुण एवं निगण दोनों से परे निरंजन का है और वह सभी विकारों से 
रहित एवं निराकार भी ë | कबीर साहब ने अपनी रचनाओं के अंतर्गत किसी सृष्टि 
क्रम की कोई ऐसी व्याख्या नहीं की है जो दार्शनिक दृष्टि से विचारणीय है। 
'कबीर-बीजक? की कतिपय पंक्तियों में किया गया इस प्रकार का वर्णन पौराणिक 
बन गया है और उनका प्रामाणिक होना भी श्रसंदिग्ध नहीं | 


२, सामाजिक सिद्धांत 
(१) सामाजिक स्थिति 
. कबीर साहब के जो दार्शनिक सिद्धांत कहे जा सकते हैं वे ही उनके 
धार्मिक सिद्धांतों के रूपमै भी स्वीकार कर लिये जा सकते हैं | उनके लिए दर्शन 
एवं धर्म का पृथक्‌-करण संभव नहीं था, क्योंकि इनके प्रमुख विषयों के प्रति 
उनका दृष्टिकोण शुद्ध आध्यात्मिक था तथा यही प्राचीन भारतीय चितनः 
परंपरा के अधिक अनुकूल भी था । वास्तव में उस समय धार्मिक जीवन को 
ही अधिक महत्व दिया जाता था और, उसके प्रधानतः व्यक्तिगत होने के 
q. कबीर अथावली?, पद २३६, ९० १६८ | 
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&& कबीर-साहित्य की परख: 


कारण, उस समय यहाँ सच्ची सामाजिकता का भी श्रभाव था, जत्र प्रत्येक व्यक्ति 
की यह धुन रहे कि में किस प्रकार, परमतत्त्व के साथ सम्पर्क स्थापित कर, अपना 
उद्धार करलूँ और कुछ ऐसे कर्तव्यों का पालन करदूँ जिनके कारण मुझे 
जन्मांतर की उपलब्धि न हो सके तो, फिर सामाजिक श्रेय का प्रश्‍न ही कहाँ उठता 
है और कहाँ इस बात की आवश्यकता का अनुभव हो सकता है कि हमारी 
आदर्श सामाजिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिये ! “घर्म? शब्द सें मुख्य तात्पर्य पहले 

' जो कुछ भी सममा जाता रहा हो कत्रीर साहब के समय में वह वस्तुतः सांप्रः 
दायिकता की ओर ही संकेत करता था और, अंधविश्वासों के प्रभाव में आकर, 
लोग अपने समाज को विश्रंंखलित बना देने के लिए ही, उद्योग शील थे ।. 
घर्म का भाव न तो' “मनुस्म्रति’ ( १।१०२ ) के “ग्राचार प्रभवो ध्मः? की प्रसिद्धः 
परिभाषा के अनुसार, कत्तव्य पालन समभा जाता था और न उसके उस रूप की 
ही प्रतिष्ठा थी जिसकी ओर “महाभारत? ( कर्ण पर्व ६६।५६ ) के श्लोक 
“ारणाद्धमै इत्याहुः, धमो धारयते प्रजाः आदि द्वारा संकेत किया गया है और 
जिसके आधार पर, बहुत से श्रनथो का परिणाम सँभाल भी लिया जा सकता 
था | सारांश यह कि उस समय के समाज में कोई समुचित व्यवस्था नहीं थीः 
श्रोर ada आचारभेद एवं रूढिवादिता का ही बोलबाला दीख पड़ता था । 


(२) परोपकार का महत्त्व 


कबीर साहब जैसे संत प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए समाज की उक्त दुरवस्था 
की ओर ध्यान देना तथा उसके कारण दुःखी लोगों की दशा सुधारने का प्रयत्न 
करना स्वाभाविक था और इसके लिए उन्होंने कतिपय सिद्धांत भी स्थिर किये 
थे | उन्होंने अपने जीवन का यह लक्ष्य बना रखा था कि में अपने अनुभवों काः 
लाभ उठाने के लिए दूसरों को भी आमंत्रित करू ओर उन्हें अपना जीवन 
सुधार करने के लिये सजग कर दूँ | उनका कहना है कि “परमात्मा' ने ही स्वयं 
यह उचित समभा कि मैंने जो कुछ अनुभव प्राप्त किये हैं उन्हे में अपनी साखियों 
द्वारा व्यक्त कर दू, जिनसे संकेत ग्रहण कर वे सभी लोग पार हो जाँय जो आज 
संसार के समुद्र म मग्न दीख पड़ते है ।2) इस प्रकार कबीर साहब ने जो कुछ 


« कबीर प्र थावली?, ए० ९६ 
CRA së बिचारिया, साषी केही कबीर । 
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इस संबंध में कहा Š वह उनकी कर्तव्य शीलता का ही परिचायक समझा जा 
सकता हूँ | उनका यह हट विश्वास है कि जब हम अपने एवं दूसरे के बीच 
किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं रखते और दूसरे के लाभ एवं हानि को भी जब 
अपना लाभ एवं हानि समझने लग जाते हें तभी हमारी उस स्थिति की सार्थकता 
सिद्ध होती है जिसे निर्वाण की उपलब्धि कहा करते हैं ।' इसीलिए, उनका 
कहना है कि “अपने अच्छे अथवा बुरे कार्य का परिणाम तत्काल मिल जाया 
करता है, ग्रतएव, किसी का ग्रपकार नहीं करना चाहिए | यदि हम अपने बायें 
हाथ से अन्न बोयें ओर अपने दाहिने हाथ से लोहा बोना चाहें तो दोनों का परिणाम 
उसी के अनुसार होगा ।??* वे लोगों को इस बात का परामर्श देते हैं कि “हमें 
सड़क के उस कंकड़ के समान विनीत बने रहना चाहिए जिसे सब कोई अपने 
पैरों से रोंद दिया करते हैं | किंतु वह कंकड़ भी कभी किसी राही को कष्ट 
पहुँचा सकता है, इसलिए हमें धरती की धूल के समान हो जाना चाहिए | 
किंतु धूल भी किसी के शरीर एवं वस्त्रादि को धूमिल कर दे सकती है, इसलिए 
हमें चाहिए कि हम उस पानी के समान बन जांय जो उसे धोकर स्वच्छ कर 
देता Š | किंतु वह पानी भी समय-समय पर गर्म अथवा ठंडा होता रहता है 
जिस कारण वह भी नापसंद किया जा सकता है ग्रतएव, यदि हमारा यह 
mie हो कि हम सच्चे 'हरिजन? अर्थात्‌ आध्यात्मिक पुरुष बन जाँय तो हमें 
स्वयं ईश्वर का ही रूप बन जाना चाहिए 123 
(३) सामाजिक साम्य 
कबीर साहब को हिंदओं में प्रचलित वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों के तज्जनित 
` मिथ्यामिमान से घृणा थी और इनकी उन्होंने, अपनी अनेक पंक्तियों द्वारा बहुत 
कड़ी आलोचना कर, इनकी हँसी भी उड़ाई है। उन्होंने ब्राह्मणों को संबोधित 
करके कहा है कि “यदि तुम अपने को वास्तव में, जन्म से ही उच्च और पवित्र 
मानते हो तो फिर तुम जन्म लेते समय किसी अन्य मागे से क्यों नहीं उत्पन्न: 
हुए |? अर्थात्‌ यदि तुम्हारा भी जन्म वैसे ही अपवित्र मार्ग से है जिससे शूद् भी 
उत्पन्न होता है तो फिर तुम्हारा अपने को पवित्रतर मानना उचित नहीं ë | वे 


q. “कबीर ग्रंथावली’, एु० १४४ ` 
२. “कली काल ततकाल है बुरा करो जिन कोय । 
अनबाचे लोहा दाहिणे, बोवे सु लुणतां होय ॥? वही, ए" ४६ 
३. “कबीर ग्र थावली' .ए० ६४ ३. आदिय्रंथ रायु गोडी, पद ७ 
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३८ कबीर-साहित्य को परख 


इसी बात को इस प्रकार भी कहते हैं कि यदि “'सृष्टिकर्ता का उद्देश्य प्रचलित 
वण्व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मणों को महत्त्व देना होता तो वह इनकी सम्यक 
पहचान के लिए इनके ललाटों पर तीन रेखाएँ बनाकर ही इन्हें उत्पन्न करता ।??' 
तथा “ब्राह्मणों की धमनियों में कभी दूध नहीँ बहा करता जहाँ शाद्रों को नसां मं 
केवल रक्त-संचार होता दीख पड़ता है |? ब्राह्मणों? के झूठे ्रात्मगोरव का 
प्रचार करना सर्वथा निंदनीय है 'क्योंकि वह स्वभावतः निराधार है ओर इसके 
कारण एक मनुष्य एवं दूसरे के बीच व्यर्थ के भेदभाव को प्रश्रय भी मिलता 
है | कबीर साहब को सभी मनुष्यों के एक ही परमात्मा के मूल से उत्पन्न होने में 
भी विश्वास था जिससे सामाजिक साम्य श्राध से आप सिद्ध हो जाता था | उनका 
कहना था कि “सभी कोई एक ही ज्योति से उत्पन्न हैं तो फिर ब्राह्मण एवं srz 
का वर्गीकरण कहाँ तक न्याय संगत हो सकता है 12३ वे हिंदू एवं मुसलमान में 
भी कोई मौलिक भेद. नहीं पाते ओर सुन्नत एवं जनेऊ दोनों को कृत्रिम 

उहराते हैं ।४ और, यदि इन सभी बातों का मथितार्थ उनके ही शब्दों में कहा 
जाय तो इस प्रकार भी कहेंगे कि “हम तो सभी को ठीक एक समान समभते हैं, 
यह सारा जगत्‌ एक ही पानी, एक ही पवन एवं एक ही ज्योति का बना है। 
सभी बर्तन एक ही मिट्टी के बने हैं और उनका बनाने वाला भी एक ही है 
तथा सबके भीतर एकमात्र वही, काठ के भीतर श्रग्नि की भाँति एक समान 
व्याप्त है 12५ 

(४) आर्थिक व्यवस्था 
कबीर साहब को कुछ बिखरी पंक्तियों द्वारा उनके उन विचारों का भी 
परिचय मिल सकता है जिन्हें उन्होंने समाज की आर्थिक व्यवस्था के संबंध में ` 
प्रकट किये हैं ओर वे भी उनके उपयेक्त आधारभूत सिद्धांतों का ही श्रनुगमन करते 
हैं । उनका कहना है कि “निर्धन एवं धनवान्‌ दोनों भाई-भाई हैं और जो उन 
दोनों में अंतर दीख पड़ता है वह प्रभु का नित्य कौतुक मात्र Š |? वे स्वयं किसी 
से कोई वस्तु अपने लिए माँगना नहीं चाहते, प्रत्यत, अपना काम करते हुए, संतोष 
पूवक जीवन व्यतीत करना चाहते हें | वे किसी से कुछ भी मांगने को “मरण 
१. कबीर ग्रथावली? २. आदि ग्र थ’, रागु विभास प्रभाती, पद २ 
| ३, कबीर ग्रथावली”", भ्रष्टपदी रमेंणी, पु० २३३ 
४. वहो, पद्‌ ५९, go १०५ 
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समान? समभते हैं? ओर भिक्षावृत्ति को कहीं पर भी उत्साहित करते जान 
नहीं पड़ते | उनका तो, इस विषय में, यहाँ तक कहना है कि “जब कभी कोई 
अपना हाथ किसी से कुछ माँगने के लिये फैलाता हे उस समय उसके सभी 
सद्गुण, जैसे, मान, महत्त्व, गौरव एवं स्नेह आदि उसका साथ तुरंत छोड़ देते 
हैं ।?* कबीर साहब स्वयं उपार्जित किये द्रव्य के आधार पर जीवन व्यतीत करना 
सबके लिए उचित समभते थे और इस बात को उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन 
में gaga किया था, एक छोटे से परिवार के लिए, जो साधारण स्थिति का 
हो, उन्होंने एक अपना निजी आदर्श बना रखा था। उनका कहना है “हे 
भगवन्‌ , भूखे रहने से आपकी भक्ति नहीं हो सकती और मुझे किसी के साथ 
लेन-देन का संबंध रखना उचित नहीं जैंचता । यदि तुम स्वयं मुझे कुछ ` देना 
नहीं चाहते फिर भी मैं केवल एक तुम्हीं से माँगकर कुछ न कुछ लेना चाहूंगा | 
मैं तुमसे दो सेर चून वा आटा माँगता Š और इसके साथ ही पाव भर घी तथा 
नमक भी चाहता हूँ; आधा सेर मुझे दाल भौ चाहिए जिससे एक व्यक्ति का 
दोनों समय के लिए भोजन का प्रबंध हो जाय | फिर सोने के लिए एक चार- 
पाई माँगता Š जिस पर एक तकिया तथा रूई से भरा कोई गद्दा भौ हो AR 
aA के लिए मुझे एक खीधा ( कदाचित्‌ कोई सिली हुई ओढ़नी ) भी 
चाहिए | मैंने अभी तक किसी से भी कुछ माँगने की चेष्टा नहीं की है 123 
२, कग्रीर साहब को साधना 
(१) आत्म-विचार | 
कबीर साहब ने जिस अपनी साधना का परिचय प्रधान रूप में दिया है 
` और जो उनकी अन्य सभी प्रकार की साधनाओं का भी मूलाधार मानी जा सकती 
Š वह उनकी आत्म विचार संबंधी साधना है। उनकी उपलब्ध रचनाओं द्वारा « 
हमें पता चलता है कि जो कुछ भी सफलता उन्हें अपने आध्यात्मिक जीवन को 
दशा उपलब्ध करने में मिली थी वह मूलतः इसी का प्रसाद थी | इस संबंध में, 
प्रसंगवश, कुछ पहले भी चर्चा की जा चुकी है और कबीर साहब के लिए वहाँ 
इसके विशेष महत्त्व की ओर भी संकेत किया गया है | कबीर साहब ने इस साधना 
का कोई स्पष्ट विवरण स्वयं नहीं दिया है ओर न इसके स्वरूप अथवा क्रमिक 
विकासका ही कहीं उल्लेख किया है । फिर भी S< साधारण संकेत द्वारा भी 
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सिद्ध किया जा सकता हैं कि यह केवल कोई सीधी सादी तक-पद्धति मात्र ही नहीं 
ë | इसके अनुसार वे केवल अपने ही जीवन की घटनाओं पर नहीं, अपितु विश्व 
की सारी काय-कारण परंपराग्रों पर भी एक साथ चिंतन करते दीख पड़ते हैं 
ओर श्रंत में, वे जिस सबसे महत्त्वपूर्ण निर्णय पर पहुँचते हैं उसका कुछ आभास 
उनकी इन पंक्तियों में मिल सकता है--- 

सममि बिचारि जीव जब देखा । यह संसार सुपन करि लेखा ॥ 

भई बुधि कछु mia निहारा । आप आपही किया बिचारा॥ . 

ताकै चीन्हे परचो पावा। भई सभुमि तासू' मन लावा ॥* 
जिससे स्पष्ट हैं कि उनकी यह साधना कोरी शास्त्रीय (academic) ही नहीं 
है, प्रत्युत यह अपने साधक को व्यक्तिगत उलभनों को सुलभाने के लिए एक : 
व्यावहारिक प्रयोग” जैसी भी हे | इसका ही ्रभ्यास करते-करते हम, क्रमशः, 
ऐसी बातों पर भी अपना मत निश्चित कर सकते हैं जिनकी समस्याएँ, बहधा बडे- . 
बड़े दाशेनिकों के भी सामने आया करती हैं | कत्रीर साहब ने इसके ग्रभ्यास को 


C ~ 


सदा सक्रिय एवं सजीव बनाये रखने का परामर्श दिया Š | 
(२) भावभगति 


कन्रीर साहब की त्म-विचार-संबंधी साधना के लिए जहाँ हमारे मान- . 
सिक साधनों की ग्रावश्यकता पड़ती है और उन्हीं को प्रधानता उसकी सफलता 
के भी लिए अपेक्षित रहती हैं वहाँ “भावभगति? की साधना का विशेष संबंध 
हमारे हार्दिक साधनों से Š | यदि पहली अधिकतर ज्ञानपरक Š तो दूसरी किसी 
प्रकार हमारी अनुभूति पर आश्रित है | इस “भावभगति? शब्द से कबीर साहब का 
श्रभिप्राय यह जान पड़ता है.कि वे इसकी साधना द्वारा परमतत्व की भावमयी 
वस्तु में लीन रहने का भ्रभ्यास करते हैं | इसीलिए उन्होंने एक स्थल पर इसका 
परिचय देते हुए यह भी स्पष्ट कर दिया है कि भावभगति' वस्तुतः “हरिस गठ- 
जोरा? मात्र है | इस प्रकार की भक्ति में भी हम उन नव भिन्न-भिन्न पद्धतियो को 
उपयोग में लाते हैं जिनकी चर्चा साधारण भक्ति के संबंध में की जाती है | 
किंतु इस 'भावभगति? की नवधा प्रणाली उससे नितांत विलक्षण भी है | यहाँ 
पर श्रवण” की यह विशेषता है कि सबद्‌? के सुनते ही जी निकलने सा लगता ` 
है सारे देह की gaga खो जाया करती है ।२ “कीर्तन? में हरिगुण का स्मरण कर 
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उन्हें गाने की ज्यों-ज्यों चेष्टा की जाती है, त्यों-त्यों एक तीर सा लगता प्रतीत 
होता है?” “स्मरण? एवं “वंदन? में क्रमशः “मेरा मन राम का स्मरण करता है ओर 
वही हो भी जाता है” तथा “जब मेरा मन राम का ही रूप हो गया तब शीश 
'किसे नवाया जाय? की दशा का अनुभव होने लग जाता हे |? “पाद सेवन? में, 
इसी प्रकार, “चरणुकँवल मनमानियाँ? की स्थिति आ जाती है ओर अपने सारे 
दुखों को भूलकर इम ऐसी सेवा करने लग जाते हैं जिसके बिना हमारे लिए एक 
क्षण भी जीना कठिन हो जाता है ।3 “r< के समय भी “माह पाती मांहिं 
जल मांहें पूजणहार?४ की विचित्र दशा रहा करती है और “साच सील का 
चौका? देकर आरती के लिए हमें अपने प्राणों को ही उस 'तेजपुंज' के समक्ष 
अर्पित कर देना पड़ता है |" 'दास्य? के समय भी “गले राम की जेवड़ी जित 
खैंचे तित जाउं की दशा आ जाती है ओर, कबीर साहब के शब्दों में, इस प्रकार 
कह देना पड़ता है “हे स्वामी, मैं तेरा क्रीतदास हूँ, तू मुझे जहाँ चाहे बेंच डाल | 
तू ने मुझे यहाँ ऐसी हाट में उतारा है जहाँ पर तू ही गाहक है और बैँचने वाला 
भी तू ही है 29 em में भी, इसी भाँति, “सो दोसत छिया AAE के 
कारण सदा “ग्रेंकभरे भरि भेटिया”९ ही होता रहा करता है ओर, अंत में, 
आत्मनिवेदन? की दशा में तो, अभेद भाव की स्थिति बने रहने के कारण, अपनी 
कोई ga ही नहीं रहा करती और ऐसी स्वानुभूति की स्थिति श्रा जाती हे 
जिसमें “पाला गलि पांणी भया, ढुलि मिलिया उस कूलि”१” हो जाता है । 
इंद समुद्र में खो जाती है और लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं मिल पाती ओर न 
उसके ठँठने वाले का ही कहीं पता लगता हे ।' ' बस, भीतर ही भीतर मौन 
रूप में केवल यही कहना पड़ता ई-- n 
मेरा सुक में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा | 
तेरा. तुम्रो सोपता, क्या लागे ATTN 


q. “कबीर ग्र थावली?, सा० ६, ए० ६३ २. वही, सा० ८, go x 
> 

३. वही, पद्‌ ४, ए ० ८८ तथा रमेंणी, ए० २४१ 

३. वही, सा० ३२, go १३ १. वही, रमेंणी ए० २४० 

६. वही, सा० १४, qo २० ७. वही, पद ११३, go १२४ 

=. वही सा० १२, qo १३ ३, वही, सा० २९, go १४ 

१०. वही; सा० १८, go १४ ११. वही, सा? ३, एु० १० 


१२. वही; सा० ३, go १६९ 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१०२ कबीर-साहित्य की परख 


कबीर साहब की इस भावभगति के वर्णन से जान पडता है कि उनकी 
यह साधना शुद्ध अद्वैतवादी दृष्टिकोण से संबंध रखती है और उनके आगे 
प्रेम जैसी द्वोत परक भावनाओं का कुछ भी महत्त्व नहीं है | परंतु बात ऐसी न 
हे | कबीर साहब ने स्वयं इसे प्रेम भगति? का भी नाम दिया है,) अपने विषय 
म “भक्ति नारदी मगन सरीरा’ कहा है तथा अनेक ऐसे वणुनों में वे विशुद्ध प्रेमी 
से ही दीख पडते हैं। उन्होंने कुछ स्थलों पर अपने को, स्पष्ट शब्दों में, 
'दुलंहिनी? एवं बहुरिया’ जैसे शब्दों द्वारा अभिहित किया है और वैसा ही 
अपना परिचय भी दिया है | वे अपने एक पद. में 'दुलहिनी? बन कर “मंगला- 
चार” गाने का आयोजन करते हैं और इस प्रकार का रूपक बाँधते हैं जिससे 
प्रकट होता हे कि वे अपने “राजाराम भरतार? के आगमन के उपलक्ष में जोवन 
मदमाती' का उमंग प्रदर्शित कर रहे हैं |* वे फिर एक ही दो पदों के अनंतर 
ऐसी किसी संयोगावस्था का भी चित्रण करते हैं जिसमें वे अपने “राम पियारे? को 
अपने पास सदा उलभाये रखना चाहते हैं ओर इसी के अनुकूल वे अपनी 
शब्दावली की भी योजना करते हें । वे यहाँ पर कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहत 
दिनों पर पाया है 13 वे इसी प्रकार, उस 'पीव? के साथ मिलन उपलब्ध न कर 
सकने के कारण, अपने विरह भरे शब्दों के भी प्रयोग किये हैं और ऐसे स्थलों 
पर कभी-कभी ऐसा लगता है कि वे इन पाक्तियों में एक सूफ़ी बनकर बोल रहे 
Ë | कबीर साहब की ऐसी दाम्पत्यभावपूण्‌ रचनाएँ अत्यंत संदर एवं मर्मस्पर्शी 
हैं । जान पडता है, कि ऐसे स्थलों पर उन्होंने ग्रद्दौतवादी होते हुए भी 
द्व तभाव का AJAR रस लेना चाहा है | इस द्वेतभाव का एक अन्य रूप 
हमं वहाँ पर भी मिल जाता है जहाँ पर उन्होंने अपने “हरि? को अपनी, जननी 
के रूप में स्वीकार कर, अपने को उसका “बालक? होना भी ठहराया है और 
इसप्रकार, एक श्रपूव वात्सल्य रस की सामग्री उपस्थित कर दी है ।* वास्तव में 
कीर साहब की भावभगति की वे सभी प्रकार की साधनाएँ अपने भीतर ही 
हुआ करती हैं और इनमें कोई भी बाह्योपचार नहीं है | 
(३) नामस्मरण एवं सुरति शब्दयोग 

परतु कबीर साहब की उपयक्त सभी साधनाओं में एक बहुत बड़ी कठिनाई 

इस बात को श्रा जाती है कि वे निरंतर नहीं चल पातीं | अपने सांसारिक जीवन . 
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के विविध प्रपंचों का मायाजाल तो बना ही रहता Š अपना चंचल मन भी 
उनमें बाधा डाल दिया करता हे । वह इतने चंचल स्वभाव का है कि एक ही 
स्थिति में बना रहना उसे कभी पसंद ही नहीं आता ओर वह इधर-उधर बहक 
जाया करता है | फिर मन एवं विषयों का कुछ ऐसा संबंध भी है कि वे एक 
दूसरे को स्वभावतः नहीं छोड़ना चाहते और अनर्थ करने की होड़ लगा देते हैं ।' 
इसके सिवाय हमारे मन की एक यह भी विशेषता है कि वह किसी भी प्रकार 
दबाया नहीं जासकता | वह विषय विकार की हवा लग जाने पर मर कर भी जी 
उठता È? और उसकी दशा उस मछली की सी है जो, काटकूट कर छींके पर 
रखी होने पर भी, किसी कारण दह में पड़ जाय ।3 अतएव इस मन को अपने 
वश में लाने के लिए पहिले कतिपय युक्तियों को भी काम में लाना अत्यंत आवश्यक 
हो जाता Š | कबीर साहब ने इसके लिए नामस्मरण का एक बहुत ही उपयोगी 
साधन चुना है । उन्होंने उसे “सुरति शब्द योग? का क्रियात्मक रूप भी 
दिया है जिसके द्वारा मन पर पड़ने वाले सुदृढ़ प्रभाव का रहस्य भी भलीभाँति 
समझ में आर सके । इस योग की साधना में अपनी “सुरति? को अपने भीतर 
निरंतर उठते रहने aA अनाहत नाद? के साथ सद्गुरु की बतलायी युक्ति द्वारा, 
जोड़ना पड़ता है । वह अनाहत नाद ही वस्तुतः भगवन्नाम है ओर अपने मन 
का ही एक सूक्ष्म रूप वह सुरति भी है जिसे उसके साथ जोड़ना -ग्रावश्यक होता 
है | ऐसा करने पर हमारे मन को कहीं इधर उधर भटकने का बहाना नहीं 
मिलता और वह उस “नाम? के ही रंग में रँगकर तद्रूप बन जाता है | ऐसी दशा 
में यदि हम अपने आत्मविचार की साधना करते हैं तब भी कहीं किसी भिन्न क्षेत्र 
` में नहीं जाते और न जब हम भावभगति की साधना अपनाते हैं उस समय 
उसका पूरा आनंद उठाने से वंचित ही रह पाते हैं । 
कबीर साहब की रचनाग्रो में, इसी प्रसंग में, कुंडलिनी योग अथवा 
लय योग की भी चर्चा की गई मिलती है। ये दोनों योग भी अपने मन को वश 
में करने के ही साधन हैं, अंतर केवल इतना ही है कि इनकी क्रियाए पेचात 
अधिक बाह्य एवं प्रत्यक्ष हैं । योगमतानुसार हमारे मेरुदंड तथा रीढ़ की हड्डी की 
भिन्न-भिन्न ग्रंथियों के रूप में नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः मूलाधार, स्वाधिष्ठान, 
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-मणिपूरक, अ्नाइत, विशुद्ध एवं ञ्रज्ञा नामक छुः चक्र पाये जाते हैं जिनकी 
बनावट भिन्न-भिन्न संख्या के दलों वाले कमलपुष्पों जैसी होती है। इन सब 
“के ऊपर अर्थात्‌ हमारे शरीर के सर्वोच भाग में एक सहखार नामक चक्र भी 
'वरत्तमान है | इसी प्रकार यह भी कहा जाता है कि उक्त मूलाधार चक्र के भी 
नीचे और मेरुदंड के निम्नतम अंश में एक सिकुड़ी हुई शक्ति भी रहती है 
"जिसकी बनावट साढ़े तीन फेरों में बैठी हुई सर्पिणी की सी लगती है ओर उसी 
को कुंडलिनी नाम दिया गया है | योगियों का कथन है कि यदि वायु को उलट 
कर प्राणायाम करें तो उसकी गर्मी से प्रबुद्ध होकर वह कंडलिनी मेरुदंड के 
भीतर वाले छुः चक्रों को क्रमशः बेघती हुई ऊपर को चढती है ओर उक्त 
JAR तक जाकर लीन हो जाती है और इस क्रिया का एक प्रत्यक्ष परिणाम 
यह होता है कि, कुंडलिनी के उक्त प्रकार से उन्मुख होकर बढ़ने लगते ही, हमारे 
-मन की सारी बिखरी हुई वृत्तियाँ भी सिमिटने लग जाती हें । इस प्रकार, 
अपनी इंद्रियों की शक्ति के क्रमशः संकुचित होकर अंतर्म होते ही अपना मन 
-आप से आप स्थिर हो जाता Š | योगियों का अनुभव बतलाता Š कि इस साधना 
द्वारा हमारी शक्तियों का अ्रपूव केंद्रीकरण भी हो जाता है और हमें किसी ज्योति 
'के दशन तक होने लग जाते हैं | मन को यदि इस प्रकार वश में कर लिया 
“जाय अथवा यदि उसे किसी प्रकार “मूड” अथवा AP कर मार डाला जा सके 
-तो वह, हमारा शत्रु बने रहने के स्थान पर, हमारे मित्र का सा काम करने लग 
जाता है और वही “गोरख,” “गोविंद? वा करता” तक बन जाता है ।१ 
(४) सहजशील का अभ्यास 
परिणाम के महत्त्व की दृष्टि से देखने पर कबीर साहब की 'सहजसील? 

2 -अऋभ्यास की साधना कदाचित्‌ सबसे उत्कृष्ट है | कबीर साहब ने अपनी एक साखी 
में बतलाया है कि, वास्तव में सहज सील? के ही अभ्यास में मेरे “मत? का “aro 
श्रा जाता हे । उन्होंने इस साधना के विभिन्न अंगों का संकेत भी अपनी उसी 
-साखी में दे दिया है । उनका वहाँ कहना है कि इसके लिए हमें ' सती, संतोषी 
सावधान, सत्रद भेदी तथा सुविचारवान्‌ होने की आवश्यकता है जो सदगुरु के 
प्रसाद अथवा कृपा पर ही निभर हे।?२ उन्होंने वहाँ पर इनमें से किसी भी 
-शब्द की कोई व्याख्या नहीं की है, किंतु उनकी अन्य रचनाओं के आधार पर 
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उनके विषय में धारणा बना ली जा सकती है उदाहरण के लिए 'सतीत्व' के 
गुण की उपलब्धि के लिए शुद्ध भावना एवं एंकांतनिष्ठा का होना आवश्यक 
है जिसमें अपने प्रियतम इष्टदेव के वियोग की यत्किंचित्‌ संभावना भी maq हो 
उठती है; “संतोष? के लिए “हरि? में अद्नट विश्वास तथा उसके प्रति पूरण 
निर्भरता होनी चाहिए; “सावधानी? के लिए, इसी प्रकार, संयमी, त्यागी तथा 
निःशंक बने रहने की आवश्यकता है ओर इसके लिए, एक शूरवीर की भाँति, 
इढव्रती होना भी अपेक्षित है | सबद्‌ भेदी? का गुण शब्द के रहस्यों से परिचित 
होने तथा 'सुरति शब्द योग? में निरत रहने की ओर संकेत करता है और “सुवि- 
चार” का गुण हमारे भीतर सारग्राहिता की भावना जाग्रत करता है तथा, इसी 
प्रकार, कथनी एवं करनी के बीच सामंजस्य बनाये रखने का भी प्रयत्न 
करता है | इस प्रकार के सहज सील? का अम्यास निरंतर होता रहना 
चाहिए | इसके सफल हो जाने पर ही हमें उस सहजावस्था की भी उपलब्धि 
हो जाती है जिसमें “अपनी पाँचों ज्ञानेंद्रियाँ पूर्णतः अपने कहने में आ जाती हैं 
ओर ऐसा प्रतीत होने लगता है कि हमें स्वयं परमात्मा का ही स्पर्श अथवा 
प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है |? हमारे भीतर मानों ग्रव्यक्त व्यक्त हो जाता है, 
“प्रेमध्यान' की तारी लग जाती है ओर अपने अ्ंतःपट के खुलते ही सारी वेद्नाएँ, 
तक सुखमयी बन जाती हं | उस समय संसार मात्र के साथ आत्मीयता का बोध 
होने लगता है और किसी के प्रति बैर वा द्वेष का भाव नहीं रह जाता । यही 
संतों की भी स्थिति है । 
५ उपसंहार . 

जिस समय कबीर साहब का आ्राविर्भाव छुआ था उस समय उत्तरी भारत 
के समाज की धार्मिक स्थिति विचित्र थी | कहने के लिए तो उस समय हिंदू, ० 
इस्लाम, बौद्ध, जेन, नाथयोगी, शाक्त श्रादि कतिपय प्रमुख धर्म ही प्रचलित 
थे | किंतु लोगों के बीच अनेक ऐसे छोटे-छोटे संप्रदायों का भी प्रचार हो चला 
था जिनके कारण बाह्याडंबर एवं पाखंड का बोलबाला हो रहा था । कत्रीर साहब 
ने स्वयं भी अपनी एक पंक्ति में बतलाया है कि इतत समय छः . दरसन? और 
'छानबे पाधंड? प्रचलित हैं | किंतु छः दरसनों से उनका अभिप्राय प्रसिद्ध पट 
दर्शनों से नहीं था, प्रत्युत छः प्रकार के प्रचलित 'भेधो? से था और उसी प्रकार 
१. “कबीर ग्रंथावली?, सा० २, go ४२ 
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इन छानबे पाष॑ंडों के भी अंतर्गत अनेक प्रकार के शेख, जैनी आदि की भी 
गणना की जाती थी । इस धार्मिक अराजकता के युग में सर्वसाधारण के हृदय 
में सत्य एवं सदाचरण का भाव जाणत कर सच्ची शांति लाना कठिन समस्या 
थी | कबीर साहब ने बहुत सोच-विचार कर ऐसे सभी प्रश्नों की तह तक जाने 
का प्रयत्न किया और उन्होंने, सबके लिए एक नित्य एवं शाश्वत सत्य के 
अस्तित्व का प्रतिपादन कर, उसे अपने जीवन में ग्रनुभव करने तथा उतरने का 
परामशं दिया । उन्होंने किसी भी प्रचलित धर्म वा संप्रदाय के मूल सिद्धांतों का 
विरोध नहीं किया ओर न उनकी आलोचना तक की | उनकी दृष्टि सदैव उनके 
अनुयायियों के तत्संबंधी अनुभव एवं आचरण पर ही बनी रही और उन्होंने 
सदा इसी बात के लिए सबको सजग किया कि तुम्हें किस प्रकार अपनी कथनी 
एवं करनी में सामंजस्य स्थांपत करना चाहिए । कबीर साहब Š परमतत्व के 
सहज रूप को ही सबके सामने रखा उसकी सहजानुभूति के लिए. सबको प्रेरित 
किया | इस प्रकार की सहज साधना द्वारा ही ग्रभीष्ट सुख एवं आनंद की 
उपलब्धि का माग सुझाया | 
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समन्वय से तात्पर्यं दो वा उससे ग्रधिक विभिन्न बातों के बीच एक ऐसी 
समानता का प्रतिपादन करना होता है, जिसके कारण उनमें पारस्परिक विरोध का 
गभाव सूचित होने लगे ओर वास्तविक एकता भी सिद्ध की जा सके | कबीर 
साहब के समय विक्रम की पन्द्रहवीं शताब्दी में भारतवर्ष से इस्लाम एवं हिन्दू धर्म 
के बीच संघर्ष चल रहा था | बाहर से आए हुए मुसलमान इस देश में प्रचलित 
हिंद धर्म के स्थान पर अपना 'मज़हब? क्रायम करना चाहते थे ओर यहाँ के 
निवासियों पर ग्रपने मूल देशों की संस्कृति लादना चाहते थे | इनमें सफलता प्राप्त 
करने के लिए कभी-कभी वे बल का प्रयोग तक करते थे | दूसरी ओर हिंदू जाति के 
लोग मुसलमानों के उक्त प्रयत्ना को उनका बलात्कार तथा अत्याचार समझते थे 
ओर उनके धार्मिक विश्वासों को परधम? की संज्ञा देते हुए उन्हें किसी प्रकार भी 
स्वीकार करने को उद्यत न होते थे, बल्कि उनका घोर विरोध करते थे | दोनों 
जातियों के मतों में सैद्वान्तिक भेद लक्षित होता था और दोनों के बाह्याचारों तक 
में आकाश-पाताल का अंतर दीखता था | मुसलमानों का कथन था कि हमारा ही 
एकमात्र सच्चा धर्म है और उसके अनुयायियों द्वारा इसका प्रचार होना आवश्यक 
है | हिंदओं की धारणा थी कि हमारा धर्म सनातन है और इसका परित्याग करना 
किसी भी प्रकार श्रेयस्कर नहीं होगा । 
; उक्त प्रकार का धार्मिक मतभेद केवल हिंदुओं तथा मुसलमानों की 


मूल विचारधाराग्रों तक ही सीमित न था । उन के भीतर विभिन्न प्रकार के 
प्रदायो एवं 'फिरक़ों? की भी प्रवृत्तियाँ काम कर रही थीं और एक वृक्ष की 
अनेक शाखाएँ बढती जा रही थीं । हिंदओं में शेव, वैष्णव, शाक्त जैसे कई 
संप्रदाय विभिन्न देवताग्रों को इष्ट मानकर बन गए थे | योगी, यती, संन्यासी जसे 
अनेक वेशधारियों के वर्ग अपने-अपने ढंग का प्रचार कर रहे थे और ऐसे पंथ भी 
अनेक वर्गों में विभक्त होते जा रहे थे | इन सभी के बीच ऐसी खाइयाँ बनती जा 
रही थीं, जिनका दिनोंदिन चौड़ी होती जाना अनिवार्य-सा प्रतीत होता था। इसी 
प्रकार मुसलमानों के भीतर भी कई प्रकार के पारस्परिक भेद बढ़ते जा रहें थे । 
उनके धर्म-प्रचारक पीरों, औलियों ग्रादि का देहांत होते ही उनके सम्मान में मेले 
आर उत्सव होने लगते और उनके नाम पर विभिन्न 'फिरक्रो' की परंपरा चल 
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पड़ती | उनकी भिन्न-भिन्न कब्रों पर उनके अनुयायी पुष्प तथा दीप चढ़ाने लगते 
आर एक वर्ग का लगाव दूसरे से क्रमशः कम होता चला जाता । ऐसे मतों के 
बीच वैसी कटुता का बर्ताव न होने पर भी धमाँधता की प्रवृत्ति का बढ़ता जाना 
अवश्यम्भावी था | यह किसी प्रकार भी हितकर न था और न इसके कारण देश 
में कभी शांति तथा एकता का कोई स्वप्न भी देख सकता था | 

न उस समय को उपयुक्त धार्मिक मनोवृत्ति का प्रभाव लोगों के सामाजिक 
संगठन के विभिन्न पहलुओं पर भी स्पष्ट दीख पड़ता था । हिंटुग्रो में प्रचलित 
'वणु-व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र नामक चार जातियाँ 
प्रधान थीं | किंतु कालांतर में इनके भी कई उपभेद उत्पन्न हो गए थे और 
अत्येक दूसरे को अपने से नितांत भिन्न मानने लगा था। इतना ही नहीं ऐसी 
जातियों तथा उपजातियों के श्रन्तगत भेद-भाव की मात्रा यहाँ तक बढ़ गई कि 
एक दूसरे से कुछ भी संपर्क न रखना चाहता था ओर बहुत-सी उपजातियों को 
उनमें से कई ने स्पर्श करने तक से इन्कार कर दिया था । जिस प्रकार धार्मिक 
विभिन्नता के नाम पर एक हिंदू किसी विधर्मी के साथ संसर्ग रखना पाप समझता 
था उसी प्रकार वह अपनी जातिगत मर्यादा के आधार पर ऐसी उपजातियो को 
AQ वा अछूत मानने लगा था | मुसलमानों के भीतर भी शेख, सैयद, मोमिन, 
'पठान आदि नाम के वग चल निकले थे जो परस्पर एक दूसरे को भिन्न समभते 
थे | यद्यपि इनके बीच पृथकत्व का भाव अस्पृश्यता तक न पहुँच सकता था फिर 
भी, एक के लिए दूसरे को निम्नश्रेणी का समझकर उसके प्रति ग्रश्रद्धा प्रदर्शित 
करना एक साधारणु-सी बात थी | 

आश्चर्य तो यह है कि उक्त भेद-भावों तथा विशेषकर उनसे उत्पन्न होने ` 
वाले विविध वैमनस्यों पर कोई गंभीरता के साथ विचार नहीं कर रहा था और न 
उन्हें दूर करने का साहस ही करता ST प्रत्येक दूसरे की बातों को हेय तथा अपने 
मंतव्यों को ही श्रेयस्कर सिद्ध करने में लगा था। ग्रंथों की रचना होती जा रही 
थी, उन पर भाष्य एवं टीकाएँ रची जा रहीं थीं; और साधारण से साधारण बातों 
का भी सूक्ष्म विवेचन होने लगा था । प्रत्येक वर्ग की चाहे वह धार्मिक हो या 
सामाजिक दूसरे से केवल इसी बात पर होड़ थी कि उसका प॒थक्‌ अस्तित्व युक्ति - 
संगत समभा जाना चाहिए । इस प्रकार तर्क एवं परंपरागत प्रमाणों के भी 
आधार पर उसी के अनुयायी मूल दैवी शक्तियों द्वारा लाभान्वित होने के सर्वथा 
अधिकारी भी माने जा सकते हैं ऐसे वर्गों का प्रचार करने वालों की रचनां 
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फैलता जा रहा था | उसे निकट से देखने तथा उसके आवरण की आड़ में पडे 
गूढ़ सत्य को पहचानने की समस्या अत्यन्त कठिन हो रही थी। सभी अपनी- 
अपनी दौड़ में लगे थे, अंधकार नित्यशः घना होता जा रहा था और एक दूसरे 
के साथ टकराते रहना ग्रनिवायं था | 
कबीर साहब को, जहाँ तक पता है, कोई दार्शनिक शिक्षा नहीं मिली थी 
उन्हें किसी धार्मिक महापुरुष के यहाँ से कोई सुव्यवस्थित सुझाव भी उपलब्ध न _ 
था, जिसे आधार मानकर वे उक्त बातों पर विचार कर सकते । प्रसिद्ध है कि वे 
निरक्षर भी थे | इस कारण, उनके लिए किन्ही मान्य ग्रंथों का अध्ययन कर उस 
पर मनन एवं चिंतन करके कुछ निश्चय करना भी कठिन ही था। अनुमान 
किया जाता है कि अपने समय की परिस्थिति के सम्यक्‌ निरीक्षण तथा पहचान 
की उनमें अच्छी योग्यता थी और उससे निकाले गए निष्कर्षा को सत्संग एवं 
च्रात्म-चितन की कसौटियों पर परखने में भी अत्यन्त कुशल थे | उन्होंने अपने 
समक्ष की बातों को देखकर निधोरित किया कि 
जो अमासो आनवे, कल्या सो कुमिला 
जो चिणियां सो ढहि पडे, जो आया सो जाइ ॥ 
अर्थात्‌ संसार की सभी वस्तुएँ श्रस्थिर एवं नाशमान हैं, इसमें स्थायित्व 
नहीं है ओर इसी कारण इनमें से किसी को भी सत्य मानकर उसे महत्व देना उचित 
नहीं । सत्य वही हो सकता है जो शाश्वत एवं चिरंतन हो ओर जो सदा ग्रद्वेत 
तथा एक समान श्रर्थात्‌ केवल एक मात्र एवं अधिकृत भी रहता हो । इस दृष्टि 
से विचार करने पर किसी भी सच्चे धर्म का इष्ट कोई नाशमान व्यक्ति वा काया 
` काची मन sf बाला साकार पुरुष नहीं हो सकता | उस एक मात्र सत्य से 
प्रतेक की अल्पकालीन वा दीर्घकालीन सृष्टि संभव है, किंतु मूलतत्त्व तो निरंतर 
ज्यों-का-त्यों ही रहेगा | 
कबीर साहब ने उक्त सत्य के स्वरूप का निर्णय नहीं किया, उसे कभी 
निर्गण कभी सगुणवत्‌ और ञ्रधिकतर निग॒ण एवं सगुण दोंनों से परे” का “परम 
पद? कह कर ही व्यक्त किया । किंतु फिर भी वे उसे व्यक्तित्व प्रदान करने से 
नहीं चूके और एक कोरे सगुणवादी भक्तको भाँति उसे 'बाप”, 'जननी', 'साहब 
वा “पीव? तक कहते रह गए | उनके इन परस्पर विरोधी दो भिन्न विचारों को 
देख कर लोग बहुधा टीका-टिप्पणी किया करते हैं और उन्हें दोषी भी ठहराते 
| परंतु इस प्रकार का मत सहसा प्रकट कर देना भी किसी प्रकार उचित नहीं 
कह जा सकता । कबीर साहब ने सत्य को जहाँ ग्रगम “्रगोचरः, “अविगत 
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जैसे शब्दों द्वारा निर्दिष्ट किया है वहाँ उनका दृष्टिकोण एक प्रकार से दार्शनिक 
का Š | किंतु जहाँ-जहाँ पर उन्होंने इसके साथ अपने किसी संबंध विशेष की 
आर संकेत किया है वहाँ-वहाँ पर वे धार्मिक स्तर से बोलते हैं । सत्य के प्रति वे 
स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि जस तू' है तस कोउ न जान, लोग कहैं सब ्रानहि 
आन? | परंतु, फिर भी अपने निकट उपदेशार्थ पहुँचने बालों से वे यह कहा 
करते हैं कि हरि जैसा तैसा रहै, तू हरपि हरप्रि गुण गाय? | उन्होंने इसी कारण 
अपने संबंध में भी यही कहा हे कि “सत्गुरु” ने मुझे तच्च कहा, किंतु मैने उसे 
अपने अनुभव के विस्तार के सीमानृसार ही ग्रहण किया और उसी के द्वारा 
मेरा कल्याण हो सका । | 
इस प्रकार कत्रीर साहब के 'समन्वयवाद्‌? की घ्राधारशिला परमतत्त्व के 
केवल, नित्य तथा एक रस होने, उस पर आश्रित बहु-रूपिणी सृष्टि के ग्रस्थिर 
होने ओर उसके विविध ग्रंगों के, उनकी मौलिक एकता के कारण एक समान 
सिद्ध होने पर स्थित है | इसी कारण उन्हें अधिक तर्क-वितर्क करने की ग्रावश्य- 
कता नहीं पड़ती | इष्टदेव के विभिन्न नामों के विषय में वे कहते हैं--- 
जोगी गोरख गोरख करै, 
हिन्दू रांस नाम उच्चारै | 
सुसलमांन कहै एक खुदाइ, 

कबीर को स्वामी घटि घटि रह्यो समाइ 115 
अथवा हंमारे रांम रहीम करीमा केसो, 

अलह रांम सति सोई ॥ | 

अर्थात्‌, हमें भिन्न-भिन्न नामों के फेर में न पड़कर उस अद्वितीय 

परमतच्च को स्वीकार करना चाहिए जो सबके मूल में स्थित सत्य स्वरूप है और 
जिसे प्रकट करने के ही प्रयत्न में लोग बहुधा विविध नामों के प्रयोग कर डालते 
हें । राम, रहीम, करीम, ग्रलह, खुदा वा गोरख जैसे नामों के ्राघार पर उसे 
व्यक्ति विशेष के रूप में समझ लेने की आवश्यकता नहीं Š | मूलतः वही एक 
सत्य है जो सर्वत्र व्यास हो रहा Š और जिसके श्रतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं | 
विरोध का तो कहीं कोई कारण ही नहीं है | उसके वास्तविक रहस्य को न समझ 
कर लोग एक दूसरे को विरोधी समझ बैठते हैं और यही भ्रम सारे भगड़ों 
की जड़ है । 
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इसी प्रकार सामाजिक क्षेत्र में दीख पड़ने वाले पृथकत्व की भी दशा 
- है। भिन्न शरीरों को धारण करने तथा वंशानुगत क्रमानुसार किसी जाति के 
परिवार विशेष में जन्म ग्रहण करने के कारण लोग एक दूसरे को अपने से 
भिन्न मान लेते हैं । ब्राह्मण के घर ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न होने मात्र से ही 
कुछ लोग अपने को उच्चकोटि का व्यक्ति मान बैठते हैं । एक अन्य व्यक्ति जो | 
किसी शूद्र से उत्पन्न छुआ हो अथवा अंत्यज घर का बालक हो उसे ब्रिना और 
कारण के भी नीच कह देते हें | परंतु क्या यह ठीक हैं! क्या उस एक मात्र 
सत्य के प्राकृतिक नियमों पर विचार करने से ऐसे दो व्यक्तियों में कोई ह 
अंतर दीख पड़ता Š १ उनके मूल सोत एवं शारीरिक रचना के नियमों में तो 
बैसी कोई भिन्नता नहीं लक्षित होती | वे कहते हैं 
जो पें करत बरण विचारे, | 
तौ जनमत तीनि डांडि किन सारै। 
उतपति व्यंद कहां थें आया, 
जोति घरी अरू लागी साया ॥ 
नहीं को ऊंचा नहीं को नीचा, 
जाका प्यंड ताही का सींचा ॥ 
जे तं बांभन वंभनी जाया 
` तौ आन वाट ह्वै काहे न आया ॥ 
जे तूं तुरक तुरकनी जाया, 
तौ भीतरि खतनां क्यूं न कराया ॥ 
कहै कबीर मधिम नहीं कोई, Ç 
सो मधिम जा मुखी रांम न होइ ॥' 
` _ _ अथवा Re 
हमारे केसें लोहू तुम्हारे केसें दूध, तुम्ह केस बाम्हण क सूद, | 
छोति करता तुम्ह ही जाए, तो प्रभवास कह कौ आए ॥ आदि-- 
सभी मनुष्य एक ही मानव समाज के अंग हैं । एक विशाल डच की 
विभिन्न शाखाओं के समान हैं, सबके मूल की ओर दृष्टि डालने पर उनम कोई 
अंतर नहीं दीखता और न इसी कारण, उससे एक दूसरेको पृथक्‌ वा ऊँच-नीच 
समझने का कोई आधार ही Š | | 
q 'कबीर म्रःथावली', पद ४१, ए० १०२ 
२ बही, पद्‌ ४२ (टि०); go १०१ 
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कबीर साहब के साधना संबंधी सिद्धांतों के अनुसार भी पारस्परिक 
सतभेद की गुंजायश बहुत कम लक्षित होती है | उनका अपना मत है कि उस 
एक मात्र सत्य वा अनिवचनीय तत्त्व का परिचय पाकर हमें उसके साथ अपनी 
एकता वा ग्रात्मीयता का अनुभव करना चाहिए । उससे अपने को किसी प्रकार 
भी भिन्न न मानकर उसके साथ तदाकारता प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए | इसी 
प्रकार अपने को जल में जल? के समान मिल गया हुआ समभते हुए सब कुछ 
सहज भाव के साथ करते चलना चाहिए | कबीर साहब ने इस ग्रात्मानुभूति को 
'सोघी? वा आत्मशुद्धि का नाम दिया है और इसके अ्रनंतर एक प्रकार का काया- 
` पैलट हो जाने के कारण नवीन स्थिति को पुनर्जन्म वा ग्रन्य जीवन धारण करने 
का महत्त्व प्रदान किया हैं। ऐसी दशा को निरंतर एक रस बनाये रखने के लिए 
उन्होंने नामस्मरण की साधना को अपनाना बहुत उपयोगी माना Š | नामस्मरण 
द्वारा हमारी RR का संबंध उस नामी के साथ सदा जुटा रहा करता है, 
जो हमारे शरीर के भीतर एक अपूर्व शब्द के रूप में उठा करता Š । इन दोनों 
का ताना-बाना सदा भ्रटूट बने रहने से उस तत्त्व की कभी विस्मृति नहीं होती और 
हम बराबर सजग एवं सचेत रहकर अपना काम करते हैं। इस ग्राम्यंतरिक 
साधना को अधिक महत्व देने के कारण इसका हमारे ही भीतर सुलभ हो जाना 
हे। इसके लिए कोई बाह्याचार अपेक्षित नहीं और न किसी प्रकार को सामग्री की 
ही इसमें आवश्यकता है | पारस्परिक विरोध का अवसर बाह्य साधनों के उपकरणों 
के विषय में मतभेद उठ जाने पर ही संभव है | ऐसा यदि न हो सके तो अन्य 
साधनार्ए भी बुरी नहीं | अपने प्रधान उद्देश्य की पूर्ति जिस किसी भी साधना 
से हो कुछ भी हानि नहीं | अपना हृदय शुद्ध तथा स्वच्छ होना चाहिए | 
अतएव कबीर का 'समन्वयवाद? न तो किसी प्रकार का 'समभौता” है 
श्र न भिन्न वादों से चुनी गई 'अच्छाइयों? का समुच्चय मात्र है, जिसमें किसी 
को आपत्ति करने का कोई अवसर न मिल सके | यह वास्तव में कोई “वाद? भी नहीं । 
यह एक प्रकार का सुझाव हे जिस पर स्वयं कबीर साहब ने अमल किया है और 
जिसपर AAT होकर विचार करने को सभी स्वतंत्र हैं | 
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'रहस्यवाद? शब्द काव्य की एक धारा विशेष को सूचित करता है । वह 
प्रधानतः उसमे लक्षित होनेवाली उस अभिव्यक्ति की ओर संकेत करता है जो 
विश्वात्मक सत्ता को प्रत्यक्ष, गंभीर एवं तीव्र अनुभूति के साथ संबंध रखती हे | 
इस AJAT का वास्तविक आधार Aag दय हुआ करता है जो वैयक्तिक चेतना 
का मूलस्नोत है श्रोर इसमें “अहम? एवं “इदम्‌? की भावना का क्रमशः लोप हो 
जाता हे | इसको तीव्रता इतनी अधिक मात्रा की हो जाती है कि अनुभवकर्ता को 
अनुभूत वस्तु के साथ पूरे तादात्म्य का भान होने लगता है | वह उसके रंग में 
पूर्णतः रँग सा जाता है और, उसके द्वैतपरक संस्कारों के रहते हुए भी, उसके 
उद्गारों में ग्रद्दोत सूचक भावों का समावेश हो जाता है | जिस प्रकार किसी लोहे 
को तपा देने पर अग्नि की उष्णता उसमें सर्वत्र ्रोतप्रोत हो जाती है अथवा 
जिस प्रकार किसी स्वच्छ शीशे के भीतर की ज्योति उसे पूर्णतः ज्योतिमैय बना 
देती है उसी प्रकार उक्त ग्रनुभूत वस्तु उसके रोम-रोम में घर कर लेती है और 
वह ग्रौर का और हो जाता है | उसकी अनुभूति स्वानुभूति का सा रूप ग्रहण कर 
लेती है और ज्ञाता एवं ज्ञेय का यह एकीकरण उसे एक विचित्र दशा में ला 
देता है | फिर तो वह वस्तु प्रत्यक्षवत्‌ प्रतीत होती हुई भी उसके लिए अगम्य 
सी जान पड़ने लगती है और उसके अनुभव को अभिव्यक्ति में स्वभावतः 

` अ्रस्पष्टता सरा जाती है | अतएव, रहस्यवाद का रहस्य शब्द जिस प्रकार काव्यगत 
वस्तु (Matter) के अनुसार साथक है उसी प्रकार उसके विधान (Form) की ० 
दृष्टि से भी उपयुक्त कहा जा सकता है और उसकी यही विशेषता उसे अन्य 
काव्यधाराग्रों से पथक भो करती हे | 

रहस्यवादी कवि की श्रनुभूति उसे एक दार्शनिक sg तवादी को कोटि 
में ला देती है, किंतु वस्तुतः वह श्रद्वेतवादी नहीं रह याता । अद्व॑तवादी की 
तार्किक मनोवृत्ति उसे अनेक से एक की ओर ले जाकर किसी शून्यवत्‌ ग्रज्ञेय 
वस्तु तक पहुँचा देती है और वह वाक्‌ रह जाता है | किंतु रहस्यवादी को दशा 
इस प्रकार की नहीं रह पाती | वह उस वस्तु तक अपनी ग्रंतृष्टि के सहारे 
प्रवेश करता है और उसके सांथ तन्मयता के आनंद में मग्न भी हो जाता है । 


वह दशा उसे कुछ विचित्र सी लगने लगती है और उसे वह, आपसे आप, प्रकट 
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भी करने लग जाता Š | उसे इस बात में पूरी आस्था रहा करती हैकि मैं अपनी 
अनुभूत वस्तु में, समुद्र में एक बँद्‌ के समान, विलीन हो चुका Š अथवा > 
समद्र ने ही मुभ बँद में प्रवेश कर मुझे समुद्रवत्‌ बना लिया है । दोनों के बीच पूर 
समरसता का भाव आ जाने के कारण, उस दशा को किन्ही शब्दों म प्रकट करना 
(एक असंभव सी बात है । किंतु अभिव्यक्ति की ग्रंतःप्रेस्णा उसे फिर भी चैन नहीं 
लेने देती | अतएव, इस कार्य में कुछ सुगमता लाने के विचार से, वह अपनी 
अनुभत वस्तु के पृथक्‌ अस्तित्व को कल्पना करने लग जाता हैं । उस इस प्रकार 
की कृत्रिम दशा में भी सदा उसी आनंद की अनुभूति हु्रा करती है जो उसे 
“पहले उक्त समरसता की स्थिति में उपलब्ध थी | कहा भी 8 कि 
जाते समरसाननदे, ्वेतमप्यस्ृतोपम्‌ । 
मिन्रयोरिव दग्पत्योर्जीवात्मा परमात्मनोः ॥ १ 

अर्थात्‌ समरसता की स्थिति एक बार श्रा जाने पर दो मित्रों अथवा स्त्री 
पुरुष के पारस्परिक संबंध सा दीख पड़नेवाला जीवात्मा एवं परमात्मा के न का 
द्वौतभाव भी ग्रमृतवत्‌ आनंद्पद हो जाता है। रहस्यवादी) इस प्रकार, अपनी 
अनुभूत वस्तु को एक अनुपम व्यक्तित्व प्रदान कर देता हे और उसके प्रेमात्मक 
संबंध द्वारा अपने आत्म-प्रकाशन में S< हो जाता है | 

वास्तव में एक रहस्यवादी कवि की दृष्टि में उक्त ग्रद्र तवाद अथवा 
द्वैतवाद का प्रश्न कोई महत्त्व नहीं रखता | इसलिए ग्रद्दी तवादी संस्कार का कवि 
जहाँ उक्त प्रकार से एक Z तवादी के समान चेष्टा करता हैं वहाँ दे तवादी 
भवनाग्रो द्वारा प्रभावित कवि भी यहाँ श्रद्वैतवादी सा बन जाता हैं आर इस - 
बात में उन्हें किसी प्रकार का वेषम्य नहीं जान पड़ता | “गिरधर गोपाल” की मृति 
डी उपासना में सदा निरत रहनेवाली मीराबाई अपने रहस्यपूर भावों को, छोड्‌ 
-मिली तन गाती? जैसे उद्गारों द्वारा प्रकट करने की ओर प्रवृत्त हो जाती हैं ओर 
८ खुदा? को किसी “ग्रश? के सिंहासन पर श्रासीन देखनेवाले मज़हबे इस्लाम के 
संस्कारों में पला सूफ़ी हल्लाज, इसके प्रभावों में आकर “श्रनलहक्र' का नारा 
लगाने पर तुल जाता है | रहस्यवाद इस प्रकार उस अपूर्व सामंजस्य की ओर भी 
संकेत करता है जो प्रत्यक्षतः दीख पड़नेवाले पूर्ण अद्देत एवं द्वैत के परस्पर 
विरोधी भावों के बीच भी संभव हो सकता है और जिसकी रहस्यमय स्थिति को 


स्पष्ट शब्दों में प्रकट करना श्रत्यंत कठिन बात है | 
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nE q शाका तमत के अनुयायी ये । वे केवल एकमात्र एवं निरपेक्ष 
{A solute) परम तत्त्व के अस्तित्व में विश्वास रखते थे और जगत्‌ को ग्रनित्य 
एन श्रमात्मक माना करते थे | उस वस्तु का परिचय वे कभी-कभी अद्भुत? 
शब्द द्वारा दिया करते थे ओर उसकी गति को “ग्रगम” ठहराते थे ।१ इसलिए 
उनका यहाँ तक कहना था— | 
वो हे तैसा वोही जांने, ओही आहि आहि नहीं आंनें | 
नेनां बेन अगोचरी, श्रवनां करनीं सार | 
बोलन के सुख कारनें, कहिये सिर जनहार ॥२ 
अर्थात्‌ वह जैसा है वैसा उसी को विदित है तथा उस अगोचर एवं 
ATA वस्तु का शब्दों द्वारा वणुन केवल कामचलाऊ टंग से ही किया जाता है |! 
जीवात्मा द्वारा किए गए परमाच्मतत्व के अनुभव को वे इसी कारण, उन दोनों 
का पूर्णतः “एकमेक हो Aa रहना ही बतलाते थे | फिर भी उन्हें केवल 
इतना कह देने मात्र में ही संतोष न था। वें उसके साथ श्रपना संबंध निरूपित 
करते समय, उसे पूर्ण व्यक्तित्व भी प्रदान कर देते थे | उदाहरण के लिए वे, 
उसके विषय में कभी-कभी “सो दोसत किया श्रलेख?* कहा करते थे तो अन्यत्र 
“हरिगुर पीर हमारा?" भी कह देते थे । इसी प्रकार यदि कई स्थलों पर उसके 
लिए “हरि मेरा पीव मैं हरि की बहुरिया? जैसे कथन करते थे तो कभी-कभी | 
उसके प्रति “हरि जननी मैं बालक तेरा?” भी कह डालते थे और ऐसे -प्रतीकों का 
सहारा उन्होंने बार-बार लिवा है | 
प्रमात््मतत्व की अनुभूति का परिचय प्रायः उसकी तीन विभिन्न स्थितियों 
के वर्णन द्वारा दिया जाता E | सव प्रथम उसके लिए विरह जाणत होने की दशा 
शप्राती है जो किसी गुरु की सहायता द्वारा ही संभव है | गुरु किसी साधक को उस 
बस्तु की उपलब्धि के लिए सचेत कर देता है और उसके भीतर एक प्रकारं की 
पपासा जागृत कर देता है जिसकी तृप्ति के लिए वह बेचैन हो जाता हे | यह 
दशा किसी दार्शनिक के लिए एक प्रबल जिज्ञासा के ही रूप में हो सकती है, 


, 'कबीर m aras, साखी ३-४, ए० १५ २. वही, रमेंणी, पु० २४१ 
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३. वही, स।० ३, qo ४२ ४. वही, सा० १३, qo १२ 
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किंतु साधक के लिए वह पूरा ्रार्तभाव बन जाती है | यह श्रपनी ग्रभीष्ट वस्तु. 
की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार के भी कष्ट झेलने को उद्यत हो जाता है ओर 
उसके अभाव से सदा तड़पता रहा करता स अनुभूति की दूसरी क्रामक 
ग्रवस्था तब ग्राती है जत्र साधक को उस तत्त्व का परिचय मिल जाता हैं | इस 
दशा में पहुँचने पर उसके हृदय में एक प्रकार का विचित्र AGR उत्पन होः 
जाता) जो उसे वस्तुतः ्रानन्दविभोर कर देता दै | यह मध्य की स्थिति ही वह 
प्रत्यक्ष एवं गंभीर अनुभूति है जिसकी श्रभिव्यक्ति सदा दुष्कर हो जाया करतीं 
हे । ग्रद्वेतवादी दार्शनिक इसे श्रात्मज्ञान की संज्ञा देते हैं और सूफ़ो इसी को 
“फना? की स्थिति द्वारा व्यक्त किया करते हैं | इसके आगे की श्रथवा तिम 
दशा वह स्थिति है जत्र साधक के जीवन में पूरा कायापलट हो जाता हे और वह 
सिद्धावस्था को पहुँच जाता है । ग्रद्वैतवादी लोग इसी को जीवन्मुक्त को दशा 
कहा करते हैं और कबीर साहब ने यहाँ तक पहुँचे हुए महा पुरुषों को ही "संत? 
नाम से अभिहित किया है | 

सूफी रहस्यवादी कवियों ने उक्त श्राध्यात्मिक अनुभूति की विविध दशाओं 

का वर्णन प्रेमगाथाओं की सहायता से किया हे | वे लोग उप्यक्त प्रथम स्थितिं 
का वर्णन बडे विस्तार के साथ करते हैं और प्रेमियों की कठिनाइयों के हृदयद्रावक 
चित्र खींच कर उसमें पड़नेवाली विन्न-बाधाश्रों की दुद्‌मनीयता को्रोर संकेत भी 
करते हैं । वे दूसरी दो स्थितियों का वर्णन बहुत कम किया करते हैं और कभी- 
कभी तो दूसरी का केवल उल्लेख मात्र सा करके तीसरी का नाम तक नहीं लिया 
करते | उनकी प्रेम-कहानी का प्रवाह स्वभावतः उक्त दूसरी स्थितिं तक ही आकर . 
धीमा पड़ जाता है और उसके तीसरी तक पहुँचने को कोई नौबत ही नहीं. 
आती | कबीर साहब ने इसके विपरीत उक्त तीनां स्थितियों का वणुन प्रायः एक 
समान भाव से किया दै | इसके लिए किसी प्रकार के बाह्य साधनों का सहारा 
लिये बिना हो उन्हें अपने निजी अनुभवों के रूप में. दर्शाया है । विषय को दुरू- 
हता एवं व्यक्तीकरण की कठिनाई ने उन्हें भिन्न-भिन्न प्रतीकों का आश्रय लेने को 

बाध्य अवश्य किया है | किंतु वहाँ भी उन्होंने भरसक वैसा ही प्रयत्न किया है 
जिससे किसी का ध्यान वर्ण्य विषय से विपरीत दिशा को न जा सके | रूपक. 
अथवा कथारूपक एवं प्रतीको के प्रयोगों में एक महान्‌ अंतर यही पाया जाता Š 
कि पहले जहाँ बहुधा" किसी मस्तिष्क की ही उपज हुआ करते हैं ओर उनकी 
SDP थे Tein केवल साखयु हु वि s. बैशषता EU दुसरे का eang aor Kosh 
गहरी अनुभूति हुआ करती हैं जी उन पर अपनी विशेषता का पूरा रंग चढ़ा देती 
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है ओर वे उसके तद्रप से लगने लगते हैं | ये वण्य वस्तु केवल अनुधर्मी बनकर 
ही नहीं आते अपितु उसके पूरे सहधर्मी का रूप ग्रहण कर उसका परिचय कराते है | 
कबीर साहब अपनी रहस्यानुभूति की प्रथम दशा का वर्णन करते समय : 
` म्बतलाते हैं “मेरे सतगुर ने मुझे एक विचित्र से शब्दबाण द्वारा घायल कर द्या 
AR उसकी चोट ऐसे मम॑स्थल पर लगी कि उसके कारण मुझे गूढ़तत्व सूझ 
गया |”? “मे ्रज्ञान के अंधकार में डूब रहा था कि सतगुर के शब्द मेरे सामने 
बिजली की भाँति कोंध गये और उनके प्रकाश में अपनी स्थिति का परिचय पाते 
“ही मै सैभलकर उससे बाहर आ गया और मैंने अपनी पूर्व दशा का परित्याग 
-कर दिया 3 इसी प्रकार वे ग्रन्यत्र कहते हैं, “सतगुर ने उस “अनंत? को 
देखने के लिए मेरे अनंत नेत्र खोल दिये ।?3 “सतगुर ने मुझ से एक 
“ऐसा प्रसंग बतलाया जिसके जानते ही मेरे ऊपर प्रेम-वर्षा हो गई और मेरा 
प्रत्येक अंग भीग गया Y “प्रेम के बादल मेरे ऊपर बरस गये और मेरी 
आत्मा भीतर तक भीग कर उसमें सराबोर हो गई ।*? जिससे पता चलता है 
“कि उन्हें उक्त दशा का प्रथम अनुभव एकाएक हुआ था और वह पूर्णतः गंभीर 
-भी था | वे इसके स्वरूप का वर्णन, अनेक प्रकार से, करने के प्रयत्न करते हैं 
“आर प्रत्येक बार गहराई तक जाकर उमे व्यक्त करना चाहते हैं | वे उसकी सुखद 
-स्मृति द्वारा इन वर्णनां के समय भी प्रभावित प्रतीत होते हैं और जान पड़ता 
कि वह दशा एक बार फिर लौट आई है | 
परंतु इस दशा का एक अन्य रूप भी उनके सामने फिर शीघ्र ही =H 
जाता Š । उक्त प्रकार से अपनी अ्रंतरात्मा के रोम-रोम तक भीग चुकने पर भी 
उन्हें पूरी तृप्ति हुई नहीं दीखती और उन्हें एक प्रबल पिपासा अभिभूत कर लेती 
Š | वह पूर्व स्मृति उनमें स्थायी रूप से नहीं बनी रहती और न अपने पूर्व के... 
अनुभव का आनंद उन्हें किसी प्रकार शांत ही रहने देता हे | वे उसके कारण 
और भी उत्तेजित हो उठते हैं और उनकी अतृप्त अभिलाषा उन्हें बेचैन कर 
देती Š | वे उस पूर्व झलक को भरपूर देखना चाहते हैं और उसका निरा क्षणिक 
तरभाव भी उन्हे विरहकातर बनाकर एक असहाय की गति में ला देता है। वे 
त्र चाहते हैं कि उसका पूर्ण अनुभव एक बार अवश्य करू चाहे उसके लिए 


१. कबीर ina, सा० ७, qo १ E R SO E 
३. वही, सा० दे, पु० १ 
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~ 
व 


मुझे अधिक से अधिक त्याग करने की भी आवश्यकता क्यों न पड़ जय। i 
इसके लिए “ग्रपने शरीर को एक दीपक सा बना देना चाहते हैं जिसमें उनके 
प्राणों की बत्ती जल रही हो और जो उनके लोहू के तेल से भरा हुथ्रा हो, 
जिससे उसके प्रकाश में वे अपने इष्ट की एक झाँकी देख सके |”' “वे मन 
ही मन सदा रोया करते हैं और वह अपूर्व की स्मृति उनके भीतर जागत gl 
होकर उन्हें इस प्रकार खोखला करती जा रही है जैसे घुन किसी काठ को खाया 
करता Š ।?२ “वे उस वस्तु की खोज में पर्वतां तक दौड लगाते हैं ओर उनके 
नेत्र सदा रोते रहने के कारण जवाब देने लगते हैं, फिर भी उन्हें संजीवनी बूटी 
प्राप्त नहीं होती? और वे निरंतर घुल-घुलकर मरा करते हैं। इस मनोव्यथा 
का चित्रण भी उन्होंने अनेक ढंग से किया है | रहस्यवादी कबीर साहब का यह 
वह दशा है जिसमें वे, अपनी इष्ट वस्तु की सम्यक्‌ उपलब्धि न हो सकने के 
कारण, पड़ गए हैं | सूफ़ी कवि जायसी ने उक्त पूरी प्रथम स्थिति का वणुन 
अपनी 'पदमावत? में हीरामन सूए के द्वारा पद्मावती का रूप-वर्णंन सुनकर वेसुध 
हो जाने तथा अनेक कष्टों को झेलते हुए भी विरह-दशा में पड़े रहनेवाले राजा 
रत्नसेन की अनुभूतियों के रूप में किया | 

रहस्यवादी के अनुभव की दूसरी ्रथवा प्रधान स्थिति उसके उक्त प्रकार 
से विरह द्वारा तपाचे जाने पर ही आती है | कबीर साहब ने इस दशा का भी 
वर्णन बड़े संदर शब्दों द्वारा किया है और यहाँ पर भी वे एक ढंग को छोड़कर 
दसरे को श्रपनाते हुए दीख पड़ते हैं | उदाहरण के लिए कभी-कभी वे उसे 
किसी प्रखर ज्योति के अनुभव के रूप में प्रकट करते हैं और कहते हैं “उस 
अनंत का तेज अनेक सूर्या के समान जान: पड़ता था और पत्नी ने उस दृश्य 
को अपने पति के संग जाएत होकर देखा | वह तेज नितांत ग्रशरीरी था रौर 
प्रकारा, बिना सूर्य अथवा चंद्र के ही, हो रहा था, दास अपने स्वामी की सेवा: 
मै ्रानंदविभोर होकर लगा हुआ था | परब्रह्म के उस तेज की समता किस बस्तु. 
के साथ दूँ, वह शोभा कहने की नहीं है, उसे देखते ही बनता है ~ फिर वे 
कहते हैं “उस असीम वस्तु को मैंने अपनी सीमा के बाहर जाकर और उसके 


~ 


निकट निरंतर निवास करके देखा और उसे पुष्प न होते हुए भी, पुष्पित कमल: 


१. कबीर म्रःथावली', सा० २३, go & २. वही, सा० २६, go & 
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के रूप म॑ पाया | वह कमल बिना किसी सरोवर के ही पुष्पित हो रहा था और 
मेरा मन उसमें एक भ्रमर की भाँति, सदा के लिए रम गया ।??* तथा “उस 
समय निर्मल सूर्य के प्रकाश में कमल फूला हुआ था, रात का अंधेरा दूर हो गया 
था ओर ग्रनहृद्‌ का स्वर गज रहा था ।??२ और इसी प्रकार ग्रन्यत्र वे उसे 
मोतियों के किसी ढेर के रूप में पाते हैं जो, बिना किसी समुद्र एवं सीप के अथवा 
स्वाती बेंद के भी रहते, शून्यशिखर के ऊपर गढ़ के भीतर उत्पन्न हुआ था ।3 
इसके अ्रनंतर कबीर साहब उस वास्तविक ढंग का भी परिचय देते. हैं 
जिस प्रकार उक्त दशा उन्हें उपलब्ध हुई | वे कहते Š “उस समय सूर्य जैसे 
चंद्र में प्रवेश कर गया अथवा पिंगला नाड़ी जैसे इडा के भीतर समा गई तथा . 
दोनों की स्थिति एक हो गई ओर मेरे मन की चिता जाती रही ।? 5 इसी प्रकार 
“मैं सीमा का उल्लंघन कर निस्सीम तक पहुँच गया और शून्य के सरोवर में 
स्मान करके वहाँ पर विश्राम करने लगा जहाँ मुनियों तक की गति नहीं है।? 
“उस समय मेरे शरीर में प्रेम का प्रकाश हो रहा था, उसमें अनेक प्रकार की सिद्धियाँ 
जाणत हो चुकी थीं; मेरा संशय दूर हो चुका था और मेरा प्रियतम मिल चुका 
था PE “मेरे मन का उस मन के साथ जब मिलन छुआ तो दोनों ही इस 
प्रकार घुलमिल गए जैसे नमक पानी में ओर पानी नमक में एक रूप हो जाते 
हे | पानी पहले बर्फ बन गया था और बह फिर बर्फ से पानी मं परिणत 
हो गया । जो कुछ पहले था बही एक बार फिर हो गया; अब उसके विषय 
में क्या कहा जाय ।?९ सुरति निरति में प्रवेश कर गई ओर निरति निरा- 
धार बन गई | जाप अजपा में समा गया, लेख अलेख में चला गया AR आपा 
` ग्रापमं मिल गया 127 उस समय “मैं जी खोल कर गाढ़ालिंगन कर रहा था 
और अधीर सा बन गया था, भला यह दशा दो शरीरों के रहते किस प्रकार 
संभव हो सकती थी S फिर इसका प्रत्यक्ष फल यह हुआ, “जो भीतर की 
ज्वाला थी वही पानी में परिणत हो गई AR इस प्रकार जलती हुईं आग आप 
से आप बुझ गई ।”9 “हंस अब से मानसरोवर में क्रीड़ा करने लगा आर 
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स्वच्छंद बनकर मोती चुनने लगा । अब कहीं श्रन्यत्र जाने का नाम तक नहीं 
लेता था।?१ “Ta मन अपना स्थान पाकर स्थिर हो गया था और उस त्रिभुवन 
“के स्वामी ने मेरे हृदय में एक अनिर्वचनीय परिवर्तन कर दिया था ।?* “उस 
समय अनहद का बाजा बज रहा था, ग्रमृत रस की अखंड वर्षा हो रही थौ, उस 
अकथनीय के भीतर प्रकट होते ही ब्रह्मज्ञान उत्पन्न हो गया था और प्रेम ध्यान 
-लग चुका था ।??3 वास्तव में “जब तक मुभमं अहम?” का अस्तित्व था तब तक 
हरिः नहीं थे और अब हरि के उसमें आते ही अहम? का लोप हो गया । उस 
दीपक का प्रकाश होते ही मेरे भीतर का अंधकार निःशेषतः दूर हो गया ओर में 
amia हो उठा ।?४ | 
कबीर साहब ने इस “परचा' ्रथवा श्रपरोच्तानुभूति का वर्णन वर-वधू 
की विवाह विधि के द्वारा भी किया है । वे कहते हैं “राजा राम ग्रब मेरे भर्तार 
के रूप में आ गए । अब मैं अपना तन मन उनके प्रति न्योछावर कर दूँगी | 
'पंचतत्व बराती बन जाँयगे और अपने यौवन के उमंग में उन्मत्त हो जाऊंगी | 
नाभि-कमल विवाह विधि की वेदी बन जायगा, ब्रह्म वाणी ( ्रनाहत) उच्चारित 
होने लगेगी और मैं अपने राम के साथ भाँवरें लेने लगंगी। मेरा धन्य भाग्य 
है कि इस विवाह विधि को देखने तेतीस करोड़ देवता और ग्रठासी सहस्र मुनि- 
'घर भी ग्रा उपस्थित होंगे और मै उस एक मात्र अ्रविनाशी के साथ व्याह कर 
लगी ।?* वे फिर कहते हैं “मैंने अपने प्रियतम को बहुत दिनों के अनंतर पाया 
है। मेरे घर में श्र पूर्ण प्रकाश हो गया है और मैं रत्र उसे अपने घर में 
सौभाग्यवश बैठे-बैठे ही पाकर उसके साथ सो गई हूँ |? अब वे इस आनंद 
“की स्थिति में बराबर बना रहना चाहते हैं ओर आगे कहते हैं “हे प्रियतम, तुझे 
मैने बहुत दिनों तक की विरहयातना झेलकर, सौभाग्यवश अपने घर में बैठे ही, 
'पा लिया Š | अरब तुझे मैं किसी प्रकार भी जाने न दूँगी । चाहे जिस प्रकार से 
संभव हो, तू मेरे ही साथ बना रह और जैसे हो तैसे मेरे साथ ्रात्मीयता का 
भाव बनाये रह । मैं तेरे चरणों में पड़कर तुझे हठपूर्वक रोक लँगी और अपने 
ग्रेम में उलभाये रहूँगी । मेरे मनोमंदिर में तू सुखपूर्वक पड़ा रह और कभी 
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किसी प्रकार के धोखे में न पड़ ।?' कबीर साहब का उस परमात्मतत्व को इस 
प्रकार उसकी पत्नी बनकर अपने प्रियतम के रूप में अपनाना जायसी जैसे सूफी 
कवियों की परंपरा के नितांत विरुद्ध पड़ता है जिसके अनुसार वे ख़ुदा को अपनी 
प्रियतमा के रूप में देखते हैं ओर उसी विचार से प्रेमगाथाओं की कल्पना 
भी करते हैं | | 

कत्रीर सहात्र इसके ग्रनंतर रहस्यानुभूति की उस तीसरी स्थिति का वर्णन 
करते जान पड़ते हैं जो आध्यात्मिक जीवन का अंतिम विकसित खूप है ओर 
जिसमें पहुँचा हुआ साधक अपनी सिद्धावस्या को प्राप्त कर लेता है | उसमें आते 
ही मनुष्य की मनोवृत्ति में पूणं परिवर्तन हो जाता हैं और उसके जीवन में इस 
प्रकार कायापलट श्रा जाता है कि वह मूलतः और का mz हो जाता है। वे 
कहते हें “जिस समय मेरे मन का भ्रम, उसमें परिवर्तन आते ही, दूर हो गया 
और हरि मेरे सामने सहज हृदय में ही केलि करते दीख पड़े उस समय मुझे 
इस बात का बोध हो गया कि “मैं? एबं तें? अथवा अहम” एवं इदम्‌ नाम 
की भावनाओं में कोई अंतर नहीं है ओर प्रत्येक घट में उस अखंड का ही 
अस्तित्व है ।?* इसी प्रकार “जब मेरी आँखों में आकर वह जम गया तो मुझे 
भान होने लगा कि सारे ब्रह्मांड में केवल वही एक ओतप्रोत है A उसवे 
अतिरिक्त इस विश्व में कोई नहीं तथा उसी एक को मैंने सभी घटों में प्रत्यक्ष 
कर लिया ।”3 इस प्रकार के उल्लेखो द्वारा वे अपने इष्ट के ही रूप को सभी 
सांसारिक पदाथों के रूप में देखने के ग्रभ्यास का परिचय देते हैं और एक 
प्रकार के सर्वात्मवाद की ओर संकेत करते हें | यह सर्वात्मवाद उनकी गहरी 
स्वानुभूति का परिणाम है जो उन्हें सबको ही आत्मवत्‌ अनुभव करने 
लिए प्रेरित करता है। पृथ्वी के जल-थल, चर-अ्रचर एवं नभोमंडल केः 
सूर्य, चंद्र तथा नल्त्रादे सभी कोई इस दृष्टि से निजी अपने ओर सजीवसे : 
भी जान पड़ले € | 

जायसी आदि सूफ़ी रहस्यवादी कवियों ने भी इस प्रकार को भावनाशों 
का उल्लेख अनेक स्थलों पर किया है | परंतु वे ऐसा अधिकतर उन अवसरों 
पर करते हैं जब कि उनका प्रेमी अपनी प्रियतमा के विरह में संतप्त रहा करता 
है | उस दशा में, उनके अनुसार, विश्व के सभी पदार्थ उसके साथ सहानुभूति 
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अद्शित करते जान पड़ते हैं क्योंकि वे सभी उसके द्वारा प्रभावित हो जाते हैं | 
पद्मावत? के प्रेमयोगी रत्नसेन के विरह-व्यथित हृदय का प्रभाव सूर्य, चन्द्र, TA, 
पक्षी, पत्थर एवं चट्टान सभी पर पड़ा हुआ दीखता है । इसी प्रकार उसकी 
विरहिणी पत्नी नागमती के ग्राँसुग्रां से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती हे | 
ये कवि, उसी व्याज से, सारी सृष्टि को भी उसी प्रकार के विरह भाव में लीन 
होकर परमात्मा की ओर बढ़ती हुई दिखलाना चाहते हैं | परंतु इस प्रकार के 
वणुन प्रायः पूव परपराश्रों का ही अनुसरण करते हें । ये एक प्रकार से उस 
Pathetic Fallacy अर्थात्‌ करुण मिथ्याभास के ही उदाहरण समझे जा 
सकते हैं जो लगभग सभी देशों और भाषाओं के काव्यों के अंतर्गत न्यूनाधिक 
पाये जाते हैं | कबीर साहब ने भी कहीं-कहीं इस प्रकार के उल्लेखो के प्रयोग 
किये हैं ग्रोर कुंज, पपीहा एवं चकई जैसे पक्षियों के नाम तक लिये हैं । परंतु 
सवांत्मवाद का रहस्यवादी भाव वस्तुतः उस दशा में ही संभव हो सकता Š जब 
उक्त दूसरी स्थिति की अनुभूति पूरी हो चुकी हो और जब उसके कारण मनोदृत्ति 
पूणतः Rafia होकर वैसा दृश्य आपसे आप उपस्थित करने लगती हो | 
सूफ़ी रहस्यवादी कवियों ने अपनी प्रेमगाथाग्रों के नायकों के मार्ग में 
पड़नेवाली विविध कठिनाइयों का वर्णन भी बड़े विस्तार के साथ किया है । 
उन्होंने उन कठिनाइयों को इश्क़ हक्कीक्ी की उपलब्धि के निमित्त साधना 
करनेवालों को विविध बाधाओं का प्रतिरूप माना है और बतलाया है कि जिस 
प्रकार अपनी प्रियतमा की खोज में श्रग्रसर होने वाले प्रेमियों को अनेक प्रकार 
के कष्ट भेलने पड़ते हैं उसी प्रकार उक्त साधक के मार्ग में पग-पग पर विघ्न- 
बाधाओं का सामना करना पड़ता है और वे बड़ी कठिनाई के साथ उसमें सफलता 
प्राप्त कर पाते हैं | कबीर साइन ने भी इस प्रकार की विष्न-बाधाओं के उल्लेख 
अनेक स्थलों पर किये हैं ओर उनसे अपने को बचाकर रहने का उपदेश दिया 
ë | ऐसी बाधाश्रों में उन्होंने संशयग्रस्त मन, पारिवारिक संबंध, क्रनक-कामिनी 
के प्रति श्रासक्ति एवं अन्य प्रकार के भी विभिन्न मोहादि को सम्मिलित किया है| 
वे कहते हैं “जिस घट में संशय ने घर कर रखा है उसमें राम का प्रवेश एक 
असंभव सी बात है क्योंकि राम के प्रेमी और संशय दोनों का साथ नहीं हो 
सकता ।” ' इसी प्रकार “जिसे विषयों से प्रेम है उसके भीतर हरि आ नहीं सकते 
और जहाँ हरि का निवास है वहाँ विषयों की पहुँच नहीं हो सकती ।??२ “संसार 
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अपने पराये के बंधन में विवश होकर बैध जाता हे अपने कुटुंभ के पुत्र कलत्रादि 
की “दाभण? बार-बार सहा करता हे |?” कबीर साहब के अनुसार ये सभी माया- 
जाल की विविध कड़ियाँ हैं । वह माया बड़ी विषमँही है ओर वह साधक एवं 
हरि के बीच सदा बाधाएँ उपस्थित किया करती है ।?२ वह उनके अनुसार एक 
<ठगिन है जो बीच बाजार अपना जाल लिए बैठी रहती है ।??3 
परंतु यह माया केवल एक ही रूप में नहीं दीख पड़ती प्रत्युत ग्रनेक 
भेष धारण किया करती है | अतएव, यह संभव नहीं कि वह किसी साधक के 
समक्ष उसकी अनुभूति की एक प्रथम स्थिति में ही उपस्थित हो और उक्तदूसरी 
स्थिति के श्रनंतर उसे अपने प्रभाव से मुक्त कर दे | कबीर साहब का कहना है 
“मैं माया का त्याग करना चाहता हूँ, किंतु मेरे लाख प्रयत्न करने पर भी वह 
मुझे नहीं छोड़ती। मेरे सामने आदर एवं मान के रूप में आती है, वह 
जप-तप एवं योग का रूप ग्रहण करती है और वह जल, स्थल एवं आकाश में 
मेरे चतुर्दिक विद्यमान रहा करती है। ऐसी दशा में उस पर विजय प्राप्त कर 
लेना राम के आश्रय पर रहने से ही संभव हो सकता है ।”४ मान तो इनमें 
सबसे अधिक बली है “माया के अन्य सभी अंगों को हम कदाचित्‌ त्याग भी दें, 
किंतु इससे क्या होता Š ! मान का भाव सूक्ष्म रूप से सदा बना रहता है । वह 
किसी प्रकार भी छोड़ा नहीं जा सकता | मान के कारण अनेक बड़े-बड़े पहा- 
मुनियों तक का पतन हो गया । यह सभी को खा जाता है |? ओर यह प्रायः 
निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इसका आक्रमण -अधिकतर उक्त दूसरी 
स्थिति के अनंतर ही संभवं हुआ करता है। परंतु सूफी रहस्यवादी कवियों ने 
.इस प्रकार की बाधाओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है और इस दृष्टि से 
उनका वर्णन कुछ अधूरा सा जान पड़ता है । ईसाई मिस्टिक संतों ने विष्न- 
बाधाओं के दोनों अवसरों की चर्चा की है और उन्हें साधकों की अनुभूति की 2 
Dark Nights (sË रात) कहा Š | उनका तो यहाँ तक कहना है कि उक्त 
दोनों प्रकार की रातों में दूसरी ही Darker (अधिक अंधेरी) हुआ करती है। 
कारण यह है कि पहली का अवसर उस समय आता है जब साधक बहुत कुछ 
अपने अज्ञान एवं विवशता की दशा में रहता है और उसे वैसा धक्का नहीं लगा 
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करता, किंतु दूसरी-का अवसर उस समय आया करता हँ जब कि उसे अपने मार 
का पूरा परिचय मिल गया रहता है और उसे जानकर भी गिर जाना पड़ता हे । 
कबीर साहब ने उक्त दूसरे अवसर पर आक्रमण करनेवाले मान अथवा यश एवं 
कीर्ति के लालच को इसी कारण अत्यंत बलिष्ठ ठहराया हैं। यह मान बड़े से. 
बड़े लोगों को शी अभिभूत कर उनके भीतर एक प्रकार की अंतिम निव॑लताः 
( Last Infirmity ) उत्पन्न कर देता है | 
कबीर साहब ने इस प्रकार के संकटों से बचने के लिए एक विशेषः 

प्रकार की मनोवृत्ति बना लेने का सुझाव दिया है । वे सबसे पहले अपने हृदय 
में यह भाव उत्पन्न करना चाहते हे कि जो कुछ भी अपना समझा जाता है वह 
वस्तुतः अपने इष्ट परमात्म देव का हे | वे कहते हें “मेरे भीतर अपना कुछु भी 
नहीं है, जो कुछ भी इस प्रकार का दीख पड़ता है वह सब कुछ तेरा है | ञ्रतएब 
तेरी वस्तुओं को ही तुके श्रर्पित करने में मेरा कुछ भी नहीं जाता ।?१ फिर “हे 
परम गुरो, तनिक विचारो तो सही । मेरा शरीर तो केवल एक यंत्र के समान है 
जिसे -ठीक-ठाक करके जीभ की एक तांत लगा दी गई है और उसे तुम जिस 
प्रकार चाहते हो उस प्रकार बजा दिया करते हो | मै सति” वा “घसति? कुछ भी 

नहीं जानता | त्रिगुणादि भी तो तुम्हारे ही बनाए हृए चोर हैं जो तुम्हारी ही 
आज्ञा के अनुसार तुम्हारे नगर में चोरी किया करते हें | उनके किये अपराध के 
कारण मुझे क्यों पकड़ते हो १??? आदि | फिर कबीर साहब इसे ग्रात्मसमर्पण 
की मनोवृत्ति को इस प्रकार बना लेते हैं कि उनके सभी कार्य अपने उस राम 
के ऊपर ही निर्भर हो जाते हैं | वे यहाँ तक कहने लगते हैं “में तो राम की 
एक कुतिया मात्र हूँ जिसके बंधन की रस्सी उन्हीं के हाथ में सदा रहा करती है ॥ 
वे जिघर खींचते हैं उधर ही जाया करता हूँ 123 “मैं यदि किसी प्रकार नग्न एवं 
गिरी दशा में भी रहूँ तो मुझ पतित्रता की लज्जा उस एक सात्र स्वामी की ही लज्जाः . 
कही जायगी |??४* यह स्पष्ट हे कि इस प्रकार की मनोव्रृत्ति वाले. पर मान जैसे 
प्रबल शत्रु को भी विजय नहीं मिल सकती | कबीर साहब की इस मनोवृत्ति में 
वह एकांत निष्ठा भी काम करती दीख पड़ती है जो किसी मनुष्य में जीवट ला.. 
देती है और उसके ग्रात्मसमर्पण की उपयुक्त, प्रत्यक्षतः निर्वलतासूचक मनोवृत्ति. 
उसे एक दूसरे प्रकार से सबल बना देती Š | फिर तो वह कह उठता है “रात. 
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के जितने तारे हैं उतने भी मेरे वेरी क्यो न न हों और मेरा धड़ सूली पर तथा 
मेरा सिर किसी कंगूरे पर क्यों न टॅग जाय मैं तुझे भूल नहीं सकता 121 आत्म- 
समर्पण एवं एकांत निष्ठा का यह संदर संयोग मनुष्य को निश्चिंत करके उसे 
पूर्णतः निर्भय AR निःसंक भी बना देता है | 

कबीर साहब ने ग्रन्यत्र इस प्रकार की स्थिति को ब्रह्म गियान! को भी 
संज्ञा दी है ग्रौर बतलाया है कि इसे उपलब्ध कर लेने पर न केवल श्रपने में 
आत्मनिर्भरता की ही शक्ति आती है अपितु अपने लिए सभी प्रकार के सांसारिक 
अनिष्ट भी शुभकर बन जाते हैं। वे कहते हैं ब्रहज्ञान के होते ही मेरे भीतर 
शीतलता था गई और जिस अग्नि की ज्वाला में संसार जला करता है वह 
मेरे लिए जल के समान हो गई? | “जिस समय प्रेमानंद के कारण वह द्वार 
खुल गया और उस दयाल के दर्शन हो गए तो ममतादि के बंधन आपसे 
श्राप टूट गए और जो जो वस्तुएँ, मेरे लिए शूल सी लगा करती थीं वे सभी मेरे 
सोने के लिए शय्या सी बन गईं ।?3 “आब मुझे गोविंद का अनुभव होते 
ही सर्वत्र कुशल क्षेम प्रतीत होने लगा। शरीर के भीतर जितनी भी उपा- 
Rai हुआ करती थीं वे सभी परिवर्तित होकर सहज समाधि का सुख देने लगीं, 
यमराज स्वयं राम के रूप में परिणत हो गया, वैरी लोग मित्रवत्‌ जान पढ्ने 
लगे, दुर्जन सज्जन से दीख पड़े, तीनों प्रकार के ताप दूर हो गए और जीव- 
मुक्त की स्थिति आ गई जिसमें न तो मुझे किसी प्रकार का भय लगा करता 
ओर न में किसी की भयभीत ही करता था ।?४* “जब अपने AR पराये का 

` बास्तविक रहस्य जान गया तो =a डरने की बात ही कहाँ रह गई | अब तो भय 

वस्तुतः भय में ही प्रवेश कर रया और वह शक्तिहीन बन गया । अपने ओर. 
पराये की मनोडृत्ति ने मुझसे अनेक जन्म ग्रहण कराकर गुझे दुःख में डाल रखा 
था | अब मैं करिसी को ऊँचा-नीचा समभने के भ्रम में भी नहीं पड़ता । मैंने 
अपनी अहंता खो दी और मेरे लिए राम के सिवा और कुछ भी नहीं रह 
गया |?" यह स्थिति इस प्रकार पूर्ण Aa की भी स्थिति ë | 

कबीर साहब ने इस दशा का वर्णन इस प्रकार भी किया है, “आत्मतत्व 
की अनुभूति को प्राप्त कर लेने पर मैं सबके साथ निर्वैर का भाव रखने लगा ओर 
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काम क्रोधादि से रहित बन गया । ग्रत्र मेरे सामने न तो किसी “राणा” एवं “राब” 
की भावना थी और न वैद्य' एवं रोगी’ का अंतर ही महत्त्वपूर्ण रह गया था | Ñ 
Ja यह समभने लग गया कि संसार के सभी पदार्थों में आत्मा ग्रोतप्रोत है 
आर उनकी विभिन्न स्थितियों में भी वही अपना खेल खेला करता है | उसने नाना 
प्रकार के R’ और “भांडे? बना डाले हैं, किंतु उन सभी के रूपों में अपना 
निजी स्वरूप व्यक्त करता हुआ लीला किया करता है |?” कत्रीर साहब, इसी 
कारण, सभी पदार्था में समान भाव रखने का सुझाव देते हैं ओर इसके विपरीत 
भाव रखनेवाले को समभाया भी करते हैं | एक स्थान पर वे कहते हैं, “अरी 
मालिन, तू किसकी सेवा करने के लिए उद्यत है? वह जगदेव ( परमात्मा ) तो 
सब कहीं जीता-जागता ओर प्रत्यक्ष है | जिस मूर्ति की पूजा करने के लिए तू 
पत्तियाँ तोड़ती है वह एक निर्जीव वस्तु है, किंतु पत्तियों में से तो प्रत्येक में जीवन 
का संचार हो रहा है ।......पत्तियाँ ब्रह्मा-स्वरूप हैं, पुष्प विष्णु तुल्य हैं और फल 
भी महादेव से कम नहीं हैं | aaga, जब तीनों देवता एकत्र होकर इसी मं 
वर्तमान हैं तो तू सेवा किसकी करने जा रही है ??* 

रहस्यानुभूति की यह तीसरी अंतिम स्थिति सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है 
ओर यही वह दशा है जिसे वे संतों की सिद्धावस्था बतलाते हें । इस स्थिति की 
परिपक्व श्रवस्था को ही उन्होंने सहज समाधि? का भी नाम दिया है। कबीर 
साहब को सहज” शब्द अत्यंत प्रिय लगा करता है और वे इसके श्रनेक प्रकार 
के प्रयोग करते हुए दीख पड़ते हैं | सहजावस्था का परिचय ` देते हुए वे एक 
स्थल पर कहते हैं 'सहज?, “सहज? तो सभी कहा करते हैं, किंतु उसे कोई पहचान . 
नहीं पाता । सहज की दशा वस्तुतः वह स्थिति है जिसमें हमारी पाँचों ज्ञानेंद्रियाँ 
उस परमात्म तत्त्व को सदा स्पर्श करती हुई (उसकी गहरी अनुभूति में) रहा 
करती हैं ।??3 फिर वे ग्रन्यत्र कहते हैं, “अरे, मुझे अब ब्रह्मज्ञान का अनुभव 
प्राप्त हो गया और मुझे कोटि कल्पों तक के लिए विश्राम मिल गया । अब से 
मैं सहज समाधि में ग्रानंदपूर्वक रहा करूँगा और मुझे कुछ भी टःख न हो 
सकेगा । सद्गुरु की कृपा के होते ही मेरे हृदय कमल में विकास आ गया, भ्रम 
दूर हो गया, दसों दिशाएँ सूक पड़ने लगीं और परम ज्योति का सर्वत्र प्रकाश हो 
गया | मृतक मन का नवोत्थान होते ही उसके सामने से सदा अहेर में निरतं 
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रहने वाला काल भाग चला । सूर्योदय हो गया, रात व्यतीत हो गई और में 
सचेत हो गया । उस समय मैंने उस AAF, अखंड, एवं अनुपम वस्तु का 
साक्षात्कार कर लिया । मुझसे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता | मेरी वह 
स्थिति हो गई है जो मिठाई की मधुरता का अनुभव करते समय किसी गँगे 
मनुष्य की हो जाती है ओर वह उसे प्रकट न कर सकने पर मन हो मन प्रसन्न 
होता हुआ केवल इंगित करके रह जाता है ।...मेरा शरीर काँच का होता हुआ 
भी कंचन का बन गया और बिना कहे सुने ही मन में पूरी शांति आ गई | मेरा 
निजी पता ही aa उतना अज्ञेय प्रतीत होने लगा जितना आकाश में उड़नेवाले 
पक्षी के मार्ग की दशा हो जाया करती हैं और मुझे आत्मजल का उस परमात्म- 
सागर में पूर्ण रूप से प्रवेश हो गया । अब देवों की पूजा हो चुकी और तीर्थ 
स्नान भी हो चुका; अब इनसे मुझे कोई काम नहीं | अत्र मेरी भ्रांति का अज्ञान 
सदा के लिए दूर हो गया और मैं अमर हो गया |” रहस्यवादी कवि को 
अनुभूति और उसकी अभिव्यक्ति का यही संज्षित परिचय है | 
कबीर साहब ने अपनी रहस्यानुभूति की अभिव्यक्ति के लिए सूफ़ी रहस्य- 
बादियों की भाँति किसी प्रेमगाथा का सहारा नहीं लिया है ओर न, ग्रद्दो तवादी 
दार्शनिकों की भाँति, जीवन्मुक्त की सिद्धावस्था का कोई सविवरण परिचय ही 
ऱ्या हे | इनकी ऐसी अनुभूतियों के चित्रण ईसाई मिस्टिको के संस्मरणां अथवा 
ग्रात्मोदगारो जैसे रूपों में लेखबद्ध होकर सुरक्षित भी नहीं है AR E 
कवियों की संग्रहीत रचनाओं जैसा इनकी बानियों का अभी तक कोई वर्गीकरण 
ही हो पाया है | इनकी विविध रचनाएँ अनेक संग्रही म॑ इतस्ततः बिखरी हुई पायी 
' जाती हैं जिनमें कोई सामंजस्य न बिठा सकने के कारण बहुधा भूल हो जाया 
करती है। ये अपनी बातें प्रायः ऐसी स्थिति में रहकर किया करते हें कि 
विषय की रहस्यमयता, इनके द्वारा प्राप्त किये गए उसके परिचय की गंभीरता 
और तज्जनित आनन्द की अधिक मात्रा उसे एक ही बार एवं एक ही प्रकार 
से व्यक्त कर देने में इन्हें सदा असमर्थ बना देती है । रहस्पवाद-प्रभावित काव्यधारा 
की सबसे बड़ी विशेषता वस्तुतः उस कथनशैली में ही पायी जाती है जो कबीर 
साहब की क्रस्फुट बानियों में लक्षित होती है और जिसके T हम इनकी 
उक्तियों का वास्तविक मर्म समके में बहुधा श्रसफल हो जाया करते Él 
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पड 
कबीर साहब की AA-AAA 
'सोंदय? शब्द के प्रयोग से यदि किसी “रूप? के ही गुण विशेष का बोध 
गम समभा जाय तो, कबीर साहब जेसे निगण एवं निराकार की उपासना करने 
वालों के diq में, उसकी भावना का प्रश्न उठाना ही आश्चर्यजनक प्रतीत 
होगा | कबीर साहब ने अपने अनुभूत परमतत्त्व का परिचय देते समय स्पष्ट 
शब्दों में कहा है कि उस अनुपम तत्व की किसी इयत्ता ग्रथवा रूपरेखा का 
“परख? प.ना संभव नहीं है | वे कहते हैं-- 
लाधा है कळू लाधा है, ताकी पारिष कोन लहै। 
' अबरन एक अकल अविनासी, घटि घटि आप रहे ॥टेक॥ 
तोल न मोल माप कछु नाहीं, गिणंती ग्यांन न होई | 
नां सो भारो नां सो हलका, ताकी पारिप लपे न कोई ॥ इत्यादि" 
तथा, जाके मुह साथा . नहीं, नहीं रूपक रूप। 
पुहुप बास 3 पतला, ऐसा तत अनूप ll 
ओर उन्होंने एके स्थल पर यहां तक कह डाला है, 
में का जाणों रामकू', S कबहुँ न दीठ॥३ 
परंतु, वास्तव में, सौंदर्य का आधार कभी केवल रूप ही नहीं हो सकता 
AR न, इसी कारण, हमें उसकी श्रनुभूति केवल नेत्रों के ही साधन से उपलभ्य Š | 
व्यापक रूप सें देखने पर पता चल सकता है कि सौंदर्य का न्यूनाधिक अनुभव | 
हमारे लिए किसी भी प्रमुख इंद्रिय विषय के माध्यम द्वारा संभव Š | जहाँ कहीं 
भी हमारी ये इंद्रियाँ ग्राकृष्ट हो सकें ओर उत्तरोत्तर अधिक आनंद लेती हई 
उसम रमन लग जाय, वहीं इसका कोई न कोई आधार बन जा सकता है | 
अतएव, रूप, रस, गंध, शब्द एवं स्पशं पर आश्रित सौंदर्य के समान ही हमारे 
अंतः करण-संबंधी भाव-सौंदयं तक की भी कल्पना की जा सकती Š | 
कबीर साहब ने जिस 'कछू? (कुछ वा ग्रनिर्वचनीय) के 'लाधा? (उप- 
लब्ध वा अनुभूत) होने की चर्चा, अपनी उपयुक्त पंक्तियों में की है उसके 
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अनुभव का साधन किसी भी इंद्रिय विशेष को, पथक्‌ रूप में, ठहराना उपयुक्त 
[ कहा जा सकता | कबीर साहब के अनुसार वह “तत्व” ऐसा नहीं जिसका 
अनुभव, उसे केवल कहीं बाहर समझकर किया जा सकता Š | वह तत्त्वत 
अपने निज! वा आप? की अनुभूति का विषय हे जिस कारण उसके अनुभव 
हमारी प्रत्येक इंद्रिय की मूल प्रेरक शक्ति स्वभावतः काम करती रह सकती 
हं । इसी से कत्रीर साहव को भी उसका वर्णन करते समय विभिन्न प्रकार के: 
विशेषणों का प्रयोग करना पड़ता दै तथा, वेसी दशा में भी, वे अपना तृप्त वा 
संतुष्ट होना नहीं प्रकट करते | उसकी अनुभूति के समय उनके भीतर एक ऐसे 
विचित्र सौंदर्यं की भावना जाग्रत होती है जिसका परिचय वे बार-बार देते हैं, 
किंतु इसमें वे कभी अपने को कृतकार्य नहीं समझते | ऐसे समय उन्हें अपने 
नेत्रों द्वारा किसी अनुपम “sP के दर्शन होते हैं, रसनेंद्रिय द्वारा किसी अ्रकथनी 4 
रसास्वाद का अनुभव होता है, कराँद्रिय द्वारा किसी विचित्र स्वर माधु कीर्य 
अतीति होती है, प्राणेद्रिय द्वारा कोई अपूर्व सुगंधि उपलब्ध होती है और अपनी 
स्पशंद्रिय द्वारा वे उसके गाढालिंगन तक का अनुभव प्राप्त करते हैं । अंत में 
वे अपने अंतःकरणों द्वारा उपलब्ध किसी ऐसी भी अनुभूति की ओर संकेत 
करते दीख पड़ते हैं जिसमें उनके संपूर्ण श्राप का ही लय हो जाता है और वे 
श्रवाक्‌ बनकर रह जाते हें | AT: वे कहते हैं-- 
आया था संसार में, देषण कों बहुरूप । 
कहे कवीरा संत हो, पडि गया नजरि अनूप ॥* 
कबीर साहब की साखियों के “रचा? वाले अंग? में, तथा अन्यत्र उनके 
अनेक पदों द्वारा भी हमें उनकी सौंदर्यानुभूति का पता चलता है। वे उस 
“अनंत? को जहाँ किसी अपूर्व ज्योतिःपुंज के रूप में देखने का अनुभव करते 
हैं, वहाँ उनको कहना है-- 
कवीर तेज अनंत का, मानों ऊगी सूरज सेणि ।? 
पति सँगि जागी सुंदरी, कोतिग दीठा तेरि ॥१॥ 
१. करीर ग्र थावली.' सा? २४, Yo १४ 
२. तु०—दिवि सूयं agaa भवेद्य गपदुस्थिता । 
यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महास्मतः ॥ 
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कौतिग दीठा देह बिन, रवि ससि बिना उजास। 
aka सेवा मांहि है, वे परवांही दास ॥२॥ 
पार ब्रह्म के तेज का, केसा है उनमान। 
कहिबे कू' सोभा नही, देख्याही परवान ॥३॥ ' 
ग्रर्थात्‌ उस परमज्योति का अनुभव करते समय साधक को ऐसा जान 
पडा जैसे अनेक सूयो का प्रकाश हो रहा हो | किंतु फिर भी उस रहध्यमय दर्व 
का प्रकाश किसी सूय ञ्रथवा चंद्रमा के कारण प्रकट होता नहीं समझ पड़ता था 
और न वह किसी शरीर के रूप में सीमित ही था । उस पर ब्रह्म के तेज! के 
विषय में कछ अनुमान करते नहीं बनता, उसका सद्य 'प्रनिवचनीय हैं ओर 
वह देखते ही बनता है | कत्रीर साहब इस विषय म, एक अन्य स्थल पर, वह 
भी बतलाते हैं कि मैंने तो उस अपने स्वामी का केवल “एक? ही “NU देख 
पाया, किंतु वह मेरे नेत्रो मै सदा के लिए बस गया, जेस, 
कबीर देख्या! एक अंग, महिमा कही न जाइ! 
तेजपंज पारस धणी, नेनू रहा समाइ BSN 
परंतु कबीर साहब “नंत? के उस तेज? को केवल साधारण ज्योति के 
ही सदृश बतला कर नहीं रह जाते, उसे वे एक प्रकार की ऐसी चाँदनी को भी 
समता देते हैं जो, बिना किसी चंद्रमा के अस्तित्व कें भी, व्याप्त हो रही हो आर 
जो, इसी कारण, अत्यंत अपूर्व एवं आकर्षक हो | उनका कहना हैं 
मन लागा उन मन्न सो, गगन पहुँचे जाइ; | 
देख्या चंद विहूँणा चांदिणां, तहां अलख निरंजन राइ ॥१५॥ 
इसी प्रकार उसे ही, एक अपनी अन्य साखी में, वे “दीपक? बतलाते हैं 
तथा अपने एक पद में उसकी अनुभूति की ओर संकेत करते हुए कहते 


IA कथा कवनसों कहिये, है कोई चतुर बबेकी | 
कहे कबीर गुर दिया पलीता, सो झल बिरलै देखी ॥० 


अर्थात्‌ ऐसा कौन चतुर एवं ज्ञान संपन्न है जिसके समच अपनी उस 


|... TU ————— 
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रहस्यमयी अनुभूति का वर्णन किया जाय । सद्गुरु की प्रेरणा की सहायता द्वारा 
उस “भल? (अर्थात्‌ केवल सूक्ष्म रूप में प्रकट होकर अपनी झलक दिखा जाने 
वाली ज्योति) के दर्शन किसी विरले साधक ने ही किये होंगे | फिर कबीर साहब 
ने उसे एक अन्य स्थल पर, किसी ऐसे 'मोती के भी सदृश ठहराया है जिसे 
उत्पन्न करने के लिए न तो किसी समुद्र की आवश्यकता पड़ती है, न किसी 'सीप? 
। ओर न स्वाती की बेंद की ही, और जो, संयोगवश, किसी “शून्य? के शिखर? 
पर ग्राविभत होता पाया जाता है | जेसे, 
सायर नाहीं सीप बिन, स्वांति बंद भी नाहिं। 
कबीर सोती नीपज, सुन्न सिषर गढ़ माहि lel’ 
नेत्रो के साधन द्वारा होने वाले उसके अनुभव में कत्रीर साहब ने उसे 
प्वच्छु, उज्वल एवं निर्मल ही बतलाया है ओर इस विषय में यह भी कहा है 
जा कारणि में ढंढता, सनमुख मिलिया M | 
धन मेली पिव उजला, लाग न सका पाइ ॥२६॥।२ 
सूफ़ी कवियों ने परमात्म ज्योति के लिए “नूर? की संज्ञा दी है, किंतु वे 
“नुरुलू मुहम्मदिया? के रूप में उसे एक अन्य दृष्टिकोण से भी देखते हें । वह 
“नूर? वस्तुतः “हकीकतुल मुहम्मदिया? है जिसका अर्थ आदिम सृष्टि का मूलतत्त्व 
भी होता है और जिसका प्रतिविम्ब सारे विश्व के कण-कण में व्याप्त है। जगत्‌ 
में जो कुछ भी सोंदर्य है वह उसी का आभास है जिस कारण सूफ़ी प्रेमगाथाश्रों 
की नायिका के रूप का वर्णन करते समय उनके कवि प्रायः उस लोकोत्तर सौंदर्य 
, की ही चर्चा करने लग जाते हैं | जायसी ने जहाँ पद्मावती के रूप का वर्णन 
किया है वहाँ उसने स्वभावतः इसी धारणा के साथ लिखा है। पद्मावती वा 
पद्मिनी जिस समय सरोवर के तट पर ग्राकर तथा अपने काले एवं सघन लंबे 
केशो को खोलकर फैला देती है उस समय घटाएँ उमड़ने लगती हैं और सार 
संसार में अंधेरा छा जाता है; जन वह अपने नेत्रों की पुतलियाँ इधर-उधर घुमा 
देती है तो समुद्र ्रालोड़ित हो उठता हे और उसके केवल मंद हास में भी 
इतनी मधुरिमा है कि उसकी ज्योति के फलस्वरूप कुमुद्‌ फूल उठते हैं और 
उसकी चन्द्रकिरणवत्‌ आमा चतुर्दिक व्याप्त होकर सामने के सरोवर को ही किसी 
स्वच्छ दर्पण का रूप प्रदान कर देती है। पद्मिनी के दांत की ज्योति का 
निर्माण जिस दिन हुआ था उसी दिन से सभी ज्योतिर्मय पदार्थों ने अपनी-अपनी 
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याभा ग्रहण की थी और सूर्य, चंद्र एवं नच्चत्र तथा माणिक a भी सभी 
उसी की ज्योति द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं | वह केवल सं।द्य का मूल खोत ही 
नहीं अपितु “यारसरूप? भी है और यही कारण है कि उसके अस्तित्व पर इन 
सभी का प्रकाशित हो उठना निर्भर है | इस प्रकार कत्रीर साहब द्वारा वशित रूप 
सौंदर्य जहाँ-इंद्रियातीत सा प्रतीत होता है वहाँ जायसी का यहे सौंदर्य-वर्णन हमें 
ऐंद्रिय अनुभूतियों तक ही ठह्रने के लिए बाध्य करता Š | 
इसी प्रकार कबीर साहब ने उस तत्त्व को रसनेंद्रिय द्वारा भी अनुभव म॑ 
आकर अपने सौंदर्य से ्रभिभूत करने वाला कहा है। इस दशा में वे उसे या 
तो 'हरिरस?, 'रामरस? ्रथवा रामअमल? का नाम देते हैं श्रीर उसकी मादकता 
का वणन करते हैं अथवा उसे केवल शुद्ध नीर” ही बतलाते हैं | जब न इस 
«राम रसायन? का नाम देते हैं तो इसे प्रेमरसः भी कह डालते हूं और कहते 
३ कि पीते समय यह अत्यंत मीठा एवं मधुर लगता है | उनका यह भी कहना 
हे कि इस 'हरिरस? के पोने की पहचान यही हे कि इसकी खुमारी कभी नहीं 
उतरती । जैसे, | ध्‌ 
राम रसाइन प्रेमरस; पीवत अधिक TAT | 
>x x 
तथा, हरि रस पीया जांणिये, जे कवहू न जाइ खुमार । 
मेमंता घूमत रहे, नांही, तन की सार ॥४॥ 
इस 'खुमारी? ग्रर्थात्‌ मादकता के ही कारण इसे उन्होंने रामग्रमल? भी 
कहा है | जेसे, र 
मेमंता अविगत रता, अकलप आसा जीति। 
राम अमलि माता र हे, जावन मुकति अतीति ॥६॥२ 
ग्रर्थात्‌ जब्र इसकी मादकता भिन जाती हे तो साधक की, दशा मतवाले 
हाथी जैसी हो जाती है और वह उस अज्ञात में लीन रह कर जीवन्मुक्त बन जाता 
है | कबीर साहब ने इस “रामरस” का वर्णन देशी शराब जैसा भी किया है और 
इसकी तैयारी में किये जाने वाले प्रयोगों का भी वर्णन कहीं कम और कहीं विस्तार 
के साथ किया है | एक अपने qz में वे कहते हैं-- 
छाकि परयो आतम मतिवारा, ; 
पीवत रामरस करत बिचारा ।॥टेक॥ 
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बहुत माल महंगे गुड़ पावा, ले कसाब रसरांस चत्राचा | 
तन पाटन में कोन्ह पसारा, मागि मागि रस पीवे विचारा ॥ 
कहें कवार फाबा सतवारो, पीवत रांम रस लगी खसारी ॥७१॥ 
कबीर साहब के ऐसे aqdi से स्पष्ट हे कि इस रसपान को वे साधारण 
मदपान जेसा नहीं समझते | इसके पहले वाले एक पद (पद ७०) में वे बतलाते 
हें कि इसके पान से “काम एवं क्रोध दोनों ही.जाते रहे, योगिनी श्रर्थात्‌ कंड- 
लिनी जाग्रत हो गई तथा अ्नाहत शब्द गँजने लगा ।?? इसी प्रकार उन्होंने ७२ 
वें पद्‌ में भी कहा हे कि “सद्गुरु की कपा से मुझे सषम्ना के निकट अमृत फल | 
ग्रनायास ही उपलब्ध हो गया ओर ज्योति में ज्योति अंतहिंत हो गई।” 
रसपान की यही विशेषता है कि जब अपनी रसनेंद्रिय इसके सौंदय में पूर्णतः 
रम जाती है तो वह कभी तृप्त होने का नाम तक नहीं लेती | उनका कहना है कि 
“मैंने अपने कमंडलु रूपी शरीर में इस स्वच्छ एवं निर्मल जल को पूरा-पूरा भर 
लिया ओर 'तन मन जोबन? भर पीता रह गया किंतु अभी तक मेरी प्यास नहीं 
दूर हो सकी । जैसे 
काया कमंडल भरि लिया, उज्जल निमल नीर | 
तन मन जोबन भरि पिया, प्यास न सिटी सरीर ॥१॥२ 
इन उपयक्त रूप-सोंदयं एवं रस-माधुर्य के अनुभव का एक प्रत्यक्ष परि-- 
णाम यह होता है कि साधक उस तत्त्व की ओर पूर्ण रूप से लग जाता है और 
एकांत में प्रेमभाव के जागत हो जाने से, फिर उसकी अनुभूति में कोई दूसरी वस्तु 
ग्रा ही नहीं पाती । किसी साधारण दृश्य की अनुभूति के विषय में पूछने पर वह 
° कह उठता ह 
नेनं रसइया रास रह्या, दूजा कहा समाइ ll 
ओर, इसी प्रकार वह किसी अन्य रस के अनुभव को जिज्ञासा करने पर 
भी हमें शीघ्र बतला देता Š | | 
रांम रस पाईया रे, ताथ बिसरि गये रस ओर ॥४ 
कबीर साहब के श्रनसार उस परम तत्त्व का अनुभव प्राप्त करते ही अपने 
भीतर किसी विचित्र कमल का फूल विकसित हो उठता हे | वह बिना किसी जल 
के भी पूर्ण विकास पाता हुआ दीख पड़ता है और - अपने मन का मधुप उसकीः 
१. कबीर ग्रंथावल्ली', go १११ २. वही, go १७ 
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सुगंधि से श्राकृष्ट हो उसके चतुर्दिक मँडराने लग जाता रे ।' प्रेमभाव के उक्त 
प्रकार प्रकट होते ही अपने भीतर सर्वत्र उजांला हो उठता हे, विचित्र कस्तूरी का- 
सा गंध फैल जाता है और अपनी वाणी तक सुवासित हो जाती ë । 
प्यंजर प्रेम प्रकासिया, अंतार भया उजास | 
सुखि कसतूरी महमहीं, बांणी फूटी बास ॥१४॥ ` 
उक्त प्रकार कमल के विकसित होने के साथ ही जब निर्मल सूय भी 
उदय लेता है और सारा अंधकार मिट जाता है तो '्रनहद? को भेरी भी शब्द 
करने लग जाती हे | SIG, 
कबीर कवल प्रकासिया, WAT AHA सूर | 
निस अँधियारी मिटि गई, जागे अनहद नूर ॥ १३° 
कबीर साहब ने ऐसी दशा के श्रवसरों पर उपलब्ध होने वाली स्वानुभूति 
aa परमात्मोलब्धि के विषय में बतलाया है कि वह दो श्रभिन्न हृदय मित्रो 
वा आत्मीयों के उस गाढालिंगन सी प्रतीत होती है जिसमें दोनों मिलने वालों में 
से किसी को भी अपनी तृप्ति का Š3 नहीं बॅध पाता । वे वस्तुतः एक हो जाते 
हैं । जैसे, + 
अंक भरे भरि भेटिया, सन में नांहीं धीर।* 


मिले 


कहे कबीर ते = मिले, जब लग दोइ शरीर| २५॥॥* 


Q 


यह श्रधीरता ही सूचित करती है कि साधक की स्पशेद्रिय पूर्णतः रम 


कन्नीर साहब के अनुसार इस प्रकार उस परमतत्त्व के अनुपम सोंदर्य 

द्वारा श्रपनी इंद्रियों के प्रभावित हो जाने पर, सहज समाधि? की दशा प्राप्त हो : 
जाती Š जिसमें सर्वत्र उसी एकमात्र का श्रनुभव होने लग जाता है और अपने में 
एक विचित्र परिवर्तन भी आ जाता Š | कबीर साहब का कहना है कि उस समय 
गोविंद के चरणों में प्रीति जम जाती है और अपने चित्त में निरंतर वही निवास 
करने लगता है | माया का ताप दूर हो जाता है, मनमै संतोष होने लगता आर 
'नाम अ्रपना आधार बन जाता Š | उस समय कुछ ऐसा भी लगता है कि वह 
१, वही, सा० ५, ६ तथा ७ ए० १२-३। रे. वही, ए० १३ | 
३. वही go ३६ ४. go -- सुखेन ब्रह्म स'स्पर्श- 
मत्यन्त सुख मञ्ज P Mar, श्लो० २८, श्रध्याय ६ 
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मेरा स्वामी जल एव स्थल सर्वत्र पूरा-पूरा व्याप्त हे और जिधर आँखें उठाता हूँ 
वहाँ केवल वही अंतर्यामी ही दीख पड़ता है ।” जैसे, 
चरन कमल स्यों लागी प्रीति। 
गोबिंद बसे नितानित AR 
साया तपति वुभूया अंगार । 
मन संतोष नाय आधारू ॥ 
जल थल पूरि रहे प्रभु स्वामी | 
जित पेखों तत अंतर्यामी ॥६०॥१ 
“उसके विषय में कहा नहीं जा सकता वह निकट है अथवा दूर है, क्योंकि 
वह अतीत होता हुआ भी, सबके घटों में व्याप्त हो रहा है । जहाँ देखता हूँ वहाँ 
सर्वत्र वही व्यापक रूप में विद्यमान है और उससे रहित कोई स्थान नहीं दीख 
पड़ता |? जैसे, 
कथ्यौ न जाइ नियरै अरु दूरी, सकल अतीत रह्या घट पूरी ॥ 
जहां देखों तहां राम समानां, तुम्ह विन ठौर और नहीं आंनां ॥ 
परंतु इस दशा से भी कहीं अधिक स्थायी एवं महत्त्वपूर्ण वह स्थिति हो 
जिसमें अपने जीवन के भीतर कायापलट श्रा जाता है। उस ATA, NAS 
एवं अनुपमेय तत्व का अनुभव करते ही उसके द्वारा हमारा सवांग ओतप्रोत हो 
जाता Š और हम अपनी ही दशा का वर्णन करने में अपने को सक्षम नहीं पाते, 
प्रत्युत, ऐसा लगता है कि हमारी मंत्र-सुग्य अवस्था उस गू गे की हो गई है जो 
मिष्ठान्न का स्वाद बतला नहीं पाता और भीतर ही भीतर श्राह्वादित होकर अपने 
"भाव केवल संकेतों द्वारा व्यक्त करने लग जाता है।...श्रपना शरीर काचे सें 
कंचन का बना हुआ दीखने लगता है, बिना कुछ कहे-सुने ही मनमै प्यारा ग्रा x 
जाता है और अपने आप उस तत्व में, जल में जल के, समान, लय पा जाते 
हैं । जैसे, 
अबिगत अकल अनूपम देख्या कहतां कह्या न जाई | 
Ja करै मनहीं मन रहसै, q जानि मिठाई ॥ 
x x x 
` देखत कांच भया तन कंचन, बिन बानी सन मांनां | 
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उड्या विहंगंस खोज न पाया, ज्य, जेल जलहि ससाना i’ : 
यह स्थिति ऐसी है जब अपने चंचल मन की भी चंचलता दूर होती Ç 
गौर उस पर किसी प्रकार का शासन करने को आवश्यकता नहीं रहे जाती । 
कबीर साहब, इसी कारण अपने मन को संबोधित करते दतत कहते दं PF 
ca मैने तुके पूरी छूट दे दी और अब शांति पा गया' । जल; 
रे मन जाहि जहां तीहि भाव, 
अब न कोई तेरै अंकुस लावे ॥टेकी। 
जहां जहां जाइ qzi तहां रामां, 
हरि पद चीन्हि किया विश्रामा॥१०॥ ` 
इस प्रकार इस अपने श्रापको एक बार देख लेने मात्र से ही किसी प्रकार 
के तर्क-वितक अथवा अपने दैनिक व्यवहार से भी कोई प्रयोजन नहा रह जाता; 
और अपना इसके पहले का जीवन श्रामूल परिवर्तित होकर नष्ट सा ह जाता; 
हे | कबीर साहब का कहना है कि उस प्रु के साथ भेंट करते ही मेने अपने. 
त्रापको खो दिया । जैसे, 7 
अव क्या कीजै ग्यांन विचारा, निज निरखत गत व्याद्वारा ॥ 
x x x 
कहे कबीर सो पाया, प्रभू भेटत आप गंबाया ॥२८२॥ zj 
और, अंत में, यहाँ तक अपने जीवन में परिवर्तन श्रा जाता है कि 
कबीर साहब के ही शब्दों में (नपने शरीर में जो श्रनेक प्रकार की उपाधि 3. 
गई जान पड़ती थी वह सुखप्रदायनी a समाधि का रूप ग्रहण कर ती के 
भयावनी मृत्यु राम के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, दख सभी विस्त हो ह 
š | ऐसा लगता है कि मैं पूरे सुख में ही विश्राम क रहा हूँ--जितने शत्रु के 
वे सभी भित्र बन जाते हैं और जो अभी तक विधर्मी ओर भ्रष्टाचारी प्रतीत हो . 
थे वे सभी अपने परिचित श्रात्मीय हो जाते हैं, सहज सुख का अनुभव कहते ही; 
न किसी से डरना पड़ता है और न किसी को डराना ही |” 


q. कबीर ग्रेथावली,' पद ६, १० ६० 

२. वही, पद १४३, go १३६ ` 
~ ~ NO) A [च ये | 

३. तु०--यत्र यत्र मनो याति, ज्ञय तत्र व ।चन्तयंत्‌ 


` ९ š 
चलित्वा यास्यते ga, संघ शिवमयजगत U 
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अवच हम सकल कुसल करि मांनां 
स्वात भइ तव गोव्यंद जांनां। टेक N 
तन में होतो कोटे उपाधि, उलटि भई सुख सहज समाधि॥ 
जम थे उलटि भया है रांम, ठु व विसरया सुख कोया विश्रांम।। 
वरा sat भये हे सौता, साषत उलटि सजन भये चीता ।।१ 
x x x 
कहे कवोर सुख सहज समाओँ, आपन डरों न और डराङ ॥१५ 
श्रतएव, कबीर साहब की सोंदर्य-भावना का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है और 
उसकी प्रेरणा का उत्स भी अत्यंत गंभीर एवं मौलिक Š | इसका आधार किसी 
भोतिक पदार्थ अथवा किसी भी रूपरेखा की परिधि में ग्रानै वाली वस्तु तक 
सीमित नहीं । फिर भी उसके साधन का काम किसी भी इंद्रिय से लिया जा सकता 
हे और इसकी अनुभूति इतनी गहराई तक जा सकती है जहाँ अन्य सभी इंद्रियो 
की भी सामान्य मूल प्रेरक शक्ति रहा करती है | इस प्रकार के सौंदर्य में न केवल 
रूप, रसादि जैसे विषयों का ्राकर्षण हैं,अपितु उसके साथ एक विचित्र आत्मीयता 
की भी विशेषता है | उसमें हमारी इंद्रियों को अपने-अपने अनुभवों द्वारा भली 
भाँति रमने का पूरा अवसर मिलता है जिस कारण वे उसके रंग में आचूड रँग 
तक जाती हँ | ये उसके द्वारा इतनी अ्रमिभूत हो जाती हैं कि ये उसके हाथ बिक 
सी जाती हें और इन पर उसका स्वतंत्र एकाधिकार जम जाया करता Š । बाह्य 
वस्तुओं का सौंदर्य उनके कुछ काल तक विलग हो जाने पर अथवा उनके अभाव 
में बहुत कुछ अस्पष्ट और घंधला तक पड़ जा सकता Š तथा उसका विस्मृत हो 
जाना भी संभव है, किंतु जिस आत्मतत््व के alaq की चर्चा कबीर साहब करते 
हैं उसके विषय में ऐसे किसी प्रश्‍न का उठना भी अस्वाभाविक है | यह सोंदर्य न 
केवल किसी के मन पर ही शासन करता हे, अपितु उसके प्रत्येक व्यापार एवं 
चेष्टा तक को परिचालित करने लग जाता है | यह उसके संपूर्ण जीवन में काया- 
qae ला देता है और उसे ओर का और बना देता है | ऐसी दशा में उसका 
प्रभाव किसी “योग समाधि? की सी सीमित अवधि तक ही नहीं रहा करता; वह 
-सारे जीवन को 'सहज समाधि” में पलट देता हे ग्रोर उसके लिए स्वयं पारस मणि 
भी बन जाता है । 
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कबीर साहब सिद्धहस्त कवि नहीं थे ओर न उनकी किसी रचना से यह 
सूचित होता है कि उन्होने कवि रूप में दीख पड़ने की कभी चेष्टा भी की होगी 1 
कवि-कम को वे महत्पूर्ण तक नहीं मानते थे श्रोर इसे उन्होंने व्यर्थ के लिए 
मरना? तक कह्‌ डाला है? | ऐसी दशा में इस प्रकार का श्रनुमान करना कि 
प्रतीक-योजना-जसा कोई साहित्यिक प्रयत्न उन्होंने जानबूझकर किया होगा, निरा- 
घार कहा जा सकता है | कबीर साहब एक उच्च कोटि के संत एवं पहुँचे हुए 
साधक अवश्य थे और अपनी ग्रात्मचितन की साधना द्वारा वे सत्य के किसी-न- 
किसी रूप का अनुभव करने की अच्छी कमता भी रखते थे | ग्रतणव, जो कुछ 
भी उन्होंने कहा है उसे उन्होंने साधिकार कहने की चेष्टा की है श्रौर इसी से. 
उनके कथन में पूरा बल भी दीख पड़ता है। फिर भी, अपने वणय विषय के 
अधिकतर आध्यात्मिक होने के कारण, उसका स्पष्ट वणुन करते समय उन्हे 
बहुधा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था जिन्हें दूर करने के प्रयत्न में वे 
gaad: उन साधनों का भी प्रयोग करने लग जाते थे जो साहित्य-शास्न के 
प्रमुख विषय समभे जाते हैं | वे अपनी रचनाश्रों के अंतर्गत कभी-कभी लाक्षणिक: 
भाषा का प्रयोग कर देते थे तथा उनमें अलंकारों का चमत्कार और उक्तिवैचित्र्य 
भी ला देते थे | ये बातें उनके संग्रहशील होने अथवा यदा-कदा अभ्यास करते. 
रहने के भी कारण संभव थीं, किंतु प्रतीक-योजना के लिए उन्हें इसकी भी 
आवश्यकता न थी । प्रतीको का प्रयोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे मनुष्य अपने 
भावों की यथेष्ट अभिव्यक्ति के लिए बहुत दिनों से काम में लाता आया है और 
जिसका रहस्य उसके मानसिक व्यापारों पर किंचित्‌ विचार करने से बहुत स्पष्ट 
हो जा सकता Š | 
जब किसी वस्तु को देखकर हम उसका परिचय प्राप्त करते हैं तत्र वह 

प्रारभ से ही कतिपय भावनाओं के साथ मिश्रित हो जाया करता है | हम उसे न १ 
केवल देखते मात्र हैं, अपितु इसके साथ ही हम उसके विषय में एक ऐसी. धारणा! 
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भो बना लेते हैं, जिसमें वे सभी बाते सम्मिलित हो जाती हैं जो उस वस्तु के 
प्रत्यक्ष होते समय, तत्कालीन वातावरण अथवा श्रवसर के अनुसार हमारी जान- 
कारी में आ गई रहती हैं | यह मानसिक व्यापार हमारे भीतर बिना हमारे किसी 
प्रयत्न के, ग्राप-से-श्राप हो जाया करता है और इस प्रकार का अनुभव हमें, आँखों 
के अतिरिक्त अपनी ग्रन्य ज्ञानेंद्रियो को भी काम में लाते समय, किसी-न-किसी 
रूप में होता रहता है | जान पड़ता है कि हमारी ये इंद्रियां पहले किसी वस्तु का 
` एक प्रतिविंब मात्र ग्रहण कर उसे हमारे मानस-पटल तक पहुँचा देती हैं जहाँ 
पर हमारा मन उसका एक न्यूनाधिक परिचित चित्र अपने ढंग से निमित कर 
लेता Š | यह कार्य हमारे दैनिक जीवन के प्रत्येक अनुभव में बरावर हुआ करता 
हे जिसका परिणाम यह होता है कि हम इस प्रकार के चित्रों द्वारा न केवल ऐसी 
वस्तुओं की कोरी स्मृति-मात्र बनाये रखते हैं तथा उसकी सहायता से उनके मूल: 
रूपों को फिर कभी सरलातापूर्वक पहचान लिया करते हैं, अपितु उनकी श्रनुपस्थिति 
में भी हम किसी ग्रन्य व्यक्ति को उनका परिचय देने में समर्थ हो जाते हैं । ऐसे 
चित्रों के ही आधार पर मानव-जाति ने अपनी विविध कलाओं का निर्माण किया 
हे तथा ऐसी ग्रनेक भाप्रारों की भी सृष्टि की है जिन्हें अपने व्यवहार में लाने 
के कारण वह सभी अन्य प्राणियों से विलक्षण तथा उनमें भ्रग्रगण्य भी 
समझी जाती है | 
फलतः किसी वस्तु-विषयक हमारी धारणा को व्यक्त करने वाला शब्द 
उसके साथ ही प्रायः उन प्रसंगों की भी सूचना हमें दे देता है जिनमें हमं उसका 
पहले कभी अनुभव हुआ रहता है तथा ये प्रसंग उस वस्तु के अपने अंग से बनकर 
उसमें निहित हो गए रहते हैं | इस कारण पीछे कभी उसका प्रयोग करते समय 
घे उनके साथ हमारे सामने आप-से-आप उपस्थित होने लग जाते € | उदाहरण 
के लिए “गाय? शब्द का प्रयोग करते समय हमें उस पशुःविशेष के केवल रूप- 
रंग का ही स्मरण नहीं रहता, उसमें उसके दूध देने, बछडे को पिलाने, चरने) 
पागुर करने आदि वाले संबंधों के सैकड़ों न्य प्रसंग भी लगभग एक साथ संचित 
पाये जाते हैं और ऐसे ग्रवसरो पर हमें इस बात का विश्वास रहा करता है कि 
उस शब्द को सुनने वा पढ्ने वाले व्यक्ति की भी मानसिक दशा प्रायः हमारी 
जैसी ही होगी । हमारा प्रत्येक शब्द किसी ऐसे केंद्र-विंदु के समान होता दै 
` जिसकी प्रारंभिक धारणा के साथ हमारे नवीन अनुभवों के परिणाम क्रमशः 
सिमिटते चले जाते हैं, यद्यपि उनके द्वारा उसके मौलिक अ्रभिप्राय में कभी-कभी 
कुछ रूपांतर मी होता रहता है । हमारे मानसिक चित्रों के दी राधार पर पहते- 
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पहल हमारी विविध वरणमालाश्रों की भी सृष्टि हई बतलायी जाती हे | ऐसे चित्रों 
को कुछ लोगों ने ग्रपनी सुविधा के अनुसार संक्षित रूप देकर उनके प॒थक्‌-प॒थक्‌ 
JR बना लिए हैं जिनमें से प्रत्येक, वस्तुतः किसी एक एवं ग्रविभाज्य 
उच्चारण की प्रतिमूर्ति समभा जाता है जहाँ दूसरे लोगों ने उन्हे उनके लगभग 
पूर्व रूपों में ही अभी तक जैसा-का-तेसा रख छोड़ा है | À 
इस प्रकार उपयुक्त चित्रण-व्यापार न केवल हमारी दैनिक अनुभूति में | 
ही प्रतिफलित होता है, अपितु वह उसकी अभिव्यक्ति मै भी सदा होता रहता Š | 
हमारी इंद्वियों द्वारा अजित अनुभूति हमारे मानस-पटल पर अंकित होती रहती 
है जिसे हम दूसरों के लिए ग्रन्य चित्रों में अभिव्यक्त भी करते रहते हैं | परंतु 
बहुत-से विषय ऐसे भी हैं जो प्रत्यक्षतः इंद्रियगम्य नहीं हुआ करते, किंतु जिनकी 
कल्पना बहुधा हम अपने तक, विश्वास AAN अनुमान द्वारा कर लिया करते 
हैं । ऐसे विप्रयों के वर्णन में हमारी भाषा की ग्रभिधा शक्ति स्वभावतः कुंठित 
हो जाया करती है और हमें श्रधिकतर उसकी लक्षणा शक्ति से काम लेना पड़ता 
है | इन विषयों के उदाहरण में हम आत्मा एवं परमात्मा के नाम ले सकते हैं 
जिनके अस्तित्व के विषय में किसी धार्मिक समाज के अंतर्गत बहुत कम संदेह किया 
जाता है, किंतु जिनके श्रगम्य और ANA समझे जाने के कारण, उनके स्वरूप 
के संबंध में पूरा मतभेद भी दीख पड़ता है | इसके सिवा ब्रह्मविद्या (Theo- 
1०६5) जहाँ परमात्मा को सारे जगत्‌ का मूल उत्स मानकर चलती है और उसे 
ही सभी कुछ अथवा एकमात्र सत्य तक समझने को तैयार रहती है वहाँ आधुनिक 
मनोविज्ञान को दृष्टि में उसकी कोई भी स्वतंत्र सत्ता नहीं हो सकती | इसी प्रकार 
पहली के अनुसार आत्मा जहाँ परमात्मा का केवल प्रतिरूपमात्र कही जा सकती 
है बहाँ दूसरा स्वयं परमात्मा को ही किसी “स्व? (Self) की सत्ता पर आश्रित 
सिद्ध करना चाहता है । मनोविश्लेषण-विज्ञान के ग्रनुसार हमारे भीतर चेतन 
(Conscious) श्रौर श्रचेतन (Unconscious) नामक 'दो परस्पर भिन्न 
मानसिक अवस्थाएँ विद्यमान हैं जो तत्त्वतः एक हैं और उनमें केवल न्यूनाधिक 
मात्राओं का ही अंतर हो सकता है | डा० जंग का कहना है” कि उक्त “स्व? के 
अंतर्गत इन दोनों का समावेश है तथा चेतन श्रचेतन का ही एक ऐसा विकसित 
रूप है जो केवल जाग्रतू अवस्था में काम करता है, किंतु अचेतन का व्यापार 
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किसी भी दशा में संभव है, यद्यपि यह स्वप्नावस्था में ही विशेष रूप से सक्रिय रहा 
करता ë | इसी 'स्व' को लोगों ने आत्मा से अभिन्न भी माना Š | 
आत्मा एवं परमात्मा के अतिरिक्त बहुत-से अन्य ऐसे दार्शनिक साधना- 
संबंधी विषय भी हैं जिनका समुचित वर्णन हमारी भाषा द्वारा नहीं किया जा 
सकता ओर न जिन्हें समभाते समय, हमें कवियों द्वारा प्रयोग में लाये जानेवाले 
साहात्यक अलंकारों से ही पूरी सहायता मिल पाती है । रूपक एवं समासोक्ति के 
प्रयाग से हम अपनी भाषा में चित्रित किसी प्रस्तुत पर किसी ग्रप्रस्तुत वस्तु वा 
AA का आरोप कर उसका वणुन करते हें अथवा ग्रन्योक्ति से किसी ऐसे ग्रप्रस्तुत 
को ही सामने लाकर उसके सहारे किसी प्रस्तुत का स्पष्टीकरण कर देते हैं और 
हमारा विषय बोधगम्य हो जाता है | किंतु जहाँ किसी वस्तु के अगोचर होने के 
कारण हमारी भाषा उसका साधारण चित्रण तक करने में ग्रसमर्थ हो वहाँ स्वभा- 
वतः ऐसे अलंकारों के प्रयोग भी पूरा काम नहीं दे सकते | ग्रतएव, परमतत्त्व 
का अपरोज्ष अनुभव करनेवाले साधकों को उसकी अभिव्यक्ति के समय सदा एक 
विकट समस्या का सामना करना पड़ जाता है | जो उनमें सगुणवादी होते हैं वे 
तो जगत्‌ की उदात्त विभूतियों के आधार पर उस तत्त्व के किसी-न किसी व्यक्तित्व 
को कल्पना कर उसके समक्ष AA को अर्पित करना प्रकट कर देते हैं, किंतु 
जिन दूसरे लोगों की आस्था ऐसी बातो में नहीं जम पाती वे उसकी अनुभूति को 
व्यक्त करने के प्रयत्न बार-बार करते रहते हैं | जब उनका काम श्रपनी भाषा के 
किन्ही लाक्षणिक प्रयोगों से भी चलता नहीं दीखता तब वे स्वभावतः इस प्रकार 
, की अन्य युक्तियों की भी सहायता लेने लग जाते हैं | वे अपनी आध्यात्मिक अनु- 
भूति को समुचित रूप में व्यक्त करने के लिए तब उन लौकिक स्तर के अनुभवों 
को ZZ निकालते हैं जिनकी प्रवृत्तियो के साथ उसका अ्धिक-से-अऋधिक साम्य दीख > 
पड़ता है और ज़िनसे सभी परिचित भी रहते हैं | 
इस प्रकार के ग्रभिव्यक्तिपरक प्रयोंगों को ही साहित्यिक भाषा में प्रतीक- 
योजना का नाम दिया जाता Š | इसके उदाहरण अधिकतर हमें धार्मिक ग्रथों 
में ही मिलते रहे हैं, किंतु आधुनिक युग में वे कभी-कभी उनसे भिन्न रचनाग्रो 
में भी दीख पड़ते हैं। ईसा को १६ वीं शताब्दी के अंतिम चरण से तो फ्रांस 
कें मेलामै आदि के नेतृत्व मं एक नवीन प्रतोकवाद का आंदोलन ही चल 
निकला है। यह आंदोलन वस्तुतः यूरोप की आवश्यकता से अधिक बुद्धिवादी 
तथा विज्ञानप्रिय होने की प्रतिक्रिया में आरंभ हुआ है | इसके समर्थकों का कहना. 
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निरा नीरस बनाकर छोड़ दिया है और इतिवृत्तात्मकता का ही प्रचार है | वैज्ञा- 
निको को पता नहीं कि किसी पदार्थ का नाम बतला देने से कबिता का तीन 
चौथाई आनंद समाप्त हो जाता है जो केवल उसे क्रमशः सूचित करने, संकेतों 
का लक्ष्य बनाने अथवा किसी रूप में आह्वान करने से ही उपलब्ध हो सकता 
है--वह आनंद जो कल्पना का भी सुख है। इस नवीन प्रतीक-योजना का एक 
प हमारी आधुनिक हिंदी-कविता में भी पाया जाता है जहाँ प्रकृति, प्रेम अथवा 
सौंदर्य-जैसे विषयों के आधार पर गूढ़ भावों की अभिव्यक्ति को जाती हैं अथवा 
जहाँ कभी-कभी रहस्यवादिता के भी उदाहरण [मल जाया करतं है। जैसे-जैसे 
हमारी भाषा में अभिव्यंजना की शक्ति बढ़ती जाती हैँ ओर इसके शब्दां म भावा 
को जाग्रत करने का गुणविशेष आता जाता है, इसमें प्रतीक-योजना का क्षेत्र तैयार 
होता जाता Š ग्रौर इसके लिए हिंदी-कवियों का मार्ग प्रशस्त बनता जाता | 
“प्रतीक” से अभिप्राय किसी वस्तु की ओर इंगित करने वाला न तो 
संक्रेतमात्र है और न उसका स्मरण दिलाने वाला कोई चित्र वा प्रतिरूप ही R I 
यह उसका एक जीता-जागता एवं पूर्णतः क्रियाशील प्रतिनिधि हे जिस कारण 
इसे प्रयोग में लानेवाले को इसके व्याज से उसके उपयुक्त सभी प्रकार के 
भावों को सरलतापूर्वक व्यक्त करने का पूरा अवसर मिल जाया करता हे | एस 
प्रतीकों का प्रयोग अपनी भाषा में केवल किन्ही चमत्कारों द्वारा अधिक क्षमता 
लाने के उद्दे श्य से भी नहीं किया जाता और न इससे उसमें उक्ति-वैचित्र्य का 
ही समावेश कराया जाता है। साद्दश्यमूलक दीख पड़ने के कारण इसे कभी- 
कभी उपमानों का स्थान दे दिया जाता है जो उचित नहीं है; यह उससे कहीं 
अधिक व्यापक है। इसकी सहायतां बहुधा ऐसे अवसरों पर ली जाती हैं जब 
हमारी भाषा पंगु और ग्रशक्त-सी बनकर मौन धारण करने लगती है और जत्र 
अनुभवकर्त्ता की विविध भाव-शिला से चतुर्दिक टकराने वाले खोतों की भाँति 
फूट निकलने के लिए मचलने-से लग जाते हैं | ऐसी दशा में हम उनकी यथेष्ट 
अभिव्यक्ति के लिए उनके साम्य की खोज अपने जीवन के विभिन्न श्रनुभवों 
में करने लगते हैं और जिस-किसी को उपयुक्त पाते हैं उसका प्रयोग कर उसके 
मार्ग द्वारा अपनी भावधारा को प्रवाहित कर देते हैं। हमारे प्राचीन ग्राध्यात्मिक 
ग्रंथ 'बृहदारए्यक-उपनिषद्‌” में एक स्थल पर प्राज्ञात्मा की रहस्यमयी अनुभूति 
का वर्णन करते हुए प्रसंगवश प्रियतमा के गाढ़ालिंगन का दृष्टांत देकर समभाया 
०-०उयि छोर वुझँ'्रानाश हो करिं SARC परकार एताहिइकहजफिमकाने।न्ऋषन्नी००्रिध/aan Kosh 
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=< न भीतर का, उसी प्रकार प्राज्ञात्मा द्वारा आलिंगित साधक की भी दशा 
हो जाती है ।?१ 

ऐसे प्रतीकों का चुनाव करते समय हम अपने दैनिक जीवन के प्रायः 
सभी उपयुक्त क्षेत्रों पर दृष्टि डालते हैं । ऊपर वाले दृष्टांत में जिस प्रकार 
दाम्पत्यभाव-संबंधी प्रतीकों का प्रयोग करना पड़ा है उसी प्रकार हम दास्यभाव, 
सख्यभाव ग्रथवा वात्सल्यभाव का भी कर सकते हैं | इसके सिवा हम जनजीवन 
के विविध जीविका-संबंधी क्षेत्रों ग्रथवा उनमें व्यवहृत होने वाले अनेक उपकरणों 
को भी ले सकते हें । बहुत से प्रतीक तो ऐसे होते हैं जो किसी संप्रदाय-विशेष 
की परंपरा के अनुसार सुदीर्घ काल से प्रसिद्ध रहते आये हैं तथा जो उसकी 
साधनाश्रों के संबंध में प्रयुक्त होते हैं और कई एक का प्रचलन “कवि प्रसिद्धि? 
के नाम से हुआ करता है। हमारे मानव-शरीर अथवा “पिंड के भीतर ऐसे 
अनेक स्थान हैं, नाडियाँ हैं अथवा ग्रंथियाँ है जिनके स्वरूप के विषय में हमारी 
धारणाएँ बन चुकी हैं ओर जिनके नाम भी रूढ़िगत हो गए हैं | इसी प्रकार, 
बहुत से ऐसे अंगों के नाम दो-दो वा तीन-तीन तक की संख्या में रख लिए, 
गए हैं जिनसे केवल योग-साधना वाले परिचित हैं तथा कई ऐसे संख्यावाचक 
शब्द भी प्रयोग में आते हैं जिन्हें उनके विशेषज्ञ बिना किसी विशेष संकेतों के 
सी समझ लिया करते हे, किंतु जिनका भाव समझते समय सर्वसाधारण को 
चकित रह जाना पड़ता है प्रतीकों का प्रयोग करते समय ये सभी काम में लाये 
जाते रहे हैं ओर हमारे तांत्रिक एवं योग साधना संबंधी ग्रंथों में ये सभी प्रकार के 
उदाहरण कहीं-न-कहीं पाये भी जाते हैं | इन प्रतीकों के प्रयोग कभी तो गूढु तत्वों 
को किसी अन्य व्यक्ति के प्रति प्रकट कर उन्हें अधिक स्पष्ट करने के लिए ही 
किये गए हैं | किंतु कभी-कभी ये इस उद्देश्य से भी लाये गये हैं कि, यदि वे 
किसी ऐसी साधना-विशेष से संबंध रखते हों जो गोपनीय हो तो उन्हें केवल वे 
ही समभ पावें जो उसमें दीक्षित हों और जिन्हें, इसी कारण उन्हें जानने का 
अधिकार मी प्राप्त हो । ग्रतएव, कभी-कभी ऐसे प्रतीको के प्रयोग संध्या-भाषा 
अथवा उलटवाँसियों तक में किये गए मिलते हैं और वे अत्यंत दुरूह हैं । 
अनेक प्राचीन जातियों तथा सूफ़ी संप्रदाय और ईसाई धम के अनुयायियों के भी 

- बहुत से ग्रंथों में इस प्रकार के उदाहरणों की कमी नहीं पायी जाती | 
कबीर साहब एक सफल साधक थे ओर, सत्य की खोज में Hg रहकर 
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जहाँ-कहीं से भी प्रेरणा ग्रहण करने वाले महान्‌ पुरुषों की भाँति, वे सदा सजग 
आर सचेष्ट रहना भी जानते थे जिस कारण उनकी रचनाओं में प्रायः सभी 
प्रकार के प्रतीकों का पाया जाना आश्चर्य की बात नहीं है। फिर भी हमें उनमें 
अधिकतर ऐसे प्रतीकों के ही प्रयोग दीख पड़ते हैं*जो उन्हें, उनके सिद्धां एवं नाथों 
की परंपराग्रों द्वारा प्रभावित होने के कारण तथा भक्तिकालीन वातावरणों में पले 
जाने अथवा सर्वसाधारण के बीच कार्य करते रहने की दृष्टि से भी, अनुकूल ओर 
उपयुक्त प्रतीत हो सकते थे | सिद्धों एवं नाथों की परंपराओं के भी उन्होंने भरसक 
वैसे ही प्रतीकों को अपनाया है जिनका संबंध केवल साधारण तांत्रिक अथवा योगपरक. 
साधनाग्रों के साथ था और जो ठेठ सांप्रदायिक भी नहीं कहें जा सकते थे | इसी ५कार, 
उन्होंने सूफियों की प्रतीक पद्धति से भी केवल उतनी ही सहायता ली है जहाँ तक 
अपनी वर्णंन-शैली के लिए उचित और उपयुक्त समभा करते थे अथवा जहाँ 
तक उसे उन्होंने भारतीय परंपरा के ग्रविरुद्ध भी पाया था । मुक्तिमाग के लिए वे 
उसे उपयुक्त तथा जनसाधारण के लिए भी सुगम प्रतीकों की ओर उन्होंने कदा- 
चित्‌ विशेष ध्यान दिया है ओर उनका अधिक स्वाभाविक प्रयोग भी किया Š | 
किंतु उन्हें भी वे कहीं-कहीं ऐसे ढंग से काम में लाये हैं जिससे, अन्य कवियों के 
साथ उनकी तुलना करने पर हमें उनकी कुछ विलक्षणता ही दीख पड़ती है । 
इसका प्रमुख कारण यह हो सकता है कि कबीर साहब ्रपने वण्य विषय को 
सदा ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक मानते थे और किसी फी प्रतीक का प्रयोग 
करते समय वे कभी ग्रपनी उन स्वीकृतियों को नहीं भुला पाते थे जिन्हें उन्होंने 
क्रमशः अपने जीवन का भ्रंग बना लिया था और जो, इसी कारण, अत्र तक उनकी 
अपनी विशेषताश्रों के रूप में भी प्रसिद्ध हैं | 

कबीर साहब का दार्शनिक दृष्टिकोण ग्रद्वैतवादी था और वे आत्मा 
एबं परमात्मा को तत्त्वतः एक ओर अभिन्न मानते थे | अतएव, ज्ञान-साधना के 
आधार पर स्वानुभूति का परिचय देते समय, वे केवल इतना भी कहकर संतोष 
कर सकते थे-- 

करत विचार सनहीं मन उपजी 
नां कहीं गया न आया ।* 

किंतु जिस समय उसे उन्हे, किसी भक्त वा प्रेमी साधक के रूप में प्रकट - 

करना पड़ता था उस दशा में उन्हें इससे नितांत भिन्न वर्णन-शैली को काम में 
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लाना आवश्यक हो जाता था । उस समय वे दास्यभाव, वात्सल्यभाव अथवा 
दाम्पत्यभाव की जैसी प्रवरत्तियो के अनुसार कहने लग जाते थे जिनका द्वैतपरक 
प्रभाव उनके मौलिक दृष्टिकोण को बहुधा अस्थिर बना देता था और उनके 
मुख से कभी-कभी ऐसी भी निकल पड़ती थीं जिनका वास्तविक अभिप्राय सम- 
झने में हमें भ्रम हो सकता Š | दास्यभाव की प्रवृत्ति में द्वैत की भावना बहुत स्पष्ट 
रहा करती है और उसमें विभिन्न स्तरों के भेद का भी प्रश्‍न ग्रा जाता है | उनमें 
निग॒णपरक अमेद भक्ति वाला सामंजस्य का बिठाना सरल काम नहीं है और न साधा- 
रण्‌ प्रकार से यह कार्य कभी संभव ही समभा जा सकता है | परंतु कबीर साहब ने 
अपने एक पद्‌ में उसके अनुसार प्रतीक-योजना कर “गुलाम एवं “साहिब? के 
बीच तक वैसा करने का बहुत सुंदर प्रयत्न किया है | यहाँ पर वे अपने को 
परमात्मा के प्रति पूर्णरूप समर्पित बतलाते हें । वे कहते हैं कि वही एकमात्र 
सभी कुछ है तथा अपने मन को उसमें रमा देने पर उससे पृथक्‌ रहने को स्थितिः 
सर्वथा दूर की जा सकती है | जैसे 

में गुलांम मोहि वेचि mais, 

तन सन धन मेरा रांमजी के तांई ॥टेक। 

aia कबीरा हाटि उतारा, 

सोई गाहक सोई वेचनद्दारा ॥ 

बेचे रांम तौ राखे कोन 

राखे रांम तो बेचे कोंन॥ 

कहै कबीर में तन-मन MTT, 

साहिब अपनां छिन न बिसार॒या ।।' 

aaia माया के सांसारिक हाट में जहाँ जीवात्मा ने शरीर धारण किया “ 
Š वहाँ, वस्तुतः, परमात्मा ही अपनी सत्ता से सर्वत्र विद्यमान है | यहाँ पर किसी 
“दास? के क्रेता-विक्रेता का पृथक्‌ झस्तित्व उस जीवात्मा के मन की भ्रांति के 
कारण है जिसके दूर होते ही वह स्वयं भी तदाकार बन सकता Š | 
इसी प्रकार वात्सल्यभाव सूचित करने वाले उनके एक पद में हमे पहले. 

“जननी? परमात्मा एबूं उसके 'बालिक? जीवात्मा के बीच द्वैतभाव का भेद्‌ स्पष्ट 
लक्षित होता है, किंतु इस प्रतीक वाले दृष्टांत में भी जान पड़ता है कि उन्होंने 
अपने ्रद्वैतवादी दृष्टिकोण की ओर संकेत करना नहीं छोड़ा है। उन्होंने यहाँ R: 
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“अपने साहिब का प्रतीक “जननी? को माना है और उस शब्द में निहित मातृत्व 
-का भाव जागत कराया है | उस मूर्त स्नेह के समक्ष उसके 'बालिक? के अनंत 
अपराध भी अपना ्रस्तित्व खो देते हैं और सह-संवेदन के कारण इसके दुःखों 
-को वह अपने स्वयं झेला करती Š | फिर दोनो में मौलिक भेद कहाँ रह जाता है! 
हरि जननीं में वालिक तेरा, 
काहे न अवगुंण बकसहु मेरा ॥टेकी। 
सुत अपराध करै दिन केते 
जननीं के चित रहे न तेते | 
कर गहि केस करै जो घाता, 
तऊ न हेत उतारे माता ll 
कहे कवीर एक बुद्ध विचारी 
वालक दुखी दुखी महतारी ll 
यहाँ पर अपराधों? को हम उन संस्कारों के प्रतीक समझ सकते ह जनक 
कारण हम आवागमन के चक्करों में पड़े रहते हैं और जो अपनी जननी' द्वारा 
अपने प्रति प्रदर्शित स्वाभाविक हित? के न उतारे जाने पर अथवा श्रात्मभाव 
बनाये रखने पर, ्राप-से-त्राप नष्ट हो जा सकते हैं | कबीर साहब के ZEG 
दृष्टिकोण के अनुसार इस पद का महत्त्व जननी” एवं 'बालिक? के तत्वतः एक 
और अभिन्न सिद्ध करने में है | अन्यथा साधक की अपेज्ञा साध्य की ओर से ही 
प्रयत्नों की कल्पना करना (जैसा इसके भावों से लक्षित होता है) उसके उपयुक्त 
नहीं कहा जा सकेगा | | 
कबीर साहब की रचनाओं के अंतर्गत हमें दाम्पत्यभाव वाले प्रतीकों के 
'उदाहरण अपेक्षाकृत अधिक संख्या में मिलते हँ । दास्यभाव तथा वात्सल्य- 
भाव के संबंध में जो स्तर-भेद की मात्रा दीख पड़ती है वह दाम्पृत्यभाव में बहुत 
कम रह जाती है जिस कारण यह कबीर साहब की उस अ्रभेद भक्ति के ग्रति निकट 
पहुँचता हुआ दीख पड़ता है जो उनके ग्रद्वौतवादी सिद्धांतों के अनुकूल हे । 
कबीर साहब ने दाम्पत्यभाव के उभय पन्च ग्रर्थात्‌ उसकी संयोगावस्था एवं वियोगा- 
'वस्था के भी आधार पर अपनी रचनाएँ की हैं | संयोगपक्ष वाले प्रतीक की योजना 
'करते हुए वे अपने एक पद्‌ में अपने प्रियतम से इस बात का आग्रह करते हुए 
:दीख पड़ते हैं कि वह इनसे अब कभी वियुक्त होने की चेष्टा न करे | जैसे-- 
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कबीर साहब की प्रतीक-योजना - १४७ 
अब तोहि जांन न SË रांम पियारे, 
ज्यू आवे G होह हमारे aN 
बहुत 1दनन के बछुरे हार पाये, 
भाग बड़े घरि बेठें आये॥ 
चरननि लागि करों बरियाई, 
° प्रेम -प्रीति राखौं उरमाई॥ 
इत सन - मंदिर रहो नित चोपै, 
कहे कबीर परह मति घोषे ॥' 
ग्रर्थात्‌ जत्र एक वार मैने तुम्हे उपलब्ध कर लिया तो फिर तुम्हारा मुक्त 
छोड़कर जाना भी संभव न होगा । तुम जैसे भी हो, वेसे हमारे बन जाओ । 
अनेक जन्मों से प्रथक्‌ रहने वाले को संयोगवश मैंने अपने घर बैठे-बैठे ही पा 
लिया Š | अब तुम्हें पैरो पकड़कर और प्रेम-बंधन में डालकर रोक रखना Š | 
मेरे मन में सुखपूर्वक विराजमान रहो और कहीं इधर-उधर चले जाने के धोखे 
में मत पड़ो | यहाँ पर कत्रीर साहब ने अपने प्रियतम को धरि बैठे? अथवा 
अपने घट के भीतर ही पा लिया है ओर उसी के मन-मंद्रि' में उन्हें वे उल- 
झाये रखने का भी उद्योग करते हैं | | 
इसी प्रकार दाम्पत्यभाव की बियोगावस्था को स्पष्ट करने के लिए हम 
कबीर साहब की निम्नलिखित पदवाली प्रतीक-योजना प्रस्तुत कर सकते हैं जिसमें, 
विवाह-विधि के संपन्न होते समय से ही, वैधव्य के अनुभव का दुःख उलट्वाँसी 
के द्वारा बतलाया गया Š | कबीर साहब का कहना है कि जीवात्मा इस संसार म 
जन्म लेते समय से परमात्मा के साथ ही रहा करती है, किंतु उसे उपलब्ध करने 
के सुख से वंचित रह जाती है और जीवन व्यर्थ चला जाता है । ai उसे Š 
पंचतत्व का शरीर मिलता है जिसका संबंध तीन गुणों के कारण प्रपंचों के साथ 
स्थापित हो जाता है | इत्तियाँ मनोरथा में मझ रहने लगती हैं, सुखदुःख का 
अनुभव करना पड़ता है ओर विभिन्न चक्करों में पड़ते-पड़ते माया-मोह की 2 
आर भी दृढ़ होती चली जाती है | इस प्रकार स्वानुभूति का iia कभी नहीं 
मिल पाता और अपने अंतःकरण-चतुश्य हमें केवल शारीरिक सुख के ही उपभोग 
भें विभोर बनाये रखते Š | जत्र कभी सत्संग का अवसर मिलता दै तब जीवन्याफि 
सूझती है और श्रनाहत की साधना द्वारा हम आत्मोपलब्धि कर पाते हैं । स्पष्ट 
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है कि यहाँ पर साधारण प्र कार की विरहावस्था का वर्णन न कर उसके बिचित्र 
कसक ्रौर विवशता का परिचय कराया गया है जो अपनी ही भूल के कारण 
संभव हैं | इस दशा में हम न केवल अपने वास्तविक पति--परमात्मा को 
अपनाना भूल जाते हें, श्रपितु उसके वियोग में, प्रपंचों के फेर में पड्कर कृत्रिम 
सुखों के अनुभव में भी लग जाते हैं और इस प्रकार हमें ग्रपना समय व्यर्थ नष्ट 
करने की एक दूसरी भूल भी करनी पड़ जाती है। दोनों के कारण कष्ट हे. | 
में सासने पीर गोंहनि आई | साई <Ñ साध नहीं पंगी, 
गयो जोबन सुपिनांकी नाइ ॥टेक | पंच जना मिल मंडप छायो, 
तीनि जनां मिलि लगन लिखाई । सखी-सहेली मंगल mia, 
ga-ga माथे हलद चढाई | नांनां रंगे भांवरि फेरी, 
गांठि जोरि बाघे पति ताई | पूरि सुहाग भयो बिन gaz, 
चौक के र॑गि धरयो सगो भाई ॥ अपनें पुरिष मुख कबह' न देख्यौ, 
सती होत समभी समभाई।कहै कबीर हू सर रचि मरि 
तिर कत ले तूर बजाई | 
कबीर साहब को उपयुक्त प्रतीक-योजनाश्रों की विलक्षणता हमें, उनकी 
तुलना अन्य कवियों के साथ करने पर, और भी अच्छे ढंग से ज्ञात हो सकती 
हे । यदि संक्षेप में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि दास्यभाव के समर्थक गो० 
तुलसीदास-जैसे सगुणवादी कवि ने जहाँ परमात्मा के प्रतीक वा अवतार को “राजा 
राम? तथा अपने को राम को गुलाम? बतलाते हुए दोनों के पथक अस्तित्व को 
अक्षुएण बनाये रखने का भी स्पष्ट प्रयत्न किया है वहाँ कबीर साहब ने परमात्मा . 
एवं जीवात्मा के पारस्परिक संबंध के एक पक्ष-विशेष को केवल saga करने 
के ही लिए सांई? एवं “गुलाम? के प्रतीकों की अवतारणा को है । इसी प्रकार 
जननी-बालक-विषयक वात्सल्यभाव के समर्थक बंगला कवि रामप्रसाद जहाँ, काली 
को 'मा? तथा अपने को उससे पथक उसका 'छेले? कहते हुए, उसके प्रति 
श्रपनी मृत्यु को अभिलाषा पकट करते हें वहाँ कत्रीर साहब केवल जननी” 
एवं बालिक” के स्नेहात्मक संबंध तथा प्रथम के सह-संवेदन पर ही अधिक बल 
देते दीख पड़ते AR उसके प्रति की गई उनकी चमा-प्रार्थना भी कदाचित्‌ 
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उनके आत्मशोधन की ही - निर्देशिका मात्र Š | जहाँ तक दाग्पत्यभाव-संबंधी 
अतीक-योजना का प्रश्‍न है, वैष्णव भक्त कवियों ने श्रीकृष्ण को 'भवन-सु दर? 
को दृष्टि से देखा हे तथा उनकी प्रेमिका के रूप में राधा की कल्पना क्र HIFR 
परकोया-रस का समर्थन किया है जो वंगीय सहजिया भक्तों के “'गोपीभाव” के भी 
अनुकूल पड़ता है | परंतु कबीर साहब का दाम्पत्यभाव स्वकीया के प्रेम का समर्थक 
हे जो कदाचित्‌ ग्राडवारों के 'नायक-नायक्री-संत्रंच तथा इसाइयों के 130165] 
Mysticism में भी पाया जाता है | कबीर साहब परमात्मा के साथ उनकी पत्नी 
'बनकर मिलना चाहते हैं और वे सिद्धो वा सूफियों की भाँति अपनी किसी प्रियतमा 
के पीछे नहीं पड़ा करते | वे उसीके अनुसार, अपने अद्वैती दृष्टिकोण से आत्मोत्सर्ग 
तथा ग्रात्मसमर्पण-जैसी पत्नी-सुलभ बृत्तियों द्वारा भी लाभ उठाने में सफल हो जाते हैं। 
कबीर साहब ने उपयु क्त प्रतीकों के अतिरिक्त कई दूसरों की भी योजना की 
है जो विभिन्न रूपों में पाये जाते हैं। इनमें से कुछ तो साधारणजन-जीविका 
के विविध चेत्रों सें लिए गए हैं जिनमें जोलाहा, वणजारा, कु भार और कलाल 
आदि की कार्य-सीमाएँ प्रमुख हैं और अन्य ऐसे भी हैं जो गुड़िया, डोली, रहटा, 
रस, कामधेनु आदि के रूपों में विभिन्न वस्तुओं अथवा भावों का प्रतिनिधित्व 
करते हैं | परंतु इन सभी के संबंध में प्रस्तुत की गई प्रतीक-योजनाओं में कन्रीर 
साहब एक ही समान सफल नहीं हो सके हैं | इसके विपरीत जहाँ तक 
'परंपरागत पारिभाषिक शब्दों, जैसे--गंगा, यमुना, सूर्य, चंद्र, सुरति, निरति, 
अजपा और अ्रनहद आदि का संबंध है तथा जो शल्य, गगन, त्रिकुटी, घट्चक्र, 
-कु डलिनी, ब्रह्मरंभ्र वा बंकनाल आदि के सांकेतिक रूपों में दीख पड़ते हैं, वे 
.इनके प्रयोगों में कहीं अधिक सफल कहे जा सकते हैं | इसी प्रकार कबीर साहब 
“ने अपनी रचनाओ्रों के अ्रनेक स्थलों पर उन कतिपय संख्यावाचक प्रतीकों के भी 
-प्रयोग किए हैं जो बहुधा भारतीय आध्यात्मिक ग्रंथों में पाये जाते हैं | परंतु फिर 
भी काव्य-रचना-में उनके पूर्णतः कुशल न होने के कारण, उनकी श्रनेक प्रतीक- 
योजनाओं के संबंध में कई अ्रलंकारों का भी भ्रम हो जाना स्वाभाविक है | 
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कबीर साहब की उलटवाँसियाँ 


कबीर साहब ग्रपनी उलटवाँसियो के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं ओर उनके नाम 
पर निर्मित अनेक उलटवाँसियाँ सर्व साधारण तक में प्रचलित पायी जाती हैं | ये 
उलटवाँसियाँ बहुधा अठपटी बानियों के रूप में रची गई रहती हैँ जिस कारण _ 
इनके गूढ़ आशय को शीघ्र समझ न पाने वाला इन्हें सुनकर आश्चर्य में अवाक्‌ 
रह जाता है और जब कभी इन पर ध्यानपूर्वक विचार कर लेने पर, वह इनके शब्दों 
के पीछे निहित रहस्य को जान पाता है तो उसे अपार आनंद भी मिलता है। 
कबीर साहब की उपलब्ध रचनाश्रों के अंतर्गत उनकी ऐसी अनेक उलटवाँसियाँ 
मिलती हैं, किंतु वे इनमें उन्हें कहीं 'उलटवाँसी? नाम द्वारा ञ्रभिहित करते नही 
दीख पड़ते | इनकी रचना करते समय वे इनके विषय में कहीं-कहीं केत्रल इसः 
प्रकार कह दिये रहते 6— 
(१) सोई पंडित सो तत ग्याता, जो इहि पदहि विचारे | 
कहे कबीर सोइ गुर सेरा, आप तिरै सोहि qel 
(२) कहै कबीर या पद कों वूमै, ताक तीन्यं त्रियुवन सूके |° 
(३) कहै कबीर ताहि गुर करों, जो या पदहि बिचारे N? 
(५) aag, सो जोगी गुर मेरा, जो या पद का करै नवेरा AR, 


और कभी-कभी, इनमें निहित रहस्य की ओर संकेत करते हुए, वे 
उसके संबंध में इतना ओर भी जोड़ देते हैं--- 
१. बूमी अकथ कहांणी ।” 
~~ ९ ° N c 
२. सतगुर मिले त पाइये, ऐसी अकथ कट्टांणीं |° 


/ 


१ कबीर ्रथावली', qa 8, go ६५ २. वही, qg ११, ए० ९२ 
२. वही, पद १६१ go १४१ ४, वही, पद्‌, १६५ go १४३ 
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कबीर साहब की उलटवोंसियाँ १९% 


. अकथ कहांणीं प्रेम की, कळू कही न जाइ |` 

. एक अचंभा देखा रे भाई ।२ 

. एक अचंभा ऐसा भया ।3 

, कहै कबीर यहु अकथ कथा है, कहतां कही न जाई !* 
अब में जांशिबो रे केबल राइ की कहांणीं ।” 

. यहु शुर ग्यांन महो रे ।६ 

. ऐसा अदभुत मेरे गुरि कथ्या, में रह्मा उभेषे ।9 

. असो अचरजु देखिओ कवीर 1° आदि, 

इसके सिवाय कभी-कभी वे, rap को" संबोधित करते हुए, उसके 
प्रति ऐसा ग्यान बिचारं?* अथवा “ऐसा ग्यांन विचारी?? ° जैसे शब्दों द्वारा AT- 
रोध करते भी जान पड़ते हैं जिससे उक्त रहस्य वहाँ केवल ज्ञानरूप सा ही लगता 
Š | कबीर साहब की ऐसी बानियाँ अधिकतर फुटकल पदों के रूप में पायी जाती 
हैं जिन पर न तो उनके विषय का कोई शीर्षक रहता है और न जिनका किसी 
सुव्यवस्थित ढंग से वर्गीकरण ही किया गया मिलता है जिस कारण उन्हें किसी 
प्रसंग के भी सहारे समभने का हमें अवसर नहीं मिल पाता | 
'उलटवाँसी? शब्द की व्युत्पत्ति का भी ठीक पता नहीं चलता और न 

यही जान पड़ता है कि इसका व्यवहार किस समय से होता आ रहा है । गुरु 
गोरखनाथ ने कदाचित्‌ इसी की जगह पर “उलटी चसच? का प्रयोग किया हूँ 
ओर कुछ लोगों ने इसे “विपर्यय? अथवा केवल 'उलटी? मात्र भी नाम दिया है।' 
इससे प्रतीत होता है कि इसकी रचना का प्रमुख उद्देश्य किसी बात का किसी 

- बिपरीत बा असाधारण कथन के द्वारा वर्णन करना Š | तदनुसार 'उलटवॉसी* 
शब्द को भी 'उलटा? एवं अंश? जैसे दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया. 


0 P f1 ८5 N RC जज AN) ° 


~ 


. कबीर ग्रथावली?, पद्‌ ११६, To १२९ रे. वही, पद ११, प० 8१ 
, वही, पद ३२३, go २०० ४. वही, पद्‌ १४, ए० ER 
, वही, पद १६६, ए० १४३ ६. वहो, पद २१२, ४०९ १६० 
azg, qg 489, ए० १४३ | 

, “गुरु ग्रंथ साहिब? रागु गउडी, पद १४ 

g. zo Ho?) पद १७४, qo १४७ १०, वही, पद २३१, ४० १६९. 


H G AK w < 
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१४२ कबीर-साहित्य की परख 


-माना जा सकता है ओर उस दशा में इसका तात्पर्य उस रचना से होगा 
जिसके किसी न किसी अंश में उलटी बातें मिलती हों। कबीर साहब के 
agza से पदों में ऐसा देखा जाता है कि उनके आदि वा अंत की कुछ पंक्तियों 
में तो सीघे ढंग का कथन रहता है, किंतु उनके बीच की पंक्तियाँ प्राय 
-बेतुकी बातों से भरी जान पड़ती हैं और उनके आशय का स्पष्टीकरण बिना 
प्रयत्न किये नहीं हो पाता । इसके सिवाय उन बीच वाली पंक्तियों मं कभी 
-कभी उस साधना का परिचय मिलता है जो, कबीर साहब आदि संतों के 
अनुसार प्रत्यावर्तत की मात्रा अर्थात्‌ अपने मूल की ओर फिर लौटने के 
समान है ग्रथवा उन संसारी लोगों की चर्चा की गई मिलती है जों “सत्य? के 
-पारमार्थिक मार्ग का परित्याग करके “सांसारिकी रीति? का अनुसरण करते हैं |° 
कबीर साहब की ऐसी रचनाएँ बहुत कम मिलेंगी श्रौर वे भी अधिकतर उनकी 
-साखियों में ही पायी जा सकती हैं ) जिनकी सभी पंक्तियाँ इस प्रकार की हों 
उलटवाँसी? शब्द्‌ के इस ग्रथ का समथन उसे “उलटा? एबं 'वॉस” शब्दों द्वारा 
निर्मित मानकर भी किया जा सकता है जिस दशा में उसका ठीक-ठीक शब्दाथ 
वैसी रचना के अनुसार होगा जिसका वाँस (पाश्वं भाग वा ग्रंग) उलटा वा 
“विपरीत ढंग का पाया जाय ।? परंतु, यादि इसके मूल रूप की कल्पना, इसके 
“बाँसी? से ्नुस्वार हटाकर केवज्ञ 'उलटवासी' मात्र भेष में की जाय तो, इसका 
.तात्पयं उस रचना से भी हो सकता है जो, उसके “बकवास”, “लोटवास?, आदि 
“के समान किसी 'उलटवास? शब्द के आधार पर निर्मित होने के कारण, व्यर्थ 
“की उलट-पुलट सचित करने वाले उदाहरणों से भरी हो | 
परंतु “उलटवाँसी? शब्द का व्युत्पत्ति मूलक अर्थ जो भी होता हो और 
“इसका प्रयोग भी चाहे जिस समय से होता आ रहा हो, इसमें संदेह नहीं कि ऐसे 
पद्यों के रचने की परंपरा बहुत प्राचीन है और उनके प्रयोग वैदिक साहित्य तक 
में किये गए मिलते हैं | उदाहरण के लिए, उसमें कहा गया है-- 


१. दे” (इय रीतिः सांसारिकी न तु पारमार्थि की वात्ता!--गोरक्ष- 
सिद्धान्त संग्रह’ (बनारस), go १८ l 
२. दे० 'साल्हकँवर करइ चढ्यड, बाँसइ चाढ़ी नार'--ढोला मारूरा 
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कचोर साहब की डलटवॉसियॉ १५३ 


(१) पैरों वाले से पहले बिना पैर बाली ही ग्रा जाती है और मित्रावरुण 
इस रहस्य को नहीं जानते;* | 
A (२) इस बैल के चार सांग हे, तीन चरण हैं, दो सिर हैं, सात हाथ हैं 
ओर यह तीन प्रकार से बँधा हुआ उच्च शब्द करता है;२ 
(२) है मनुष्यों ! यह शरीर निश्चय ही ध्यान देने योग्य है, इसमें 
नदियाँ बहती हैं और जल स्थिर रहता है; | 
(४) है विद्वन्‌ ! जो भी इस सुंदर एवं गतिशील पक्षी के भीतर निहित 
रूप को जानता हो बतलावे, उसकी इंद्विथाँ अपने शिरोभाग द्वारा चीर प्रदान 
करती हैं ओर अपने चरणों से जल पिया करती हैं;४ 
(५) वह ठहरा ga भी अन्य दौड़ने वालों से आगे निकल जाता है;* 
(६) वह गतिशील है और गतिविहीन भी है, वह दूर है और निकट भी 
हे तथा सबके भीतर है और सर्वत्र बाहर भी है;$ 
(७) वह बैठा हुआ भी दूर चला जाता है और सोता हुआ भी सर्वत्र 
गमन करता है; 
(८) वह बिना हाथ पैरों का होता हुआ भी वेगवान्‌ और ग्रहण करने 


वाला है, नेत्रहीन होकर भो देखता है और कर्णरहित होता हुआ भी सुनता 


हे;“ तथा, 


१, “ग्रपादेति प्रथमा पद्वतीनां कस्तद्वां मित्रावरुणा चिकेत'-( wo 


२-१-१४ २-३) 
२. चत्वारि शेगात्रयोऽस्य पादा Z शोष सप्त हस्तासो भरस्य A- 
बद्धो ठृषभो रोर वीति!--(कछा० ३-४-९८-३) È 


३. ईद वपुनिवेचनं जनासश्चरन्ति यन्नद्यस्तस्थुराप--(क्र० ४-१-४७-) 
9. 'ईह ब्रवीतु य ईयङ्ग वेदास्य वामस्य निहितं पदं वेः। शीष्णः चीरे 
ga गावो अस्य वनिं बसाना gda पदायुः-(अथवं० ३-३-९) 
४. 'तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्डत्‌ः--(ईशो पनिषद्‌, म॑? ४) 
; ६. “तदेजति तन्नेजति qz तद्वन्तिके | तदन्तरस्य ada तत्सवेस्यास्य 
बाह्यतः'--(वह्दी, मं० *) 
७, “आसीनो दूरं बजति शयानो याति सदत:--(कठोपनिषद्‌ १-२-२०) 
८, “अपाणि ` पादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स*रणोत्यकणे; -- (श्वेता 
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१९४ कबीर-साहित्य को परख 


(६) वह = से भी ग्रणु है और महान्‌ से भो महान्‌ है और वह इस 

जीव के अंतःकरण में स्थित है | आदि 

इसी प्रकार ब्राह्मण? ग्र थों में भी कई स्थल ऐसे आये हे जिनकी विचित्र 

भाषा का अर्थ स्पष्ट नहीं होता और उनके रहस्यों का उद्घाटन बहुधा रूपको की 
सहायता से किया जाता Š | 

उलय्वाँसियों के ऐसे प्रयोग बौद्धों के साहित्य में भी मिलते हैं ओर जैन- 

साहित्य एवं नाथ-साहित्य में भी इनकी कमी नहीं है। बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ 
“घम्मपदं? के अंतर्गत एक स्थल पर कहा गया है, “माता-पिता दो क्षत्रिय राजाग्रो 
तथा ग्रनुचर सहित राष्ट्र को नष्ट करके ब्राह्मण निष्पाप हो जाता है,” और 
उसके आगे फिर इस प्रकार भी आता है, “माता-पिता दो क्षत्रिय राजाओं तथा 
पाँचवें व्याघ्र को मारकर ब्राह्मण निष्पाप हो जाता है ।*?” जिसे सुनकर हमें महान्‌ 
आश्चर्य होता है | इसके सिवाय बौद्ध धर्म के वञ्रयान एवं सहजयान नामक 
संप्रदायों के अनुयायी सिद्धों ने भी अपने चर्यापदों में इस प्रकार के अनेक प्रयोग 
किये हैं । कण्हपा ने कहा है-- 

(१) घर में अपनी सास ननद एवं साली की हत्या करके तथामांको 
भी मारकर में काण्हपा कपाली हो गया;3 फिर, 

(२) कच्छपी का दोहन करके उसे भांडे में नहीं रखा जाता और पेड़ पर 
की इमली को मगर खा लेता है* कहकर कुक्कुरीपा इतना और भी जोड़ देते हैं 
कि यह बात करोड़ों में से किसी विरले योगी के ही हृदय में प्रवेश कर पाती है, 
और, इसी प्रकार ढेणटणपा का भी कहना है 


१. “अणोरणीयान्महतो महीयान्‌ आत्मा गुहायां निहितोऽस्यजन्तोः- 
(वही; ३-२ ०) ॥ 
२. mai पितरं हन्त्वा राजानो ga खत्तिये । 
रठ सानुचर हन्त्वा अनिघो याति ब्राह्मणो ॥॥ 
मातरं पितरं हन्तवा राजानो द्वेच सांत्थिये | 
वेय्याघ पञ्चमं हन्स्वा अनिघो याति ब्राह्मणी || ६॥ (पकिरणवग्गो) र 
३. AR शासु नणन्द घरे शाली । माञ्च ARA कान्ह AJT 
कपाली'--(चर्यापद, ११) 
C-O. Dr. Ra St दि पड़ा धरण लू जाई! SA ताल कभर SIN TC | Kosh 


(चर्यापद्‌, २) 


~ 


कबीर साहब की डउलटबॉसियाँ १५५ 


(३) बैल व्याता है, गाय बंध्या रहती है और पीठक तीनो समय दहा 
जाता है, जो चोर है वही साधु भी है और प्रतिदिन श्रंगाल सिंह के साथ qz 
करता रहता हे' जो केवल थोड़े से ही परिवर्तन के साथ कबीर साहब की एक 
रचना में भी आया है" और जिसके विषय में भी इस सिद्ध कवि ने ठीक उन्हीं 
के ढंग से Suya के इस गीत को कोई विरला ही समझ सकता है? भी कहा है । 

बौद्ध सिद्धों की इस वर्णन शैली कों कुछ दूर तक जैन मुनियों ने भी 
अपनाया है, जिसके अनुसार मुनि रामसिंह ने अपने “पाहुड दोहा? में एक 
स्थल पर कहा है, “जो उजाड को बसाता है और जो असे इए को उजाडता है, 
हे योगी ! उस व्यक्ति की बलिहारी है, उसे न तो पाप है और न पुण्य” ३। 

नाथ-साहित्य के अ्रंतगत नाथ कवियों की रचनाओं के अतिरिक्त , योग- 
साधना-संबधी ग्रंथ भी ग्राते हैं जिनमें ऐसे प्रयोग दीख पडते हें । उदाहरण के 
लिए “हठयोग प्रदीपिका? में कहा गया है, “जो योगी प्रतिदिन गोमांस खाता है 
ओर अमर वारुणी पीता है उसी को हम कुलीन मानते हैं; ्रन्य प्रकार के लोग 
तो कुल घातक हैं” तथा, “गंगा एवं यमुना के बीच में बाल रंडा तपस्वनी रहा 
करती है जिसे बलात्कार से ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वही विष्णु का परमपद 
है? |" किंतु इन दोनों श्लोकों के आगे इनका आशय भी प्रकट कर दिया गया 
है | गुरु गोरखनाथ की "उलटी चरचाएँ” इनसे कहीं अधिक रहस्यमयी हैं और 


कः का 


१. बलद बिश्राश्रल (fas बाँझे । पिटा दुहिए ए तिना साँझे ।...... 
जोषो चोर सोई साधी ॥ निति निति षिग्राला पिहे षय जूझअ?- 
(mataa ३२) 


२. "कबीर ग्र थावली?, पद ८०, go ११३ ० 
३, 'उब्बस बसिया जो करडू; बसिया करइ जु सुण्णु । 
बलि किजड तसु जोइयहु, जासु ण पाउ ण qww ॥?--पाहुड 
दोहा? (करंजा), १३२ | 
४, गोमांस भक्तयेन्नित्य, पिवेदमर वारुणीम्‌ | 
कुलीन तमहं मन्ये, इतरे कुल घातकाः ॥?-- हठयोग प्रदीपिका,” 
डप्‌० ३, yaio ४७ 
+. 'रांगायसुनयोऽमध्ये, बाल रंडा तपस्विनी | 
बलात्कारेण गुह्णीयात्तद्विष्णः परम पदम्‌ ॥' 


~ 
वही, उप० रे, श्लो? १०३ 
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१९६ कबीर-साहित्य को परख 


उनमें से कई एक ग्रंशतः कबीर साहब की पंक्तियों से भी मिलती हैं | गुरु गोरख 
नाथ कहते हैं--- 

( १ ) मछली पहाड पर पहुँच जाती है और खरहा जल में मिल जाता 
है तथा पानी में आग लग जाती है जिसके फलस्वरूप तृषालु व्यक्तियों के लिए. 
रहँट बहने लगती है, और शूल से काँटा निकल कर नष्ट हो जाता है; ' 

( २ ) चींटी की आँखों में गजेन्द्र प्रवेश करता है, गाय के मुख में 
बाघिन व्याती है और बारह वर्ष की अवस्था में बाँझ प्रसव करके निकम्मी sh 
जाती है; 

( ३ ) नाथ mga वाणी बोलता है, कंवली बरसती है, पानी भीगता 
है, पडवे को गाड़कर उसमें खँटे को बाँधो, दमामा चलता है और ऊँट बजता 
है, कौए की डाल पर पीपल बैठा है, चूहे के शब्द से बिल्ली भाग रही हें, 
बटोही चलता है, बाट थकती है, डुकरि के ऊपर खाट लेटी है, कुत्ता घुस गया है 
ओर चोर भू क रहे हैं******** घडा नीचे है ओर पनिहारिन ऊपर हे; लकड़ी मं. 
पड़कर स्वयं चूल्हा जल रहा है, रोटी अपने पकाने वाते को खाती जा रही है, 
कामिनी जलती है और ग्रॅगीठी उसे तापती है, तथा'””""""""बहू सास को जन्मः 
देती है और नगर का पानी कु ए को जाता हे |3 आदि, 

१; 'डू'गरि मंछा जलि gar, पाणी Š दो लागा | 
अरहट sË तृसालवां, सूले कांटा भागा ॥!-गोरखबानी? (प्रयाग) 
पद २०, go ११२ 

२. चींटी करा नेत्र में गज्येन्द समाइला, गावड़ी के मुष में बाघला 
बिवाइला' ॥ वही; पद २४, Jo १२९ 

३, नाथ बोले भ्रस्त वाणी, वरिषेगी कवली भीजेगा पांणी ॥ 
गाडि पडरवा बांधिले फूटा, चले दमांमां बाजिले उटा ॥ 
कडवा की डाली पीपल बासे, मूसा के सबद बिलइया नासे ॥ 
चले बटावा थाकी बाट, सोवे डुकरिया A घाट ॥ 
हकिले कूकर भूकिले चोर, ` "` तलि गागरि ऊपर पनिहारी ॥ 
मगरी परि चूल्हा धू धाइ, पोवण हारा कों रोटी खाइ ॥ 
कामिनि जले अ्रंगीठी तापे, **' बहू बिवाई सासू जाई ॥ 


C-O. Dr. २००८दु मी को qil कई, भलै, उल्लदी epi alta, गत ॥ ठ. eGangotri Gyaan Kosh 


वही, पद ४७, go १४१-२ 


कबीर साहब की उलटवाँसियाँ १५७ 


गरीब नाथ कदाचित्‌ कबीर साहब के ही समकालीन थे, किंतु उनकी 
रचनाएँ पर्यात संख्या में उपलब्ध नहीं हैं | उनके भी एक पद में कहा गया 
है-- पाताल की मेंढकी आकाश में पहुँचकर यंत्र बजाती है और जिस जगह पर 
सूर्य एवं चंद्रमा का मिलन होता Š वहाँ गंगा एवं यमुना गीत गाती हैं? 1१ 

ऐसे ्रवतरणों के साथ कबीर साहब की उलटखवाँसियों की तुलना करने 
पर प्रत्यक्ष हो जाता हे कि वे भी अवश्य इन्हीं की परंपरा की होंगी | किंतु इन्हें 
पढ्ने पर भी हमं सहसा इस बात का भान नहीं हो पाता कि इनमें निहित रहस्यों 
का परिचय किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता Š | ग्रतएव, इस प्रकार के पद्यों 
का निश्चित ्रभिप्राय समझने की चेष्टा श्रनेक विद्वानों ने की है और उन्होंने इस 
विषय में कई प्रकार के अनुमान भी किये हैं । बौद्ध सिद्धो के चर्यापदों में पायी 
जाने वाली इस प्रकार को कठिनाइयों पर विचार करते हुए, स्व० हरप्रसाद शास्त्री 
ने उनकी वर्णन शेली को “संध्याभाघा? कहा था और इस तांत्रिक शब्द की 
व्याख्या करते हुए, बतलाया था कि उसमें प्रायः वही ्रस्पष्टता पायी जाती है जो 
संध्याकाल के प्रकाश एवं अंधकार के पारस्परिक मिलन में दीख पड़ती है तथा 
इसी कारण, उसे, दूसरे शब्दों में, “लो आंधारी भाषा? भी कहा जा सकता Š | 
परंतु do विधुशेखर भट्टाचार्य ने इस शब्द के वास्तविक रूप का “संध्याभाषा? | 
के स्थान पर 'संधाभाषा? होना अधिक उचित माना और बहुत से प्रमाणों के 
आधार पर उन्होंने सिद्ध किया कि, “ऐसी भाषा के प्रयोग में उसके शब्दों द्वारा 
व्यक्त ग्रभिधार्थ से नितांत भिन्न आशय का बोध कराना अभीष्ट रहता है 7२ 
जिस कारण 'संधाभाषा? शब्द से तात्पये, उसे अस्पष्ट भाषा न मान कर, “आभि- 
ग्रायिक वा नेयार्थ वचन” समभना चाहिए | जिस अ्रथे को ऐसी भाषा अपने 
शब्दों द्वारा प्रकट करती जान पड़ती है उससे गूढ़तर भाव उसमें निहित रहते हैं 
जिस कारण “आमिप्रायिक' का भी ठीक अर्थ विशेष श्रभिप्राय युक्त? ही होगा । 
फलतः एक लेखक ने उक्त “Gq शब्द को 'सधिं? के पर्याय रूप में भी 


१. (पताल की मीडझी अ्रकास जंत्र बावे । 
चंद्र सूरज मिलै agt गंग जसुन गीत गावे ॥? 
“ना० प्र० पत्रिका! ( भा० ११, अं० ४, go ४०२ ) 
२. “It is intended to imply or suggest something 
different from what is expressed by the words” 
(Indian HistoricałQuatterl y 1928. p. p. 293-4 ) 
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१९८ कबीर साहित्य की प्रख 


स्वीकार करने का प्रस्ताव किया है ओर इसके समर्थन में उसने, कब्रीर-पंथियों 
द्वारा प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द संधि’ का उल्लेख करते हुए, इसे उसका समाना- 
थक समझा है । ' परंतु कबीर पंथियों का पारिभाषिक “संधि? शब्द “श्रमिक! वा 
भ्रमात्मक वाणी” के ही लिए प्रयुक्त होता है ओर वह, वस्तुतः, कबीर साहब को 
रचनाओं के संबंध में उपयुक्त नहीं कहा जा सकता | इसी प्रकार “af? शब्द 
का ग्रथे “RU वा 'संध्योपासना? करने पर भी, इसे उनकी सभी उलववाँसियों 
की भाषा का नाम देना युक्तिसंगत नहीं ठहरता | इससे कुछ अच्छा अनुमान, 
कदाचित्‌ डा० शशिभूषण दास गुप्त का समझा जा सकता है जिसके अनुसार 
उपयुक्त “संध्याभाष्रा? शब्द का वास्तविक रूप पहले 'संघाभाषा? ही रहा होगा 
जिसका अ्रभिप्राय नियाथवचन' था, किंतु, तांत्रिकों की भाषा के ग्रधिकतर 
पारिभाषिक एवं रहस्यमयी होने के कारण, उसे, समय पाकर, GANN, 
अर्थात्‌ श्रस्मष्ट भाषा का भी रूप दे दिया गया | “संघा? का क्रमशः “सथ्या? हो 
जाना केवल किसी लिपिक के भ्रम मात्र का ही परिणाम नहीं था जेसा कि भट्टाचार्य 
महोदय ने अनुमान किया है | 

इस प्रकार के पद्यों का वास्तविक ्रभिप्राय समझने में पारिभाषिक शब्दों 
का ज्ञान भी उतना सहायक नहीं होता | ऐसे शब्दों के कोशो में प्रायः एक ही 
शब्द के अनेक अर्थ दिये गए पाये जाते हैं जिनका उपयोग करते समय हमें 
अपने तर्क से काम लेना पड़ता है जिसमें मतभेद की गंजायश है | “कबीर-बीजक? 
के टीकाकारों ने, इसी कारण, उसमें संग्रहीत पद्यो के कभी-कभी विभिन्न ग्रथ 
किये हैं | पूरन साहम्र ने यदि उनका श्रभिप्राय कब्रीर-पंथ की सांप्रदायिक मनो 
वृत्ति के अनुसार बतलाया हे तो विश्वनाथ सिंह उनमें सगुणवादी अथ ढढते 
दीख पड़ते हैं | इसी प्रकार स्वयं कबीर-पंथी टीकाकारों में भी इस विषय में 
मतैक्य नहीं जान पड़ता | जिन ऐसे लोगों की वेदांतदर्शन जैसे विषयों तक पहुँच 
है उन्होंने उनका तात्पर्य, प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के आधार पर समभाने की 
चेष्टा की हे, किंतु जिस किसी का कोई ऐसा विशेष आग्रह नहीं उसने उनमें 
अपने ढंग सै किसी न किसी नवीनता की भी उद्धावना करना उचित समभा है । 


१. पुरुषोत्तम लाल श्रीवास्तवः कबीर साहित्य का अध्ययन’. 
( बनारस ), go २४२-४ 
२. Dr, S. Dasgupta: ‘Obscure Rel igious Cults’ 
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इसके सिवाय कबीर साहंब की कृतियों की मूल भाषा की समस्या ने भी इस ओर 
कुछ कम भ्रम नहीं उत्पन्न किया है ओर इसके कारण भी बहुत बड़े मतभेद को 
प्रश्रय मिल रहा हे | ग्राजकल उनकी उपलब्ध रचनाग्रो के स्थूलतः तीन रूप 
दीख पड़ते हैं जिनमें से एक पर जहाँ बहुत कुछ पंजाबी प्रभाव है और दूसरे 
का कलेवर राजस्थानी उपकरणों द्वारा निमित लगता है वहाँ तीसरे पर पूर्वी हिंदी 
` का रंग चढ़ा हुआ है और वह उसमें अपने आधुनिक वेघ तक में कहीं-कहीं पायी 
जाती है | इन तीनों के उदाहरण क्रमशः 'श्रादिग्रंथ?, 'कबीर-ग्रंथावली? तथा 
“बीजक” में मिलते हें जिनका तुलनात्मक अध्ययन भी सदा हमारा सहायक नहीं 
होता | इनमें से किसी भी दो में आया हुआ एक ही पद्य ठीक एक समान नहीं 
है और उसके आकार-प्रकार तक में भी कभी-कभी महान्‌ अंतर दीख पड़ता है । 
यदि किसी एक में उसकी पंक्तियाँ बढ़ गई हैं तो दूसरे में घट गई हैं अथवा 
परिवर्तित हो गई हैं और उनके शब्दों तक में भी हेरफेर है। ऐसी दशा में 
पारिभाषिक शब्दों का मेल एक ही प्रकार सर्वत्र बिठाना सदा संभव नहीं रहता 
ग्रौर उलटवाँसियों का आशय संदिग्ध रह जाता ë | जो पद्य जहाँ पर जिस रूप 
में मिलता है उसका उसी के अनुसार वहाँ 3 बतला कर चुप रह जाने में भी 
पूरा संतोष नहीं होता । 
कबीर साहब की उलटवाँसियों में हमें कभी-कभी 'बूभे? अथवा बूझहु? 
तथा 'बिचारे? जैसे शब्दों के प्रयोग दीखते हैं और उनमें अनेक बेसिर पैर की 
बातें भी भरी जान पड़ती हैं जिस कारण उनकी वर्णन शेली के विषय में हम संघा- 
भाषा? एवं 'संध्याभाषा? दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं | ग्राभिप्रायिक वचनों 
के समान दीख पड़ने के कारण वे कभी-कभी विविध पहेलियों के रूप धारण 
कर लेती Š | उसी प्रकार, पारिभाषिक शब्दों के श्रधिक संख्या मे श्रा जाने 
के कारण, तथा उनके आधार पर CUREN बानियों सी प्रतीत होने i. 
` बहुधा दृष्टिकूटों तक के स्तर तक पहुँच जाती हैं | पहेलियों एवं दृष्टिकूटों में गी 
किसी वस्तु वा विषय का ऐसा वर्णन अवश्य पाया जाता है जो उलटबाँसियं कीः 
भाँति, प्रत्यक्ष रूप में किसी ग्रन्य वस्तु वा विषय के वर्णन सा लगता है ओर 
उनमें लगभग वैसे ही ग्रर्थ-वैचित्र्य की विशेषता भी पायी जाती हे । इस प्रकार 
` के पद्यों का गूढ़ आशय सोचते-सोचते मन को एकाग्र करने का स्वभाव पड़ता 
है, इससे कल्पना एवं अनुमान से काम लेने को शक्ति +T विकास होता है और 
बुद्धि विनोद भी होता है जो कभी-कभी हमारे ज्ञानवद्धन तक म॑ सहायता पहुंचा 
सकता है | किंतु पहेली जहाँ बहुधा, किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखकर, 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
. %° 


र 


१६० कबीर-साहित्य को परख 


उसकी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए, कही जाती है ग्रेथवा बहुत से लोगों के 
समक्ष उसे रखकर उनमें प्रतियोगिता का भाव जाग्रत किया जाता है और दृष्टि- 
कूट में किसी वस्तु वा विषय का प्रायः कवि प्रसिद्धियो द्वारा पांडित्यपूर्ण 
वर्णन कर, उसके बाह्यज्ञान की कसौटी र दी जाती हे | वहाँ उलटवाँसियों का 
उद्देश्य केवल इस प्रकार मूल्यांकन मात्र ही नहीं रहा करता | इसके सिवाय 
दृष्टिकूट में लोगों की दृष्टि को चकमा देकर उन्हें भ्रम में डाला जाता है अथवा 
पाठकों को उनके द्वारा चकित कर काव्य-विनोद्‌ किया जाता है | परंतु उलटवाँसी 
द्वारा, किसी को व्यर्थ का भुलावा न देकर, उसे भरसक वर्ण्यविषय की ओर 
ग्राकृष्ट किया जाता है जिसका उद्देश्य विनोद्‌ न होकर उसे सजग ओर सचेष्ट 
करना रहता है | इसी प्रकार पहेली में वण्य विषय के रूप-रंग, श्राकार-प्रकार 
अथवा गुण्‌-स्वभाव आदि का शलेषात्मक संकेत रहा करता है जिसके सहारे उसके 
मूल की खोज करनी पड़ती है, किंतु उलटवाँसी में श्लेष से कहीं अधिक काम 
पारिभाषिक शब्दों से लिया जाता है ओर उसमें बाह्य संकेतों का भी अभाव 
रहता है | 

कत्रीर साहब की रचनाओं में जो “सोई पंडित सो तत ग्याता? अथवा 
“सो जोगी गुर मेरा? जैसी पंक्तियाँ आयी हैं उनका अभिप्राय, वस्तुतः किसी को 
खुली चुनौती देना ्रथवा उसके पांडित्य की जाँच-पड़ताल करना नहीं रहता | 
वे अपने रचयिता की कित्ती ऐसी गहरी अनुभूति की ओर संकेत करती हैं जो 
सर्वसाधारण की पहुँच के बाहर की बात है। कबीर साहब, ऐसे वाक्यों द्वारा 
उसके महत्त्व एबं गंभीरता की ओर हमारा ध्यान- ग्राकृष्ट करते हुए, उसे सब 
के लिए एक आदर्श मानदंड भी घोषित कर देना चाहते हें । ऐसी रचनाएँ 
उन कतिपय साखियों से सर्वथा भिन्न शेली की हैं जो बीजक” जैसे संग्रहग्रंथों 
में यत्र-तत्र संग्रहीत हैं” ओर जिन्हें पहेलियाँ कह देना ठीक भी हो सकता है । 
कबीर साहब के वास्तविक लक्ष्य की ओर यदि समुचित ध्यान न दिया जाय तो, 
उनकी अनेक उलटवाँसियो को ग्रनमेलों वा ऊटपरांग AF रखने वाले ढकोसलों 
तक के उस स्तर तक ला देना ग्रनुचित न जान पड़ेगा जहाँ से पहेलियों अथवा 
दृष्टिकूटो का स्थान अवश्य ही ऊँचा कहा जा सकता Š | 

उपर्युक्त प्राचीन अवतरणों के साथ कत्रीर साहब की उलटवाँसियों का 


१. “बीजक, साखी २६ ( प्रबत ऊपर आदि ) aro १३० (वारि 
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भी अध्ययन करने पर पता चलता É कि उनमें से कुछ तो केवल प्रतीकों श्रथवा 
पारिभाषिक शब्दों पर आश्रित हैं, किंतु कुछ का संबंध ऐसे अलंकारों के साथ 
भी जुड़ा हुआ है जो अधिक असंगति, विषम, विरोध, विभावना, रूपक, 
विशेषोक्ति और ग्रतिशयोक्ति जैसे नामों द्वारा प्रसिद्ध है और शेष में इन दोनों 
का संमिश्रण पाया जाता Š | इनमें से प्रतीको तथा पारिभाषिक शब्दों पर आश्रित 
छलटवाँसियाँ किसी रहस्य को ओर भी गूढ़ बना देती हैं ओर उनका पूरा 
परिचय प्राप्त करने के पहले कुछ न कुछ सांप्रदायिक बातों का ज्ञान प्राप्त कर 
लेना भी आवश्यक हो जाता Š | कत्रीर साहब ने अपनी जिन उलटवाँसियों में 
राजयोग वा सुरतशब्द योग जैसे विषयों का उल्लेख किया है वे इसी वग में 
आती हैं | ऐसी रचनाएँ पूण रूप से हमारी समझ में तत्र तक नहीं आ सकतीं 
जब तक हमें उन वर्य विषयों का कोई प्रत्यक्ष ज्ञान न हो अथवा जब तक, कम 
से कम, उनके पारिभाषिक शब्दों का हमें पूरा परिचय न मिल चुका हो | किंतु 
जो उलटवाँसियाँ केवल अलंकार प्रधान हैं उन्हें समझने के लिए वैसे विशेष 
ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं पड़ा करती और यही बात अधिकतर उन शेष 
रचनाओं के भी संबंध में लागू हो सकती है जो हमें पहले केवल विचित्र सी 
जान पड़ती हैं अथवा जो केवल आकर्षण मात्र के ही उद्देश्य से निर्मित रहती 
हैं । फिर भी हमारे लिए, सर्वप्रथम, प्रत्येक दशा में किसी उलटवाँसी के वण्य 
विषय की रूप रेखा को ही समझ लेना आवश्यक है और इसके लिए हमें कुछ 
न कुछ संकेत उन पंक्तियों में ही मिल जाता है जो ऐसी रचनाओं को टेको 
अथवा भोगों में आती हैं | उलटवाँसियों की वर्णन शैली का पूरा परिचय भी हमें 
त॑भी मिल पाता है जब हम उनके वणय विषय का कुछ न कुछ संकेत पाकर उस 
पर सोचने भी लग जाते हैं | | 
कबीर साहब की उलटवाँसियों का वर्गीकरण विषयानुसार करने पर पता 
चलता है कि वे प्रधानतः पाँच प्रकार की हो सकती हैं: 
(१) वे जिनमें सांसारिक श्रम, प्रपंच, व्यवहार, जैसे विषय आते हैं AR 
वे भी जो कबीर साहब की व्यक्तिगत समस्याओ्रों की चर्चा करती हे; 
(२) वे जिनमें साधनात्मक रहस्यों का परिचय पाया जाता है; 
(३) वे जिनमें ज्ञानविरह, सहजानुभूति अथवा आध्यात्मिक जीवन का 
वर्णन रहा करता है; | र, m. 
(४) वे जिनमें ्रात्मज्ञान+ माया, काल, सृष्टि एवं मन जेस 
के स्वरूप का परिचय दिया याग है; और, 
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(५) वे जिनके द्वारा कत्रीर साहब सव साधारण को किसी न किसी 
रूप में अपना संदेश देते जान पड़ते € | 
इसी प्रकार हम स्थूल रूप में उन माध्यमों का भी वर्गीकरण कर सकते 
हैं जिनके द्वारा उपर्यक्त अलंकारादि का प्रयोग किया गया हैं; जैसे 
१. कुछ माध्यमों का आधार ग्रह, बन, उद्यान वा शरीर जैसी 
वस्तुए ह; 
२. कुछ का संबंध विविध प्राणियों अथवा प्राकृतिक वस्तुओं के विभिन्न 
कार्यों वा व्यापारों से रहता है; 
३. कुछ में व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक वा ग्रामीण जीवन का 
चित्रण पाया जाता है; और शेष में कभी-कभी 
४. इन सभी का संमिश्रण मिलता है ओर, इसी कारण, वे बहुत कुछ. 
अस्पष्ट और भ्रमात्मक भी जान पड़ती हैं | 
कबीर साहब साधारण लोक-जीवन का पूरा अनुभव कर चुके थे और 
प्रायः उसी में रहने वाले लोगों के बीच उन्हें अपना प्रचार भी करना पड़ता था | 
इसलिए, जहाँ तक संभव हो सका, उन्होंने ऐसे ही माध्यमों को चुना जो अ्रपे- 
ज्ञाकृत सरल और बोधगम्य थे और उनके सहारे उन्होंने न केवल दृश्यमान 
बातों की ही चर्चा की, अपितु उन गूढ़ विषयों का भी दिग्दर्शन कराने. की चेष्टा 
की जिनका समझना केवल विशेषज्ञों के ही लिए संभव हैं | 
हम यहाँ पर कबीर साहब की कतिपय उलटवॉसियों के उदाहरण देकर 
उनके साधारण स्वरूप का परिचय कराने जा रहे हें । ये सभी “कबीर-ग्रंथावली' 
के पाठानुसार उद्धत की गई हैं; किंतु इनके विषय में पूरा बोध कराने के उद्देश्य 
से इनके वे पाठांतर भी दे दिये गए हैं जो 'बीजक' अथवा “गुरु ग्रंथ साहिब? 
में मिलते हैं ऐसे पाठांतरों के साथ उंनकी तुलना करने पर कभी-कभी बहुत सी 
महत्वपूर्ण बातों का पता चल सकता है और उनका अधिक स्पष्टीकरण भी 
हो जाता है। 
हरि के षारे बड़े पकाये, ज़िनि जारे तिनि षाये | 
ग्यांन अचेत फिरे नर लोई, ताथे जनमि जनमि डहकाये ॥ टेक ।॥ 
धौल मंदलिया बेल रबाबी, कऊवा ताल बजावे | | 
पहरि चोलनां mag नाचे, भसा निरति करावे ॥ 


S 
C-O. Dr उयंघु बैठा पांत कतरे a गिलीरा Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 
उंदरी बपुरी मंगल गावे, कछूए आंनद सुनावै 
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कहै कबीर gag रे संतो, गडरी परवत खावा | š 
चकवा वेसि अंगारे निगले, समंद अकासां धावा ॥ १२॥'* 
इस पद्य का आशय, इसके शब्दों के ग्रथानुसार, इस प्रकार प्रकट 
किया जा सकता है--हरि के पकाये हुए नमकीन बड़े कों जिस किसी ने जला 
डाला वही, वस्तुतः, उसे खा सका, नहीं तो जो ज्ञानहीन था उसे बार-बार जन्म 
लेकर धोखे में रहना पड़ा। बलिष्ठ बैल मंदला बाजा बजाने वाला हैं और साधा- 
रण बैल रत्रात्र बजाया करता है जिस पर कौआ ताल देता रहता है, गधा लंबा- 
सा वस्त्र पहनकर नाचता है और मैंसा नृत्य कराने में मग्न है, सिंह बैठा हुआ 
पान के पत्तों की काटछाँट कर रहा है और बड़ा चूहा उनकी गिलौरियाँ लाने. 
में व्यस्त है, बेचारी चुहिया मंगलगान करती है और कछुवा आनंद गान सुना 
रहा है अथवा अपना आनंद प्रकट कर रहा है । कबीर कहते हे--हे संतो ! सुनो, 
जब गुडरी वा गेंडुरी नाम की कीड़ी ने पर्वत को खा लिया तो चकवा बैठकर 
ग्रंगारे निगलने लगा और समुद्र आकाश की ओर दौड़ पड़ा ।' इस प्रकार कब्रीर 
साहब के इस पद की जातों में न तो कोई प्रत्यक्ष संगति दीखती है ओर न यही 
जान पड़ता है कि इसकी रचना का वास्तविक उद्देश्य श्रमुक प्रकार का रहा होगा | 
परंतु, यदि इस qz की प्रथम दो पंक्तियों पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाय 
तो पता चलेगा कि इनका रचयिता जिस “बड़े? के खाने की ओर संकेत कर रहा 
है वह किसी ऐसी वस्तु का प्रतीक है जो नष्ट कर देने पर ही समुचित उपयोग 
में लायी जा सकंती है तथा, यदि अज्ञाननश ऐसा न किया जाय तो मनुष्य को 
धोखे में पड़कर बार-बार जन्म लेना पड़ता है। इसी कारण, वह वस्तु नर 
ह, मानव जीवन वा सांसारिक मन से भिन्न नहीं है जिसका कबीर साहब के 
अनुसार, पूर्ण संबोधन करने अथवा जिसमें आमूल परिवत्तन लाने पर ही, 
जीवन्मुक्त की सहज दशा उपलब्ध हो पाती है | वह वस्तु अपने मूलरूप में हरि 
की दी हुई है, किंतु विषय-विकारों के कारण अनुपयोगी हो गई है, उसका 
एक बार पूर्ण संस्कार अपेक्षित है | उसके जला दिये जाने अथवा मारकर नष्ट कर 
देने पर ही, फिर अमर जीवन की उपलब्धि हो सकती ë ( दे कबीर ऐसे मरि- 
मुवा, ज्यू बहुरि न मरनां होइ") । यदि हम, IUE बचनों द्वारा संकेत पाकर 
भी, ऐसा करने से चूकते हें तो फिर निरंतर उसी आवागमन के चक्कर में पडे 
रह जाँयगे । इस तथ्य से अपरिचित रहने वाले को पंच शाने द्रियाँ ( पद्‌ में बत- 


—H.IV 
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-लाये गए 'मंदलिया Step, 'रबाबी बैल” “ताल बजाने वाले कौए, “नाचने वाले 
गधे? तथा “नृत्य कराने वाले WS के रूप में) ग्रस्वाभाविक टंग से कार्य करने में 
"लगी रहती हैं और उसका अंतःकरण चतुष्टय अर्थात्‌ मन, बुद्धि, चित्त एवं 
अहंकार भी, उसी प्रकार (पान कतरने वाले सिंह', 'गिलौरा लाने वाले घू*स? 
“मंगल गाने वाली उंदरी? तथा आनन्द सुनाने वाले कछुए, के रूप में ) बेठुके 
माय की ओर प्रदत्त होकर मस्ती में Z3 रह जाते हैं ओर कछु कर नहीं पाते | 
हो, यादै सीभाग्यवश कहीं (क्षुद्र गडरी” की भाँति नीचे कुंडलाकार में बैठी हुई) 
"कुंडलिनी सुषुम्ना के मेरुशिखर को पार कर गई (मानो विशाल पर्वत को खा 
“गई ) तो, फिर एक बार चित्त में पूर्ण अनुराग वा विश्व प्रेम का ग्राविर्भाव हो 
जाता है ( जो दहकते श्रंगारे के समान प्रभावपूर्णं है) और हमारा मन परमात्मा 
'की ओर इस प्रकार उन्मुख हो जाता है जिस प्रकार उमड़ता समुद्र ग्राकाश की 
ओर दौड़ पड़ता सा प्रतीत होता है । कुंडलिनी-योग द्वारा शक्ति? एवं “शिव? का 
मिलन संभव होता है जो ग्रात्मज्ञान प्राप्त करने का प्रतीक है और ऐसे ज्ञान की 
उपलब्धि के अनंतर कर्मों का जल कर नष्ट हो जाना भी अवश्यंभावी समभा 
जाता ë 1) यही स्थिति है जिसमें भ्रमर जीवन का आरंभ होता Š और नर देह, 
सानव-जीवन अथवा अपने मनके सदुपयोग का सुञ्चवसर भी मिलता Š | 
'गुरुग्रंथ साहिब? के अंतर्गत कबीर साहब के इस पद का एक दसरा पाठ 
मिलता है और तदनुसार उसके भावार्थ में भी बहुत कुछ अंतर आ जाता Š | 
दोनों में प्रयुक्त हुए प्रतीकों में पर्याप्त समानता दीख पड़ती है और उनके कई 
वाक्य भौ प्रायः एक समान हैं, किंतु उनके भाव भिन्न-भिन्न दिशाओं की ओर 
संकेत करते हं | गुरु ग्रंथ साहिब” वाला पद इस प्रकार Š— 
फीलु रबाबी वलढु पषावज, PIAT ताल बजावे |! 
पहिरि चोलना गदहा नाचे, भेसा भगति करावै ॥१॥ 


१. ज्ञान की श्राग द्वारा कर्मा के जल जाने का वणन 'भगवदगीता? 
में भी इस प्रकार भ्राता है-- 
यथासि समिद्धोऽग्निभस्मसात्कुरुतेऽजन | | 
ज्ञानारिनः सव कर्माणि अस्मसाक्कुरुते तथा ॥३७॥ 
AAM, यस्य सव समारम्भाः काय स कल्प चिताः 


ज्ञानाग्नि दग्धकर्माणं, तम्‌ प्णिङतं gur: 
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राजाराम ककरीच्या बरे पकाए || ० 

किने qra हारे खाए ।॥रहाउ।। 

वेठि सिंघु घरि पान लगावे, घीस गल उरे लिआवे ॥ 

घरि घरि सुसरी मंगलु गावहि, कछुआ संघु बजावे ॥२॥ 

बंस को gg बीआहन चलिआ, सुइने मंडप छाये ॥ 

रूपकंनिआ सुंदरि बेधी, ससे सिंघ गुन गाए ॥३॥ 

कहत कबीर सुनहु रे संतहु, कोटी परबतु खाइआ ॥ 

कछुआ कहै. अंगार भिलोर, उलूकी सबढु सुनाइआ ॥४॥) 
जिसका ग्राशय शब्दार्थ के अनुसार, इस प्रकार समभा जा सकता है--हाथी 
रबाब बजाने वाला है, बैल परवावज बजाता है ओर कौआ ताल बजाता है, गधा 
लंबा वस्त्र पहन कर नाचता है ओर भंसा भक्ति कराता है | राजाराम ने ककड़ी के 
बड़े पकाये जिन्हें किसी समझने वाले ने ही खाया । सिंह घर में बैठा पान लगा 
रहा है, घीस गिलोरियाँ ला रहा है, चुहिया घर-घर में मंगल गा रही है ओर 
कछुआ शंख बजा रहा है । उच्चकुल में उत्पन्न पुत्र विवाह करने जा रहा है 
जिसके लिए सोने का मंडप छाया गया है । वेदी पर परम सुंदरी कन्या है जिसके 
गुण खरहा रौर सिंह गा रहे Š | कत्रीर कहते ह्‌, हे संतो ! सुनो कोड़ी ने पर्वेतः 
खा लियो, कछुआ “अंगार भिलोर' कहता है और उलूकी ने उपदेशप्रद पद 
सुनायें | ्रतएव, कबीर साहब की उलटवाँसी के इस पाठ का भी अथ असंगत ही 
जान पड़ता है, यद्यपि इसमें उसके स्पष्टीकरण के लिए संकेत कुछ अधिक ë । 

इस पद के रहाउ” अथवा टेक वाली पंक्तियों में कहा गया है कि राजा- 
राम ने ककड़ी के बड़े पकाये हैं जिन्हें केवल समझदार लोग ही खा पाते हैं और 
यहाँ पर भी बड़े? शब्द का अभिप्राय कुछ ऐसा ही होना चाहिये, जिसकी पूरी: 
संगत शेष पंक्तियों में निहित भाव के साथ बैठ सके | इस पाठ की एक विशेषता' 
यह है कि इसमें बिवाह का एक रूपक भी आ जाता है जिसके अनुसार कोई s= 
कुलोत्पन्न दूल्हा किसी परम सु दरी कन्या का पाणिग्रहण करने जा रहा है जो. 
सवर्णमंडप में निर्मित वेदी पर बैठी है और जिसके गुणों की प्रशंसा भी को जाः 
रही है | ग्रतएव, विविध प्रकार के बाजे बजाने वाले, नाचने वाले, पान लगाने; 
वाले, शंख बजाने वाले अथवा मंगल गाने वाले का प्रमुख उद्देश्य इस विवाहोत्सव 
पर ही हर्ष प्रकट करने का जान पड़ता है । परंतु ये सभी उत्सव मनाने वाले बेतुके: 


१. गुरु ग्रथ साहिब’ रागु आसा, पदु ६ 
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काम करते दीख पड़ते हैं, इसलिए, कुलीन वर एवं रूपवती कन्या का स्वर्णमंडप 
मे घटित होने वाला यह विवाह भी स्वभावतः वेसा हो होगा जो अनुचित ग्रथवा 
अनुपयुक्त कहा जा सकता है ओर जिसका परिणाम भी श्रेयस्कर नहीं हो सकता | 
इस प्रकार इन सारी बातों का निष्कर्षं निकालने पर, उच्चक्रुलोत्पन्न वर यहाँ पर 
जीवात्मा ठहरता है, रूपवती कन्या माया बन जाती हे, स्वणुंमंडप मानव शरीर 
हो जाता है और नाचने, गाने अथवा हर्ष प्रकट करने वाले उन इंद्रियों के 
प्रतीक सिद्ध होते हैं जो इस संबंध के कारण बहुधा कर्त्तव्य च्युत होकर वेतुके 
कामों में प्रवृत्त हो जाती हें ओर उसी में मग्न भी रहा करती हैं जिसका परिणाम 
कभी अच्छा नहीं हुआ करता । फलतः एक क्षुद्र जंतु सी काया आत्मा जैसी 
असीम वस्तु को हडप लेती प्रतीत होती हे, अहंभाव डींग हाँकने में प्रवृत्त हो 
जाता है और ्रज्ञान को केवल आध्यात्मिक उपदेश देना रह जाता है | “राजाराम 
द्वारा पकाये गये बड़े? श्रर्थात्‌ भगवान्‌ के दिये हुए नर देह अथवा मानव जीवन 
-का उचित उपभोग इस प्रकार नहीं हो पाता; वह इसके रहस्य के समझ लेने पर 
ही संभव है | 
ऊपर दिये गए दोनों पद, प्रत्यक्ष रूप में, एक दूसरे के पाठांतर मात्र हैं 
और दोनों में केवल थोड़ा सा ही फेरफार जान पड़ता Š | परंतु, दोनों का 
तुलनात्मक अध्ययन करते समय, जत्र उनमें निहित भावों की संगति ब्रिठायी जाने 
'लगती है तो उनमें बहुत बड़ा अंतर भी दीख पड़ता हे | पहले पद का “बड़ा? 
जलाये जाने पर खाने योग्य होता है जहाँ दूसरे वाले के विषय में पहले कुछ 
समभ लेना ही पर्याप्त है, तथा, पहले वाले के जला न लेने पर, जहाँ आवागमन 
'का भय बना रहता है वहाँ दूसरे के संबंध में ऐसा कुछ नहीं कहा गया Š | इसी 
प्रकार पहले वाले को अंतिम पक्तियों में उस बड़े के जलाने की क्रिया की ओर 
भी संकेत है, किंतु दूसरे की उन पंक्तियों में न समझने का परिणाम मात्र ही 
दिया गया है | इन दोनों में से किसी के भी समभने में पारिभाषिक शब्दावलियों 
द्वारा यथोचित सहायता नहीं मिलती | उनके विषय में मतभेद के कारण भ्रम 
भी हो जाता ë | परंतु, यदि केवल उन्हीं का आश्रय न लेकर, इन पर स्वतंत्र 
रूप से भी बिचार किया जाय तो, इनका रहस्य बहुत कुछ खुल जाता जान पड़ता 
है | दोनों पदों के भावों को उपर्यक्त ढंग सें समझ लेने पर, पहले पद के धौल, 
बैल, कोश्रा, गदहा एवं Sar तथा इसी प्रकार, दूसरे पद के हाथी, बैल, कौरा, 


गधा एवं भें ; | द्रियों वे ते ह श्रोर उ 
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का काम करते हैं | इस दृष्टि से देखने पर, उन सभी के, विषयी अथवा म्ययिक 
जीवनानुसार असंगत कार्यों में, आनंद उठाने का भेद भी प्रकट हो जाता है। 
परंतु फिर भी इस बात का विवरण स्पष्ट नहीं हो पाता कि उनमें से कौन सा 
प्राणी किस ज्ञानेंद्रिय विशेष का प्रतीक माना गया Š | केवल इतना ही कहा जा 
सकता है कि अंतःकरण चतुष्टय के मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार के लिए 
क्रमशः सिंह, घंस, उंदरी तथा कछुए का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार 
पहले पद में 'गडरी' कुंडलिनी है, 'परबत? मेरुदंड है, “चकवा? चित्त है, 'ग्रंगारा? 
अनुराग है, “समंद? मन है तथा 'ञ्रकास? परमात्मा है और दूसरे पद में भी 
“कीटी? काया है, “अंगारभिलोर रागद्वेष है, उलूकी? अज्ञान जनित धर्मा धता 
है और “ससे सींघ? का जोड़ा शब्द उन छोटे-बड़े सभी सांसारिक लोगों के लिए 
आया है जो किसी व्यक्ति को उक्त प्रकार से विषयासक्त में बढ़ता देखकर उसकी 
प्रशंसा करने लग जाते हैं | इस “गुनगान? का साहश्य उस गोत्रोच्चार वा 
शाखोच्चार में पाया जा सकता है जो वैवाहिक विधि के अवसर पर किया जाता है | 
“कतरीर-ग्रंथावली? के अंतर्गत उलटवाँसी का एक अन्य पद इस प्रकार 
आता है— 
अवधू जागत नींद न कीजे | 
काल न खाइ कलप नहीं व्यापै, देही जुरा न छीजै।टेकी। 
उलटी गंग संसुद्रहि सोख, ससिहर सूर गरासे | 
नव प्रिह मारि रोगिया बैठे, जल मैं ब्यंब प्रकासे ।। 
डाल गह्यां यैं मूल न सूभे, मूल गह्यां फल पावा | 
बंबई उलटि शरप कों लागी, धरणि महारस खावा ॥ 
बैठि शुफामें सब जग देख्या, बाहरि कळू न सूर । 
उलटे धनकि पारधी मारयो, यहु अचिरज कोइ बूक ॥ 
अंधा घडां न जल Š डुबे, सूधा सूभर भरिया | 
जाकों यहु जग घिख करि चाले, ता प्रसादि s | 
अंबर बरसे धरती भीजै, यहु SIT सबु कोई | 
धरती बरसे अंबर भीजै, qA बिरला कोइ di 
_गांवणहारा कदे न गावै, अणबोल्या नित गावे । 
नटवर पेषि पेषनां पेषै, अनहृद बेन बजावै ॥ छ 
कहृणीं रहणीं निज तत st, यहु सब अकथ कहाणी | 
धरती उलटि अकासहि प्रासै, यहु पुरिसां को बांशी॥ 
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बराक पियाले अंमृत सोख्या, नदी नीर भरि राष्या। 
कहे कबीर ते विरला जोगी, धरणि महारस चाष्या ॥१६२॥१ 
इस पद का आशय, इसके शब्दों के अथानुसार इस प्रकार समभा जा 
सकता है — है अवधू ! जागते समय नींद में नहीं आना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, 
जिसमें न तो हम काल का ग्रास बनें, न कल्मनाग्रों द्वारा अमिभूत हों और न 
हमारा शरीर जरा के कारण जीर्णं हो सके | इसके लिए चाहिए कि गंगा उलट 
कर समुद्र को सोख ले, सूर्य को चंद्रमा निगल जाय, रोगी नव ग्रहों को मार 
डाले और जल में विम्ब प्रकाशित हो उठे; डाल के पकड़ने से मूल नहीं दीख 
पड़ता और मूल के पकड़ने पर फल की प्राति हो जाती है, बांबी उलट कर 
सर्प को लग जाती है और प॒थ्वी महारस का पान करती है; गुफा में बैठ रहने 
पर सारा संसार दीखने लगता है, बाहर कुछ भी नहीं सूक पड़ता; धनुष उलट 
कर बाण चलाने वाले को ही मार देता है और यह ग्राश्चर्य विरला ही बूझ 
पाता है। आंधा घडा जल में नहीं ड्रबता, सीधा रहने पर पूरा-पूरा भर जाता, 
है और जिसके प्रति जगत्‌ घुणा प्रदर्शित करता है उसी के प्रसाद से निस्तार 
होता है। यह बात सभी जानते हैं कि आकाश बरसता है ओर पृथ्वी भीगती 
है, किंतु धरती के बरसने से आकाश के भीगने की घटना का ज्ञान किसी विरले 
को ही हो पाता है। गाने वाला कभी नहीं गाता, किंतु ग्रनबोला निरंतर गाता 
रहता है ओर वह नटवर को देखकर दृश्य को भी देखता है तथा अनहद की 
वीणा बजाता Š | कथनी के साथ-साथ उसके अनुसार व्यवहार करके भी आत्म 
तत्व का जानना ग्रकथनीय रहस्य है ओर धरती का उलट कर आकाश को ग्रास 
लेना महापुरुषों की वाणियों द्वारा प्रकट होता है। बिना प्याले के ही ग्रमृत 
सोख लिया, नदी में पानी भरा रख दिया तथा जिसने पृथ्वी पर ही महारस को 
चख लिया वह कोई विरला ही योंगी हो सकता है ऐसा कत्रीर कह रहे हैं P 
तएव, इस पद की कतिपय पंक्तियों का अर्थ सीघा-सादा है और उनसे किसी 
साधना की ओर संकेत भी मिलता है, किंतु इसकी ग्रन्य पंक्तियाँ केवल बेसिर 
पैर की बातों से भरी जान पड़ती हैं | इनमें न तो पूरी संगति बैठ पाती है और 
न यही जान पड़ता है कि इसके रचयिता का वास्तविक उद्देश्य क्या है १ 
फिर भी इस पद्‌ की सारी पंक्तियों को ध्यानपूर्वक दो-एक बार पढ़ जाने 
पर इसमें निहित रहस्य का पता चलने में अधिक विलंब नहीं होता । सर्वप्रथम 
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इसको टेक वाली प्रथम दो पंक्तियों द्वारा ही इस का संकेत मिल जाता है कि 
इसका लिखने वा निर्माण करने वाला अ्रवधूत योगियों को संबोधित कर रहा 
AR उनसे अनुरोध कर रहा है कि वे जानबूक कर भूल में न पडे | अन्यथा 
इसका परिणाम अच्छा न होगा और उनके लिए काल द्वारा ग्रस्त हो जाने, 
कल्पनाश्रों के भ्रम जाल में पड़ने तथा अपने शरीर को वृद्धावस्थादि के कष्टों 
मं डालने की आशंका बनी ही रह जायगी | परंतु वह 'जानवूक कर भूल कर 
जाना? अथवा, सचेत रहते हुए भी, प्रमाद कर बैठना? क्या Š जिसकी ओर उनका 
यान AFL किया जा रहा हे ? इसका उत्तर कबीर साहब की उस पंक्ति में दीख 
पड़ता हे [जसम उन्होंने कथनी के साथ-साथ “रहनी? के भी अभ्यास द्वारा 
निज तत? के ज्ञान का महत्त्व बतलाया हे ओर इस बात को अकथ कहांणी? 
का नाम दंकर इसे रहस्यपूणं भी कह दिया है। कत्रीर साहब के अनुसार “धरती 
उलाटि ञ्रकासाहे ग्रास’ का कहना तब तक महापुरुषों को कोरी 'बांणी? मात्र 
जब तक वह किसी उच्च आध्यात्मिक जीवन में चरिताथ भी नहीं हो जाता 
योगी लोग अपनी योग-साधना के बल पर घट के भीतर ज्योति का दर्शन करते 
हैं और समाधि लगा कर उसके आनंद में कुछ काल तक मग्न रहा करते हैं । 
कबीर साहन का कहना है कि यदि वे केवल इतने ही मात्र को सब कुछ मान 
बैठते हों तो उनकी यह भूल है ओर इस बात का वे तीसरी पंक्ति के आगे स्पष्टी- 
करण भी करते हैं | 
इस पद्‌ की तीसरी तथा चौथी पंक्तियों में हठयोगियों का कथन दिया 
गया है जिसके अनुसार प्राणायाम के बल पर ब्रह्माण्ड तक चढ़ा दी गई श्वासा 
* हमारे शारीरिक विकारों के समुद्र को सोख लेती है ओर 'ससिहर सूर? अर्थात्‌ 
चंद्र, सूर्य वा इडा, पिंगला नामक दोनों नाड़ियों को भी अभिभूत कर देती है | 
फलतः “रोगी? अर्थात्‌ योगी “नव ग्रिह मारि’ ग्रर्थात्‌ नव द्वारों को बंद कर लेता 
है और 'जल में ब्यंब' अर्थात्‌ बंद की बनी काया में ब्रह्म ज्योति प्रकाशित हो 
जाती है | किंतु कबीर साहब का कहना है कि केवल इतने से ही परमाथ को 
प्राप्ति नहीं हो सकती । वह ज्योति मूल वस्तु नहीं, अपितु केवल प्रतिविम्ब मात्र 
Š | केवल शाखा मात्र को ग्रहण कर लेने से ही उसके मूल का भी पूण परिचय 
नहीं मिल जाता; मूल के पकड़ने पर ही फल की भी उपलब्धि हो पाती है | 
शरीर के भीतर ज्योति के उपर्यक्त दर्शन मात्र को हो सब कुछ मान बैठने का 
परिणाम यह होता है कि समय पाकर फिर उसी “बंबई? (बांबी) अथात्‌ शरीर 
कभी “सप? वा संशय को भी स्थान मिल जाता है श्रौर हम निरे पार्थिव 
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जीवन में भी समभ लेते हैं कि “महारस” का पान संभव है जो केवल भ्रम मात्र 
हे | कबीर साहब ने फिर इसी प्रकार, हठयोगियों के उस दूसर कथन कीभी 
चर्चा की है जिसके अनुसार वे अपने शरीर (गुफा) के भीतर सारे जगत्‌ को 
देखने की कल्पना करते हैं और बाहर की कुछ परा नहीं करते; अपितु. 
` अपनी इस आश्चर्यजनक सिद्धि की धनकि” अर्थात्‌ प्राणायाम द्वारा 'पारधी' 
अर्थात्‌ काल के मारे जाने के साथ भी जोड़ देते हैं और इस बात की उन्हे 
दढ धारणा बँध जाती है कि हमने अ्मरत्व भी प्राप्त कर लिया | परंतु कबीर 
साहब इस कथन की भी आलोचना करते हैं ओर कहते है कि जब तक हमारी- 
बृत्ति औंधे घड़े की भाँति बहिमंखी है तत्र तक ऐसा संभव नहीं हे । उसे 
सूधे बडे की भाँति ग्रंतमंखी बनाना पड़ेगा। श्ंतमंखी हो जाने पर उसे 
प्रेमरस के जल में ड्रबने वा मग्न होने का अभ्यास पड़ेगा ओर जिस व्यक्ति की 
प्रायः सभी कोई उपेक्षा किया करते हैं उसी के द्वारा हमें मुक्ति मिल जायगी 
(अर्थात्‌ वत्ति के बहिमंख रूप का अंतमुख होना केवल उस सद्गुरु की बतलायी 
युक्ति की सहायता से ही संभव होता है जिसका महत्त्व सभी को विदित नहीं) । सव- 
साधारण को केवल इसी बात का पता है कि आकाश बरसता है ओर पृथ्वी भीग 
जाती है | उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि काया की धरती स्वयं बरस जाती है 
अर्थात्‌ जब कभी हमारे ऊपर सद्गुरु के उपदेश का प्रभाव पड़ता हे हमारी काया 
के भीतर प्रेम के बादल उमड़ पड़ते हैं ओर हमारा ग्रंतःकरण भीगकर सराबोर 
हो जाता है-- 
सतगुर हमसं रीमि करि एक कह्या प्रसंग | 
बरस्या बादल प्रेम का, भीजि गया सब अंग ॥ 
तथा, 'कबीर बादल प्रेम का, हस परि वरष्या आइ | 
अंतरि भीगी आत्मां, हरी भई बनराइ।।?१ 
क्योंकि हमारे हुदयाकाश की यह एक ग्रनोखी रीति है कि उसे प्रेम वर्षा से 
प्रभावित होते कुछ भी विलंब नहीं लगता AR केवल कतिपय कणों में ही हमारा 
कायापलट सा हो जाता हे | 
x कबीर साहब इस पद से फिर आगे कहते हें कि हठयोगियों का ज्योति के 
रान आदि का उपयुक्त ढंग से परिचय दे देना तथा इसी पर संतुष्ट होकर अपने. 
को अमरत्व का अ्रधिकारी तक समझ बैठना उनमें कुछ न कुछ कमी का होना 


= 
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सूचित करता है । आत्मोपलन्धि की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें सफल 
ही जाने वाले व्यक्ति में अपनी अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए क्षमता नहीं रह 
जाती । वह “नटवर? परमात्मा का साचात्‌ करता है, उसकी विचित्र रचना के 
Ea देखता ह ्रार ग्रनहृद्‌ वेन? बजाता हुआ बिना कुछ बोले भी भीतर ही 
भीतर, गाता रहता है | जो ऐसी दशा में रहा करता है वही असली गवैया है, वह 
नहीं जो अपने गूढ़ अनुभव को शब्दों में उतारने की चेष्टा में बोलने को ही 
गाना मान लेता हे । 'कहणी? वाला इस प्रकार का गवेया हे जो, वास्तव में, कभी 
नहीं गाता, किंतु “रहणी” वाला “अ्रणबोला' होने पर भी गाता रहता है जो 
ARA कहाणी? की बात Š | AATA, रती उलटकर आकाश को ग्रस लेती है? 
का कहना यादे सच्ची रहनी के भी साथ नहीं तो वह केवल निरी 'बांणी? मात्र 
ही है | कबीर साहब इस पद्‌ की ग्रंतिम पंक्तियों में ्रात्मोपलब्धि वाले “विरला 
जोगी? का लक्षण बतलाते हैं AR कहते हें कि वह न केवल बिना किसी प्याले 
की सहायता के AJANA करता है, अपितु वह अपने नव द्वारे की “नदी? को प्रेम 
“नीर” से भरकर उसे भरपूर भी रखे रहता है | वह केवल किसी क्षणिक आनंद 
से ही तृप्त न होकर अपने पार्थिव जीवन को ग्राध्यात्मिक रूप प्रदान कर देता है 
अर इस प्रकार इस धरती पर ही रहकर “महारस? चखा करता है | 
कत्रीर साहब के इस पद्‌ का एक पाठांतर 'कबीर बीजक? में भी मिलता है 
जिस पर विचार करने से इसका रहस्य और भी ग्रधिक स्पष्ट हो जाता हे | पाठांतर 
के कतिपय शब्दों का रूप परिवर्तित है और कुछ पंक्तियाँ भी भिन्न हैं; जैसे 
संतो जागत नींद न की 
काल न खाय कलप नहि ब्यापे, देह जरा नहि छीजे ॥ 
उलटी गंग समुद्रहिं सोखे, ससि झो सूर गरासे | 
नो प्रह सारि रोगिया बेठे, जलसँह बिंब प्रगासे lI 
बिनु चरनन को दहुँ दिस धावे, विनु लोचन जग सूभै 
ससे उलटि सिंघ को ग्रासे, Z अचरज को बसे |! 
आधे घडा नहीं जल बडे, सूधे सों जल भरिया | 
० जेहि कारन नल भिन्न करु, गुरु परसादे तरिया ॥ 
बाठ गुफा सह सब जग दुख, बाहर RA न UYR । 
उलटा बान पारधिहि लागे, सूरा होय सो वृभे ।। 
गायन कहै कबहुँ नहिं गावे, अनबोला नित गावे | 
नटवर बाजा पेखनि पेले, अनहद हेतु बढ़ावे ॥ 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


- 


- 


१७२, क॒बीर-साहित्य की परख 


कथनि बदनी निजु के SITE, इ सभ अकथ कहानी | 

धरती उलटि अकासे बेघे, इ पुरुषों की बानी | 

बिना पियाला अंमृत अंचवे, नदी नीर भार राखे | 

फहें कबीर सो जुग जुग जीवे, राम सुधा रस TE ॥२॥ 

इस पद्य का अर्थ, इसके शब्दों के ञ्रथांनुसार करने पर, इस रूप म दिया 
जा सकता है- है संतो ! जागते हुए भी सोने की दशा. म रहना उचित नहीं ऐसा 
करना चाहिए जिसमें न तो काल हमं खा सके, न हम कल्पना .प्रभावत कर और 
न हमारे शरीर को वृद्धावस्था जीणंशीण कर सके | उलटी गंगा नदी समुद्र का 
शोषण कर लेती है और सूर्य एवं चंद्रमा को भी ग्रस लेती हैं; रोगी नवों ग्रहों को 
मार बैठता है और जल में प्रतिबिंब पड़ने लगता है; बिना पैरों के ही दसों 
दिशाग्रों में घूम आता है, बिना नेत्रों के सूझने लगता है और खरहा उलटकर 
सिंह को ग्रस लेता है; जिस बात के रहस्य को कोई नहीं समझ पाता | ग्रौंधा बड़ा 
जल में नहीं बता, किंतु सूधा होने पर जल से पूणं हो जाता है और जिस बात 
के लिए विभिन्न प्रयत्न किये हैं उसे गुरु सहायता से पूरा किया जाता है, गुफा में 
बैठकर जगत्‌ की देखता है बाहर कुछ भी नहीं सूभता, बान उलटकर अपने 
चलाने वाले को ही लग जाता है जिसे शूरवीर ही जानता है, गाने को कहता है, 
किंतु कभी नहीं गाता, अनबोला रहने पर सदा गाता Š नट के बाजा के दृश्य को 
देखता है और श्रनहद के साथ प्रेम बढ़ाता है, अपने विषय की कथनी बदनी 
अकथनीय है | धरती का उलट कर आकाश को बेध देना पुरुषों की वाणी है । 
बि“ प्याले के श्रमृत पीता है और नदी में जल_भरकर रखे रहता है | कबीर साह 
कहत हैं कि वही व्यक्ति अनेक युगों तक जीता रहता है जो राम के सुधारस को चखा _ 
करता है | इस प्रकार इसके ग्रर्थ में भी पूरी संगति लगती नहीं जान पड़ती | 
परंतु, यदि इस पाठांतर की पक्तियां का विश्लेषण करके उनके sat 

को पृथक्‌-पृथक्‌ समने की चेष्टा की जाय तो इसका m बैठ जाता है | इसकी 
प्रथम दो पंक्तियों का आशय कबीर साहब के उपदेश-रूप में समभा जायगा, 
उनके आगे की तीन पंक्तियों में हठयोग-साधना की ओर संकेत माना जायगा 
आर फिर उनके भी आगे की चार पंक्तियों में उसी साधना की आलोचना दी ८ 
पड़ेगी | इसी प्रकार इस पद्‌ की दूसरी, ग्यारहवीं तथा बारहवीं पंक्तियों में वस्तुः 
स्थिति का परिचय दिया गया जान पड़ेगा और उनके श्रागे की दो पंक्तियों में 
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सबका निष्कर्ष मिलेगा | इसकी शेष दो अंतिम पंक्तियों द्वारा कबीर साहब संतों 
की आदर्श सहज-साधना का रूप स्पष्ट कर देते हैं । अतएव, इस पद्‌ के अंतर्गत 
दो भिन्न-भिन्न साधनाओं की चर्चा की गई जिसमें एक हठयोग की है और 
दूसरी सहज साधना है | हठयोग साधना के अभ्यासी योगियों के कथन का 
उल्लेख करके उसकी कमी की ओर ध्यान दिलाया गया है और फिर वास्तविक 
दशा बतलाकर सहज साधना का परिचय दे दिया गया है तथा यह भी कह दिया 
गया है कि उस दशा का वर्णन करना संभव नहीं है | 
इस दृष्टि से देखने पर उक्त पद का अर्थ इस प्रकार किया जा सकता 
हे--हे संतगण, जाग्रत अवस्था में रहते सो जाना उचित नहीं, अथात्‌ हमारे लिए 
यह उचित नहीं कि हम जानबूझकर भ्रम में पड़े ओर वास्तविक स्थिति की ओर 
से असावधान हो जाँय | हमें ऐसा करना चाहिए कि हमारे ऊपर वास्तव में काल 
का प्रभाव न पड़ सके और न तो हमारा शरीर जीणंशीण हो और न हम 
व्यर्थ की कल्पना में ही पड़े रहें हठयोगियों का यह कहना कि प्राणायाम द्वारा 
ब्रह्माएड में चढ़ाई गई श्वासा मनोविकारों को सदा के लिए सुखा देतीं हैँ, उसके 
कारण इड़ा एवं पिंगला नामक नाड़ियों का सुषुम्ना में लय हो जाता है, योगी 
नव Z को बंद करके समाधि लीन हो जाता है, चित्त के जलाशय में ब्रह्म की 
ज्योति प्रतिविम्बित हो उठती है और इन बातों के फलस्वरूप वह योगी बिना 
पैरों के भी सब कहीं पहुँच जाता है और बिना नेत्रों के भी सब कुछ देखने लगता 
है एक भ्रमात्मक उक्ति है और इसे पूर्ण सत्य मान लेना उचित नहीं कहा जा 
सकता | इस बात को केवल कुछ लोग ही जान पाते हैं कि योगियों की बतलायी 
` हुई इस स्थिति में संशय के फिर एक बार उलटकर मन को श्रभिभूत कर लेने 
की संभावना बनी ही रह जाती है । बात यह है कि जब तक हमारी वृत्तियां ग्रोंधे 
घड़े की भाँति बहिस खी बनी रहती है तब तक उनमें चित्प्रतिविम्ब का पड़ना 
संभव नहीं है। जब रूचे घड़े के रूप में वे अंतमुखी हो जाती हतभीवे . 
चिद्वस्तु के द्वारा सर्वत्र ओतप्रोत हो पाती हैं और इसके लिए हमें भिन्न-भिन्न 
साधनाग्रों की आवश्यकता नहीं है | जिस उद्देश्य की सिद्धि कें लिए विभिन्न 
योग साधना्रों का सहारा लिया करते हैं वह केवल गुरु कृपा मात्र से ही संभव 
हो सकती है । गुरु करपा की सहायता के बिना योगी अपने भीतर चाहे जो भी देखता 
रहे बाहर के लिए वह सदा दृष्टिहीन बना रहता है । गुरु कृपा की सहायता द्वारा 
की गई उलटी साधना का बान साधक को ही लगता Š और वह ऐसी स्थिति में 
ग्रा जाता है जिसका वर्णन कोई विरले ही कर सकते हैं | उस दशा म॑ गाने 
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वाला वस्तुतः नहीं गा पाता प्रत्युत ब्रिना कुछ कहे भी वह सदा गाता रह सक्ता 
हे | वह अपने भीतर सदा अनाहत नाद के श्रवण में लीन रहता है और अपने 
बाहर की बातों को नटबाजी के दृश्यों के रूप में देखा करता हे | निष्कर्ष यह 
कि ग्रात्मोपलब्धि-विषयक (निजुके) कथन एवं तर्क-वितर्क (कथनी-बदनी) संभव 
नहीं है, वह apada बात (अकथ कहानी) है | इस संबंध में धरती का 
उलटकर आकाश को वेध देना?, केवल ग्रभ्यासी योगियों के कथन मात्र का ही 
महत्व रखता है, वह वास्तविक सिद्धि का सूचक नहीं है संतों की सहज साधन 
का साधक, बिना किसी प्रत्यक्ष साधना (प्याले) के भी, नाम के ग्रमृत का पान 
किया करता है, अपने नव द्वारे की काया (नदी) में प्रेम (नीर) भरे रहता है और 
इस प्रकार युग-युग तक जीता हुआ परमत्मः तत्त्व (राम) के “सुधारस? का 
ARNT करता है | कबीर साहब इसी रहस्य को भलीभाँति समझ लेने के लिए 
संतो से श्रनुरोध करते हैं ओर उन्हे इस बात से सावधान कर देते हैं कि वे किसी 
व्यर्थ के भुलावे में न पड़ जाँय । 
इस प्रकार ऊपर उद्धत पद्‌ के दोनों रूपों में कोई विशेष अंतर नहीं 
है ओर जो कुछ विभिन्नता दीख पड़ती है उसके द्वारा उसके आशय के समझने 
में हमें केवल सहायता मिलती है, अपितु उससे कबीर साहब के मत का बहुत 
कुछ स्पष्टीकरण भी हो जाता है | कबीर-ग्रंथावली? वाले पद का आरंभ “rap 
शब्द से होता है जो संभवतः नाथ योगियों को लक्ष्य करके प्रयुक्त हुआ है। 
कबीर साहब उस पद के द्वारा अवधूतों को संबोधित करते हैं और उनसे 
कहते हैं कि देखो तुम्हारी साधना श्रधूरी है और उसके बल पर ग्रमरत्व की 
सिद्धि संभवव नहीं है | तुम केवल अपनी समाधि के समय ज्योति का दर्शन: 
कर लेने मात्र को ही सब कछ मान बैठते हो और विविध कल्पनाओं में लग 
जाते हो | ग्रमर-जीवन की उपलब्धि के लिए केवल इतना ही प्रर्याप्त नहीं, इसके 
लिए अपने भीतर प्रेमभाव का संचार होना भी परमावश्यक है। केवल ज्योति- 
दशन म॑ कभी न कभी संशय के जागत होने की भी संभावना बनी रहती हे, 
किंतु प्रेमरस के रहते ऐसी बाधा नहीं पड़ती । “कत्रीर-बीजक” वाले पाठांतर का 
आरंभ 'संतो? शब्द से होता है, जिससे सूचित होता है कि इसके द्वारा 
कबीर साहब ने संतों को सावधान किया हे । उन्हे संबोधित करते हुए उन्होंने 
बतलाया š कि TARA की योग साधना और उनकी अपनी सहज साधना 
म महान्‌ अतर ह | श्रतएव, यदि उनके समक्ष अपने भीतर होने वाले अनेक 


~ 
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र अपनी आदर्श सहज साधना को ही श्रपनावे' उद्ध त पद्‌ के दोन रूपों द्वारा 
लगभग एक ही बात कही गई है, किंतु, स बोधित व्यक्तियों की भिन्नता के कारण, 
उनकी पंक्तियों में कुछ परिवर्तन कर दिया गया ë 1 दोनों के पारिभाषिक शब्द 
प्रायः एक ही है और उनके वण्य विषय भी एक समान हैं | केवल वर्णुन-शेली 
में अंतर लाने के लिए कुछ फेरफार कर RANT ¥ | 

इस पद के दोनों रूपां के कतिपय शब्दों का अर्थ ठीक एक ही प्रकार का 
Š | “उलटी गंग? शब्द प्राणायाम की साधना को सूचित करता है, “ससि? वा 
शससिहर? और “सूर? क्रमशः इड़ा ओर पिंगला नाम की नाड़ियों के लिए आये 
हें, “नवग्रह? बा नौग्रिह? नव द्वारों के लिए उपयुक्त है, रोगिया? साधक के लिए है, 
tp वा विंब? ज्योति के लिए है, “गुहा? वा “गुफा? शरीर के भीतरी भाग के 
लिए है, नकि” वा “उलटा बाण? साधना के लिए है और “नदी? एवं “नीर? 
शब्दों का प्रयोग क्रमशः काया एवं प्रेम के लिए हुआ है | परंतु कुछ शब्दों के 
अर्थों में प्रसंगवश किंचित्‌ फेरफार करने की आवश्यकता पड़ जाती है जो वणन- 
शैलियों के भेदानुसार अनुचित नहीं कहा जा सकता | उदाहरण के लिए प्रथम 
पाठ के “समुद्र? शब्द का ग्रथ जहाँ मनोविकार करते हैं वहाँ दूसरे का शारीरिक 
विकार कर सकते हैं, पहले के जल” को जहाँ काया ठहराते हैं वहाँ दूसरे वाले 
को चित्त कह सकते हैं और, इसी प्रकार, पहले के “पारधी? को काल मानते 
हुए भी दूसरे के उसी शब्द को साधक के लिए. प्रयुक्त बतला सकते हैं जो केवल 
=र्थसंगति की सुविधा के ही लिए संभव है | दोनों पाठों में जो भिन्न-भिन्न 
शब्द आये हैं उनमें से प्रथम पाठ का 'डाल? शब्द ज्योति के लिए है; qe 
तत्त्व के लिए है, “बंबई? शरीर वा काया के लिए है “शरप? संशय के लिए है 
और “धरणि? शब्द्‌ का प्रयोग पार्थिव जीवन के लिए किय। भया है तथा, इसी 
प्रकार दूसरे पाठ का “ससे? शब्द संशय के लिए आया है और उसके “सिंध 
शब्द्‌ का प्रयोग मन के लिए किया गया Š | 

'कतरीर-ग्रंथावली? की अबतक उद्धत की गई दो उलटवाँसियों में क्रमशः 
“जीवन मृतकः की दशा वाले जीवन तथा संतों की सहज साधना? के Seq का 
स्पष्टीकरण पाया गया था और उसके द्वारा हमें कबीर साहब की आध्यात्मिक 
“न्रमर जीवनः-संबंधी धारणा का परिचय मिला था | आगे हम उसकी एक श्रोर 
उलटवाँसी देकर उस विषम स्थिति को उदाहृत करना चाहते हैं जो, कबीर साहब 
के अनुसार उक्त जीवन की दशा उपलब्ध न कर सकने के कारण, हमें सदा विवश 
एवं विपद्ग्रस्त बनाये रहती है । इसमें कबीर साहब कहते हँ-- 
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कैसे “नगरि करों कुटवारी, चंचल पुरिष बिचेषन नारी ॥टेकी। 
बैल बियाइ गाइ भई वांझ, बछरा gë तीन्यूं सांझ ॥ 
मकड़ी घरी मापी छछिहारी, मास पसारि चील्ह रखवारी॥ 
मूसा खेवट नाव बिलइया, मींडक सोवे सांप पहरइया || 
_ निति उठि स्याल स्यंघ सूँ झूमे, कहै कबीर कोई विरला बूझै 15011? 
आर इसका आशय, इसके शब्दों के अ्र्थानुसार इस प्रकार हो सकता 
है | इस नगर की रक्षा किस प्रकार करूँ, इसका तो पुरुष चंचल Š और इसकी 
नारी बड़ी सयानी Š | यहाँ पर बैल ब्याया करता है, गाय बंध्या बनी रहती Š 
AR बराबर बछुड़े का दोहन हुआ करता है; मकड़ी के घर का प्रबंध मक्खी किया 
करती है (छछिहारी t); मांस को सामने फैलाकर चील उसकी रखवाली किया करती 
है; बिल्ली नाव बन गई है जिसे चूहा खेया करता है; मेंढक सोता रहता है और 
सपं उसका पहरा देता है तथा नित्यशः सियार सिंह के साथ युद्ध ठाना करता है 
ओर इस विषम स्थिति की पहचान केवल किसी बिरले को ही हो पाती है |? इस 
प्रकार इस पद्‌ के अंतर्गत कतिपय मानवेतर प्राणियों के ्रस्वाभाविक व्यापारों का 
वर्णन किया गया है और उनके कारण, किसी नगर के रच्षाकार्य में पड़ने वाली 
बाधा की ओर संकेत कर, इसके रचयिता की विवशता प्रकट की गई Š | अतएव 
केवल शाब्दिक अर्थों पर ही आश्रित रहने पर इसमें दीख पड़ने वाली ग्रसंगति 
का समाधान नहीं हो पाता । 
परंतु, यदि इस पद में आये हुए कतिपय शब्दों को विविध प्रतीकों का 
सूचक मान लें और इसकी “टेक” वाली प्रथम पंक्ति के ऊपर कुछ ध्यान देकर 
विचार करें तो, इसके रहस्य के खुलते अधिक देर नहीं लगती । कत्रीर साहब 
इस पद्‌ में किसी ऐसे नगर की रक्षा अथवा शासन का प्रश्‍न उठाते हैं जहाँ का 
पुरुष तो चंचल स्वभाव का है, किंतु वहाँ की नारी बुद्धिमती है तथा जहाँ की 
विचित्रता इस बात में भी देखी जाती है कि वहाँ पर प्रत्येक दिन सियार सिंह के 
विरुद्ध लड़ाई छेड़ा करता है, किंतु, स्वभावतः, कृतकार्य नहीं हो पाता | इसलिए 
यदि हम्‌, कीर साहब की ही विचारधारा के अनुसार, 'नगर” को मानव शरीर 
का प्रतीक मान लें ओर उसके भीतर वर्तमान “पुरुष? एवं “नारी? को क्रमशः 
मन एवं मनसा अथवा कामना का प्रतीक समझ लें तो, हमें इसके मुख्य ग्रभि- . 
प्राय का संकेत मिल जाता Š | उस दशा में हमें यह भी प्रतीत होने लगता है 
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कि इस पद्‌ का 'स्याल' तब जीव का प्रतिनिधित्व करेगा और “स्यंघ उसके 
काल का रूप धारण कर लेगा | संसार के भमेज्ञे में पड़े हुए तथा उसके कारण . 
स्वभावतः कातर बने हुए जीव को, अपनी स्थिति में सुधार कर फिर एक बार 
अमरत्व प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक जीवन में प्रयत्न करना पड़ता है; किंतु वह 
मानव शरीर की विषम दशा के ही कारण, सफल नहीं हो पाता और काल के 
सामने गिर जाता हे | कबीर साहब ने इस पद की शेष तथा बीच वाली तीन 
पंक्तियों मं काया के भीतर वाली उस विषम दशा का ही वर्णन किया है |. ऐसी 
परिस्थिति के रहते कौन सी नीति का पालन किया जाय अ्रथवा किस प्रकार 
ठप्रवहार किया जाय जिससे काया नगर के भीतर समुचित सुव्यवस्था लायी जा 
सके और फिर कभी जीव को काल के विरुद्ध “जूकने? का अवसर उपस्थित न 
- हो, यही इस पद्‌ के रचयिता के सामने एक समस्या Š । 

पद्‌ की बीच वाली तीन पंक्तियों द्वारा प्रकट की गई काया नगर की 
विषम स्थिति इस प्रकार की है--विविध संस्कारों से लदा हुआ और बैल का सा 
दीख पड़ने वाला सदोष मन विभिन्न प्रकार की सृष्टि करता रहता है और 
सात्विक बुद्धि बंध्या गाय की भाँति निश्चेष्ट बनी रहती है। ऐवी दशा में मन के 
आधार पर आश्रित रहने वाली इद्रियों द्वारा निरंतर मनमाना काम लिया जाने 
लगता Š ( उनके 'बछुरा? के समान रहने पर भी उनका नित्यशः दोहन होता 
है ) जिस कारण सर्वत्र दुव्यैवस्था दीख पड़ने लगती है | मनसा ( माषी ) माया 
( मकड़ी ) के घर की मालकिन बन बैठती है ओर, चील की भाँति मलिन होती 
हुई भी, अपनी चारों ओर उपलब्ध विषयों ( मास पसारि ) की रक्षा में प्रवृत्त 
ही जाती है | दमति जो बिल्ली की भाँति मन ( मूसा ) के ऊपर सदा चोट 
किया करती है इस समय नाव जेसी बन जाती है जिसे वह खेवट जैसा खेने 
लगता है अर्थात्‌ वह ( मन ) उसे ( दुमति को ) अपना साधन. बनाकर उससे 
लाभ उठाने लग जाता है और संशय (सांप ) को सदा अपने निकट सजग 
पाकर भी वह सुख की नींद सोने का दम भरता है | वह भूल जाता है कि मुक. 
मेढक ( मीडंक ) को वह सपे कभी बात की बात में ग्रस ले जा सकता है। मन 
एवं मनसा के ये व्यापार हमारे भीतर की सारी स्थिति को डावाँडोल बनाये रहते 
हैं. जिससे ऊबकर जीव को वली काल से नित्यशः लड़ाई छेड़नी पड़ती है जिसके 

रहस्य को कोई बिरला पुरुष ही जान पाता है | 

कृत्रीर साहब के इस पद्‌ का एक अन्य पाठ कब्रीर-बीजक' में भी आया 

Š । उस पाठांतर में केवल चार ही पंक्तियाँ हैँ और उसके कतिपय शब्दों के 
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रूप एवं क्रमादि में भी भिन्नता है जिस कारण दोनों का अर्थ ठीक एक ही 
समान नहीं क्रिया जा सकता | वह पाठांतर इस प्रकार है-- पय 

को अस करे नगर कोतवलिया, मांसु फेलाय गीध रखवरिया। 

मूस भौ नाँव मँजार कंडहँरिया, AA दादुर सरप पहारया ॥ 

बैल वियाय गाय भे बंका, बघवहिं दूहहिं तीनि तीनि ससा । 

नित उठि सिंघ सियार सौं जूझे, कबीर के पद जन विरला बूमे ।1६४॥ ' 

इस पद का आशय, इसके शब्दों के अर्थानुसार, यों समभा जा सकता 
हे--'कौन ऐसे नगर की कोतवाली करे जहाँ पर गीध मांस फैलाकर उसकी भी 
रखवाली करता है, चूहा नाव वन गया है जिसे मार्जार खेने में लगा हुआ E, 
मेढक सो रहा है जिसका पहरा सर्प दे रहा है, बैल व्या रहा है ओर गाय वंध्या 
हो गई Š और बछड़ा तीन-तीन बार तक दुहा जा रहा है तथा जहाँ पर सिंह . 
नित्य प्रति उठकर श४'गाल से लड़ा करता है,” इत्यादि | इसलिए इसकी पंक्तियों 
के भी भाव में सर्वत्र संगति बैठती नहीं जान पड़ती है ओर यह भी अपने रच- 
यिता के कथनानुसार सबकी समक में नहीं श्रा सकता | | 
किंतु यदि इसके नगर”, “मासु” 'गीध?, 'मूस?, 'मॅजार?, 'दादुर”, “सांप? आदि 

विभिन्न विषयों का प्रतीक मान लिया जाय तो, यहाँ भी काम चल सकता है ओर 
जो बात प्रत्यक्ष रूप में असम्भव सी प्रतीत होती है वह सम्भव बन सकती Š | 
पहले पाठ में काया नगर के भीतर मन एवं मनसा “चञ्चल पुरुष? एवं "विचक्षण 
नारी? का काम करते थे, पैलाये गए मास की रखवाली का भार गीध” की जगह 
“चील? के ऊपर सौंपा गया था, “मूस? को जगह वहाँ पर बिल्ली नाव बनी थी 
ओर, उसी प्रकार, “मँजार' की जगह पर वहाँ “मूसे? को उसे खेने का काम दिया 
गया था तथा यहाँ की भाँति, इस दशा में, सिंह को सियार से 'जूझना' नहीं 
पड़ता था, प्रत्युत सियार ही वहाँ “esp के विरुद्ध युद्ध ठाना करता था । AT- 
एव, इस पद्‌ का अ्रथ लगाते समय किंचित्‌ भिन्न प्रकार से विचार करना पड़ता 
है ओर इसमें इसके बदल गये शब्दो' से कुछ सहायता मिलती रहती हे तथा 
यह भी स्पष्ट हो जाता हे कि यहाँ क्रम-परिवर्तन क्यों किया गया हे । 'गीघ? 
पत्ती परम लालची अथवा स्वार्थी पुरुष कां प्रतीक है जहाँ “चील? के स्वभावको , 
नीचता AR दुष्टता उसे कुछ भिन्न प्रकार के व्यक्ति का प्रतीक बना देती और, 
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उसी प्रकार, कर्णधार ( कँडहरिया ) शब्द में जहाँ उस पार ले जाने के साथ 
साथ किसी के भविष्य को बनाने वा बिगाड़ने का भी भाव निहित रहता है वहाँ 
खेवट? शब्द का श्रथ नाव को खेकर उसे दूसरे पार तक केवल पहुँचा देनेवाला 
मात्र ही हुआ करता है | इसी प्रकार “दादर? शब्द का प्रयोग जहाँ, उसके द्वारा 
सूचत प्राणी के शधिक बोला करने के कारण, होता है वहाँ 'मेढक! शब्द अ्रधिक- 
'तर उसको उछुल-कूद की प्रवृत्ति के लिए प्रयुक्त होता है ओर 'सरप' शब्द से 
भी क्रमशः कुटिल टंग से रेंगते चलने की ध्वनि “सांप? शब्द की अपेक्षा कहीं 
अधिक स्पष्ट रूप मं निकलती हे 
ग्रतएव, “नगर? शब्द यहाँ पर मानव शरीर की अपेक्षा वर्तमान संसार 
के लिए अधिक उपयुक्त प्रतीक ठहरता Š | यह संसार अज्ञान के अंधकार में पडे 
हुए लोगों से भरा है जिनके मन के हाथों सदा ग्रनथ होता रहता है ओर जिन्हे 
उनके पथप्रदर्शक प्रायः धोखा भी देते हैं | यहाँ ग्रज्ञानी का विषयासक्त मन 
विषयों के प्रति वेसे ही लोलुप बना रहता है जैसे कोई गीध मांस की ग्रोर aqu 
नेत्रों से देखा करता है | अज्ञानी शिष्यो की जीवन नौका का पतवार वंचक qasi 
के हाथ में रहता है ओर वे, बिल्ली के शासन में पड़े चूहे की भाँति, सदा बिवश 
बने रहते “हँ । इसी प्रकार अज्ञानी पुरुष, दादर? की भाँति कथनी H निपुण 
होने पर भी, अपने अहंकार (सर्प) के प्रभाव मं, करणी? के लिए जागरूक नहीं 
हो पाता | फलतः जड़ज्ञान से प्रपंच की वृद्धि होने लगती है (बैल व्याया करता 
है) और गाय जैसी सात्विक बुद्धि निकम्मी बन जाती है | ऐसी दशा में, इसके 
अतिरिक्त कि बराबर कोरे संकल्प से काम लिया जाय (तीनों साँझ बछड़े को ही 
. दुहा जाय) कोई दूसरा चारा नहीं रह जाता। समर्थ जीवात्मा (सिंह) को ऐसी 
स्थिति सँभालने के ही लिए नित्यशः मन (सियार) के साथ Spa (उसे वश 
में लाने की चेष्टा करना) पड़ता है जिसका रहस्य सभी को विदित नहीं हे | पहले ç 
पद वाला जीव; ग्रपनी ्राभ्यंतरिक स्थिति की विषमता के कारण, सियार सा निबंल 
एवं कायर है और उसे विवश होकर काल से लड़ना पड़ता Š | परंतु इस दूसरे 
पद के जीवात्मा को अपनी वास्तविक शक्ति का ज्ञान है ओर उसे केवल अपनी 
स्थिति को सँभालने का ही प्रयत्न करना पड़ता है | 
इस प्रकार एक ही उलटवाँसी के उप्यक्त दो रूपों की तुलना करने पर 
पता चलता है कि, उस पर भिन्न प्रकार से विचार करने पर, कहाँ तक अंतर पड़ 
सकता है । दोनों रूपों में प्रायः एक ही शब्दावली का प्रयोग हुआ है ओर दोनों 
के अंतर्गत प्रायः एक ही प्रकार की विप्रमावस्था का वणुन भी पाया जाता ह । किछु, 
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केवल ,कुछ शब्दों में फेरफार हो जाने के कारण, सारे पद के ही. ग्रभिप्राय में 
परिवर्तन ग्रा जाता है ग्रौर नगर?” को दो विभिन्न विषयों का प्रतीक मानना पड़ता 
हे | ऐसी दशा में नगर” की 'कोतवाली? के विप्रय में चिंतित होने वाले व्यक्ति 
का स्वरूप भी ठीक एक ही प्रकार का नहीं रह जाता । पहले पाठ का रचयिता 
एक ऐसा व्यक्ति जान पड़ता है जिसे स्वयं अपने ऊपर ही शासन कर एक 
आदर्श संयत जीवन के यापन करने की चिंता है । परंतु दूसरे पाठ के 
रचयिता को सारे संसार की गति विधि में सुधार लाने की चिता है | पहला अपने 
लिए ग्रमरत्व का जीवन चाहता है और उसकी उपलब्धि के प्रयत्न में आ पड़ने 
वाली विविध भीतरी बाधाश्रों का वणुन कर, अपनी साधना की दुर्गंमता की ओर 
संकेत करता है | परंतु दूसरे के सामने अज्ञानियों से भरे इस संसार की दुरवस्था 
के सुधार की भी समस्या है ग्रौर वह इसकी असाधारणता भी सिद्ध करना . 
चाहता Š | इसलिए, पहले का कवि जहाँ केवल एक साधक मात्र है वहाँ दूसरे 
का अपने को एक सुधारक भी समभता है । इस दृष्टि से देखने पर इस प्रकार - 
का संदेह भी किया जा सकता है 'कबीर-बीजक? वाला पाठांतर कहीं 'कत्रीर-पंथ? 
की सांप्रदायिक धारणाओं का ही परिणाम न हौ | | 
ऊपर की जिन तीन उलटवॉसियों को “कबीर ग्रंथावली” से उद्धत किया 

गया है उनमें से प्रत्येक में पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग हैं । ऐसे शब्द मूलतः 
विभिन्न विषयों के प्रतीकों का काम करते हैं और वे क्रमशः अनेक बार उसी 
प्रकार प्रयुक्त होते-होते पारिभाषिक बन गए हैं। इन तीनों उलग्वाँसियों में 
विविध अलंकारों की भी प्रधानता देखी जा सकती है | पहली उलटवाँसी की 
प्रथम पंक्ति में क्रमशः “रूपक? एवं विरोधाभास” ग्रलंक्रारों के उदाहरण मिलते" 
हैं, किंतु तीसरी से छठी तक विषमालेकार” के प्रयोगों से भरी हैं और, इसी 
प्रकार इस पद्‌ की अंतिम दो पंक्तियों को देखने से जान पड़ता है कि उनमें 
AAE अलंकार भी ग्रा गया है | दूसरी उलटवाँसी में भी अधिकतर अधिक? 
एवं विरोधाभास” नामक अलंकारों के ही उदाहरण मिलते हैं, किंतु उसकी 
पाँचवी तथा सातवीं एवं सत्रहवीं पंक्तियों में क्रमशः “विचित्र” एवं “विभावना? के 
भी प्रयोग दीख पड़ते हैं और, इसकी सारी पंक्तियों का विश्लेषण कर उनका 
वर्गीकरण भी कर देने पर इसमें एक रोर भी विशेषता श्रा जाती है । तीसरी 
TER का a एक रूपक” से ही होता जान पड़ता है | किंतु इसमें ` 
फिर विषम? एवं अधिक! के भी उदाहरण आ जाते हें । इस उलटवाँसी की 
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की निम्नलिखित पंक्तियों का maqta सी जान पड़ती है । अंतिम पंक्ति का 
ठेण्ढणपा 'कबीर' बन गया है जैसे, 
'वलद विआअल गविआ बांमे | पिटा दुहिए ए तिना सांके । 
RARR षिआला पिहे पय जूकअ । ढेण्डणपाएर गीतबिरले sns * 
कत्रीर साहब के अनंतर, उनकी उलटवाँसियों के श्रनुकरण में, कतिपय 
अन्य संतों ने भी अपनी रचनाएँ की हैं । संत सुंदर दास ने ऐसी रचनाश्रों का 
नाम “विपर्यय' दिया है और संत शिवद्याल ने इसे “उल्टी? शब्द से श्रभिहित 
किया है | संत सुंद्रदास की साखियों तथा सवैयों में विपर्यय के अनेक उदाहरण 
मिलते हैं जिनमें उन्होंने कहीं-कहीं साहित्यिक सौंदर्य लाने की भी चेष्टा की है | 
संत तुलसी साहब ने ऐसी रचनाग्रो के वणय विषय को उलटी रीति! कहा है और 
` संत शिवदयाल ने उसे ही “उल्टी बात? बतलाया है और दोनों ने उस पर अपनी 
रचनाएँ की है | संत पलटू साहब आदि अन्य कुछ संतों की रचनाओं में भी हमें 
इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं | परंतु इस प्रकार की वर्णन-शैल्ी का 
प्रयोग केवल हिंदी भाषा के ही संत-साहित्य तक सीमित नहीं है । बंगला-भाषा 
के गोरख पंथी साहित्य में ऐसे पद्य “गोरखधंघे भी कहे जाते हैं, Ga विजय' 
तथा “गोपीचंद्ररेर गान? की अनेक पंक्तियाँ उलटवाँसियों से मिलती जुलती दै । 
“गोपीचंद्ररेर गान? के एक स्थल पर तो बूढ़े शिव “उलटा मंत्र? के द्वारा नौका- 
पूजन करते हुए दीख पड़ते हैं और वहाँ पर यह नाम उलटवाँसी जैसी रचनाओं 
के ही लिए प्रयुक्त जान पड़ता है ।* बंग देश के प्रसिद्ध बाउल फकीरों की ऐसी 
रचनाएँ बहुधा 'उलटा बाउल? कहलाती हैं और ये वहाँ की देहातों में कब्रीर 
साहब की उलटवाँसियों की ही भाँति प्रचलित हैं तथाइन्ही के समान वे भी वहाँ . 
के ग्रामीण साहित्य का अंग बन गई हैं | 
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कत्रीर साहब की उपलब्ध रचनाओं के श्रत्र तक अधिक प्रामाणिक 
समभे जाने वाले प्रसिद्ध तीन संग्रहों के सभी पद्य एक ही प्रकार के नहीं है । 
“ग्रादिग्रंथ' में उनके २२८ “पद? आये हैं जो उसके ३० रागों-मं से १७ के 
अनुसार क्रमबद्ध हैं ओर उसमें उनके २४२ 'सलोक' भी संग्रहीत हैं | “dR 
ग्रंथावली? में उनके ४०३ पद हैं जो केवल १६ रागो के ही ग्रनुसार विभाजित 
किये गए हैं, उनक्की २०६ साखियाँ हैं जो ५६ अंगों में रखी गई हैं ओर इनके 
अतिरिक्त उसमें ६ 'रमेनियाँ? भी पायी जाती हैं जिनके शीर्षक भिन्न-भिन्न रूपों में 
दिये गए हैं | इसी प्रकार 'कत्रीर-बीजक? में हमें न केवल ११५ “सब्द? ३५३ 
साखियाँ तथा ८४ रमेनियाँ ही मिलती हैं, अपितु उसमें बहुत से ऐसे पद्य वा 
पद्य-समूह भी आते हैं जिन्हें, उनके शीर्षकों के अनुसार हम १ ग्यान चौंतीसा, 
१ विप्रमतीसी, १२ कहरे, १२ बसंत, २ चाचर, १ बेलि, २ बिरहली तथा ३ हिंडोले 
कह सकते हं | इस संग्रह के सब्द न तो रागो के अनुसार मिलते हैं और न 
इसकी साखियाँ ही किन्ही ्रंगों में संग्रहीत पायी जाती हैं। “ग्रादिग्रंथ' और “कबीर- 
ग्रंथावली? में जिन रचनाओ्रों को “पद” की संज्ञा दी गई है उसी प्रकार के पद्य यहाँ पर 
“qe? कहलाते हैं AR जो इसमें तथा “कबीर ग्रंथावली में साखियाँ हैं वे “ग्रादि- 
ग्रंथ! में 'सलोक? हे | इसके सिवाय “्रादिग्रंथ? एवं 'कबीर-ग्रंथावली? के पदों का 
जो, रागो के ग्रनुसार, विभाजन किया गया है वहाँ बहुत कुछ मतभेद भी दीख 
पड़ता Ë | वास्तव में, कबीर साहब की रचनाओं का अध्ययन करते समय, हमारे 
सामने केवल पाठभेद एवं भाषाभेद की ही समस्या नहीं आती, प्रत्यत उनके 
उाचत वर्गीकरण का भी एक प्रश्न उपस्थित होता है जिसे हल करने के लिए 
हमं उनके बाह्यरूपों के साथ ही उनकी विषय-संगति पर भी विचार करना पड़ेगा 
किंतु ऐसे वर्गीकरणों के विधायक स्वयं कबीर साहब नहीं जान पड़ते, जिस कारण, 
' इस प्रश्न को उतना महत्त्व भी नहीं दिया जा सकता | 
उपयुक्त सभी रचनाश्रों पर SI हम काव्य-प्रकारों के अनुसार विचार करने k 
लगते हं तो पता चलता है कि उनमें प्रबंध-काव्य का अभाव हे उसमे से 
अधिकांश को हम केवल मुक्तक अथवा गीत का ही नाम दे सकते हैं और शेष 
को अधिक से श्रधिक निबंध काव्य तक ठहरा सकते हैं | मुक्तक ऐसी रचनाओं को | 
०-०.कीह Ramdeov लिन्न वै कखरा treg By. नेक पहली eGangotrkGyaan Kosh 


कबीर-साहित्य में काव्य-प्रकार एवं छर-योजना १८३ 


पद्मों की अपेक्षा किये भी, किया जा सके ।१ इसी प्रकार “गीत? वे कहल्लवती हैं 
जिनकी रचना स्वर, लय एवं ताल को भी ध्यान में रखकर की गई २हती है और 
जो, इसीकारण्‌, गेय भी हुआ करती हैं । ऐसी कविताएँ अपना पूरा भाव प्रकट 
करने में स्वतः समर्थ रहा करती हैं और इन्हें किसी प्रकार के अनुबंध की 
आवश्यकता नहीं पड़ती जहाँ प्रबंध-काव्य के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि 
वह सानुबंध भी हो । मुक्तको में, उनके अकेले रहने पर भी, पूरा चमत्कार 
m गया मिलता है।* 'निबंध-काव्य? इन दोनों से भिन्न होते हैं | इनके पद्य श्रकेले 
नहीं आते प्रत्युत प्रबंध-काव्य की भाँति, एक से अधिक पद्यो में प्रस्तुत किये जाते 
हैं जो परस्पर संबद्ध भी रहा करते है। फिर भी इनमें प्रबंध-काव्य का सा 
विस्तार नहीं पाया जाता और न इनमें घटना वैचित्र्य, चरित्र-चित्रण, आदि जैसी 
` बातों का ही समावेश रहा करता है । ये प्रधानतः वण्नात्मक का विवरणात्मक 
होते हैं ओर इनमें मुक्तको वा प्रबंध-काव्यों का काव्य-सोंद्य भी नहीं पाया जाता 
रौर न, इसी कारण, हम इन्हें बहुधा “काव्य? की संज्ञा ही प्रदान करते हैं | 
“मुक्तक भी कभी-कभी “सूक्ति? मात्र ही कहे जाते हैं जब उनमें कोरे चमत्कार 
अथवा वक्रोक्ति की प्रधानता रहती है और केवल व्यावहारिक नियमों के प्रतिपादन 
में, वे 'नीतिवाक्य मात्र? भी रह जाते हैं | इस प्रकार मुक्तक”, 'गीत?, सूक्ति? 
एवं “नीतिवाक्यों' को हम एक साथ निर्बंध-काव्य? के अंतर्गत भी रख सकते € | 
कबीर साहित्य में हमें इन चारों के अनेक उदाहरण मिलते € | 
कबीर साहब की सभी रचनाओं को हम, शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार 
“काव्य? नहीं कह सकते | उनकी उस दृष्टि से कदाचित्‌ रचना भी नहीं की गयी 
थी | अधिक संभव यही है कि उन्होंने, केवल अपने भावों की सरल अभिव्यक्तिमात्र 
के ही लिए, पद्य रचना की हो | किंतु उनको ऐसी कृतियों में भी बहुत सी, उनको 
सहज प्रतिभा के कारण, “काव्य? कहलाने योग्य भी बन गई । उनका प्रमुख 
उद्देश्य सद॒पदेश देना मात्र था ओर उनका कार्यक्षेत्र भी सवसाधारण का ही 
समाज था जिसकारण ऐसा करते समय उन्होंने केवल उन्हीं काव्य-प्रकारों को 
अपनाया जो उसमें अधिक प्रचलित थे ओर जिनसे उनके श्रोता स्वभावतः, नि 
“कुछ परिचित भी समझे जा सकते थे । श्रतएव, उपयुक्त सभी रचनाश्रों को 


१. पूर्वापर निरपेक्षेणापि हि येन रस चवंणा क्रियते तदेव YTRA- 


अभिनवगु्त 
२. “मुक्तकं शलोक एवेकशचमृत्कारक्षयः सताम्‌ ।अभिषुराय 
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उनको अपनी कृति मानकर चलते समय, ऐसा अनुमान किया जा सकता Š कि 
समय-समय पर उन्होंने साधारण दोहे कहे, पदों का गान किया, रमैनियाँ रचीं 
विविध अक्षरों से क्रमशः आरंभ के करके पद्य बनाये, उत्सवों के गीत गाये तथा 
कुछ ऐसे काव्य-प्रकारों के भी प्रयोग किये जो उनके वण्ये विषयों के अनुकूल 
FA उपलब्ध संग्रहों में हमें ऐसे ही पद्यो के उदाहरण मिलते हैं और इन्हीं का 
परिचय देकर हम उनकी छंद्‌-योजना पर भी विचार कर सकते € तथा इस बात 
का निणये कर भी सकते हैं कि कबीर साहब की रचनाओं के बाह्यरूप ग्रमुक 
प्रकार के हे | हम यहाँ पर उनकी रचनाओं के विविध काव्य-प्रकारों थवा 
गीत-प्रकारों का संक्षिप्त परिचय देने की चेष्टा करेंगे | | 
१. साखी 

कबीर साहब की उपलब्ध रचनाश्रों में उनकी साखियों की संख्या कदा- 
चित्‌ सबसे अधिक हे । “साखी? शब्द संस्कृत 'साक्षी? का ग्रन्यतम रूप मान लिया 
जा सकता है ओर इसका अभिप्राय उस पुरुष से है “जिसने किसी वस्तु अथवा 
घटना को अपनी आँखों देखा हो ।” ऐसे साक्षात्‌ अनुभव द्वारा ही ऐसी वस्तु वा 
घटना का प्रत्यक्ष अथवा यथाथ ज्ञान संभव है जिस कारण 'साखी? शब्द का 
तात्पर्य प्रायः उस पुरुष से हुआं करता है जो, उन वस्तुओं वा घटनाओं के विषय में 
विवाद खड़ा होने पर निर्णय करते समय, प्रमाणस्वरूप समझा जा सके। तदनुसार 
बहुधा यहाँ तक देखा गया है कि अपने निजी ग्रनुभवों तक को प्रमाणित करने 
के लिए लोगों ने बड़े-बड़े महापुरुषों के नाम लिये हैं और, उनकी इस प्रकार 
दुहाई देकर, अपने कथन की पुष्टि की हे तथा उसकी विश्वसनीयता में वृद्धि की 
है । उदाहरण के लिए बौद्ध सिद्ध काणहपा ने अपनी एक चर्या में कहा है कि 
“मैंने शून्यता की साधना द्वारा अपने मोह-भांडार को सर्वथा नष्ट कर डाला है 
और स्व-पर की भावना से भी रहित होकर सहज निद्रा में मैं लीन हो चुका हूँ तथा 
AA को दशा में त्रिभुवन मात्र को शून्यवत्‌ समझ रहा Š | श्रब मैं आवागमन 
के चक्कर से भी मुक्त हूँ जिस बात के साक्षी रूप में में (इस दशा से स्वयं 
भलीभाँति परिचित अपने गुरु) जालंधरपा की दुहाई देता हूँ | साधारण पंडित 
मेरी इस पाशमुक्त दशा को नहीं समझ सकते”१ | इस प्रकार 'साखी? शब्द फिर . 
प्रसंगवश, महापुरुषों के लिए प्रयुक्त होते-होते, पीछे उनके आप्ततचन का मी 


१. सुकुमार सेनः “श्रोरड बंगाली टेक्स्ट्स' (चर्या गीति कोप), चर्या २४, 
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पर्याय बन गया होगा । सखियों की ओर हमारे ध्यान .का जाना बहुँघा ऐसे 
अवसरों पर ही विशेष रूप से संभव है जत्र कि हमारे दैनिक जीवन में कभी-कभी 
नैतिक आध्यात्मिक अथवा व्यावहारिक विषयों की उलभने सामने आ जाती हैं 
ओर, भ्रम वा संदेह के ्रंधकार को दूर करने के लिए, हमें ज्ञान के आलोक की 
आवश्यकता पड़ती है | ये साखियाँ उस अवसर पर हमें सच्चा मार्ग सुझा सकती 
है ओर इनके इस महत्व को दर्शाते हुए कत्रीर-बीजक' में भी कहा गया है-- 

साखी आँखी भ्यान की, समुमि देखु मन मांहि 

बिन साखी संसार का, झगरा छूटत नांहि॥३५३॥१ 

बौद्ध सिद्धां के समय में कदाचित्‌ “साखी? शब्द का, उक्त प्रकार से, MA- 
वचन का ग्रथ नहीं लिया जाता था । ऐसे पद्यां को वे संभवतः 'उएस? वा उपदेश 
का नाम देते थे जैसा कि सिद्ध सरहपा के एक दोहे से भी प्रकट होता है ।* फिर 
भी साखी रचना की परंपरा कब्रीर साहब (Fo सं० १५०५) के समय से अधिक 
प्राचीन अवश्य रही होगी और इस बात का प्रमाण हमें उनकी रचनाओं मं भी 
मिल जाता ë | उदाहरण के लिए-- 
पद्‌ गाएँ मन हरषिया, साषी कह्यां अनंद । . 

सो तत नांव न जाणियां, गल में पड़िया फंघ॥४॥३ 

आधी सापी सिरि कटे, जोर विचारी जाइ | 

सनि परतीति न ऊपजे, तो राति दिवस मिलि गाइ 1811 

हरिजी së बिचारिया, साषी कहो कबीर | 

भोसागर में जीव हैं, जे कोइ पकड़े तीर ॥१॥५ 

साखी कहै गहै नहीं, चाल चली नहिं जाय | 

सलिल मोह नदिया बहै, पाँव नहीं ठहराय EA? इत्यादि । 
देखे जा सकते हैं जिनसे स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रकार की रचनाओं का उस 
समय तक पूरा प्रचार रहा होगा | हो सकता है कि इनकी रचना की परंपरा गुरू 


१. कबीर-बीजक (हरकसंस्करण), go १२४ 
~ २. “जहि मण पवण ण्‌ सञ्चरइ, रवि ससिणाह qaq | 
तहि वढ चित्र विसाम करु, सरहें कहिग्र उएस ॥२४॥--( दोहा" 
कोष”, डा० बाराची द्वारा संपादित; कलकत्ता, सन्‌ १९६२८ ई ) 
३. 'कबीर-प्रंथावली (काशी, प्रथम संस्करण), go ३८ 


४. वही, ए० ४४ २. वही, ए० ९६ ६. 'कबीर-बीजक', go ९९ 
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गोरख नाथ आदि जोगियो के श्राविर्भाव काल से आरंभ हुई हो क्योंकि खोज? 
में कभी-कभी “जोगेश्वरी साखी? जैसे पद्य-संग्रह भी मिल जाते हें।' ऐसे 
संग्रहों, में ही 'नामदेव जी को साखी? नाम का भी एक हस्तलिखित ग्रंथ उपलब्ध 
है,२ और कबीर साहब ने नामदेव का नाम, गोरख की ही भाँति, लिया है 12 
ये साखियाँ अधिकतर उन सिद्धांतों को व्यक्त करती हैं जो उनके रचयिताश्रों के 
निजी अनुभवों पर आश्रित रहते हैं और जिन्हें वे इस प्रकार अपनी कसोटी पर 
पहले से कस चुकने के कारण, साधिकार प्रकट करने की क्षमता रख सकते हैं | 
ये सूत्रों की भाँति “श्रल्पाच्गर”, असंदिग्ध! एवं 'सारवत्‌” भी कही जा सकती है 
जिस कारण, इनके छोटी रहने पर भी, इन्हें बहुत ऊँचा एवं महत्त्वपूर्ण स्थान 
दिया जा सकता है | 

साखियों की रचना प्रायः 'दोहा? नामक छंद में ही की गई पायी भी जाती 
है, किंतु कत्रीर साहब की सभी साखियां केवल इसी रूप में नहीं दीखती; इनमें न 
केवल सोरठे मिलते हैं, अपितु इनमें दोही, चौपई, श्याम उल्लास, हरिपद, गीता, 
सार तथा छुघे जैसे छुंदों, के भी अनेक उदाहरण मिल जाते È ।” अतएव, 
“साखी? शब्द को हम केवल “दोहा” का पर्यायवाची नहीं मान सकते और न इसे 
दोहरा’ का अर्थ सूचक ठहरा सकते हैं। गो० तुलसीदास ने एक स्थल पर, 
“भ्रधम? कवियों के भक्ति-निरूपण की शैली की आलोचना करते हुए, “साखी? 
को दोहरे एवं सबदियों से भी पृथक्‌ मानकर कहा है-- 

साखी सबदी दोहरा, कहि किहनी उपखान | 
भगति निरूपहिं अधम कवि निंदाहि बेद पुरान ॥* 

जिसके पाठमेदानुसार Gq कवि’ की जगह “भगत कलि? भी दीख 
पड़ता है, किंतु दोहे की प्रथम पंक्ति इसी रूप में पायी जाती है । इसमें आये 

१, (हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों का सांक्षिप्त विवरण”, पहला भाग (का० 
ना० qo सभा) go ३३ x | 

२. वही, go ६३। ३. 'कबोर ग्रथावली' पद १६३, go १४२ एवं 
qq ३२८७, go २१६ | 

४. “संत काव्य’,भूमिका go ३६ ~ 
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हुए “सत्रदी’ नामक काव्य-प्रकार के अंतर्गत रखी जाने वाली रचनाओं के उदाहरण 
हमें “गोरखबानी? में मिलते हैं ।' “दोहरा? नाम दोहे का हो सकता है जो बहुत 
पुराना छंद है, “दोहा? को बहुधा “Rua? शब्द का रूपांतर कहा जाता है जो 
उचित नहीं जान पड़ता ओर, इसीलिए, कुछ लोगों ने इसे ‘द्विधा? से बना 
भी बतलाया है | यह छंद अपभ्र शा भाषा के कवियों के लिए सबसे प्रिय काव्य 
रूप माना जाता रहा है। संस्कृत में जैसी प्रधानता “श्लोक? छुंद को दी जाती 
रही तथा प्राकृत में जिस प्रकार “गाथा? छुंद्‌ लोक प्रिय रहा उसी प्रकार “दोहा? 
वा “दूहा? के सर्वाधिक प्रयोग अपश्र श भाषा में दीख पड़ते हें । दोहे का सर्व- 
प्रथम उदाहरण हमें महाकवि कालिदास के “विक्रमोर्वशीय? नामक नाटक के 
चतुर्थ अंक में मिलता है जो छुठीं शताब्दी की रचना समभा जाता है और वह 
इस प्रकार है-- 
Tš जाणि मिअलोअणी, णिस अरु कोइ हरेइ | 
जाव णु णवर्ताल सामल, धाराहरु बरिसेइ ॥८॥ 
अपभ्र श को, दोहे के प्रति इतनी आत्मीयता प्रदर्शित करने के ही कारण, 
कभी-कभी (दोहा बंध” ग्रथवा “दृहा विद्या तक ANRA किया जाता था। 
इस छंद के प्रयोग पीछे बौद्ध सिद्धों ने किये और जैन मुनियों ने भी अनेक 
दूहों की रचना की | “हिंदवी? के सूफ़ी कवियों ने भी दोहरों को अपनाया । दोहे 
वा साखी को आदि ग्रंथ? में 'सलोक? नाम दिया गया है वह, कदाचित्‌, इसके 
छोटा तथा, संस्कृत के श्लोक की भाँति, बहुत प्रसिद्ध होने के कारण ë | अन्यथा . 
राजस्थानी भाषा में व्यवहृत होने वाले 'सलोका? के साथ इसका कोई संबंध 
"प्रतीत नहीं होता ।  सलोका' वा “सिलोका? को “रघुनाथ रूपक? में “वचनिका 
का दूसरा भेद” सिद्ध किया गया है? और जो उदाहरण, इसके लिए, दिया गया 
है वह भी साखी वा दोहे से नितांत भिन्न ढंग का है | 3 
दोहा एंक मात्रिक छंद है जो साधारणतः २४ मात्राश्रों का होता है और 
जिसके विषम चरणों में १३ तथा सम चरणों में ११ मात्रा. रहा करती हैं। 
इसके पहले तथा तीसरे अर्थात्‌ विषम चरणों में जगण’ से आरंभ नहीं होना 
_ चाहिए और इसके दूसरे एवं चौथे अर्थात्‌ सम चरणों में लघु! का आना भी 
आवश्यक है | यदि इसके प्रथम तथा तृतीय चरण “जगण” से आरंभ होते हैं 
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तो इसे “चंडालिनी-दोहा? कहा जाता है रोर इसका प्रयोग दूषित समभा जाता 
है । दोहे के अनेक भेद होते हैं और उनमें सें २३ के उदाहरण “भानु? जी 
के “छन्दः प्रभाकर” ग्रंथ में भी दिये गए हैं। दोही? छंद दोहे से भिन्न É 
क्योंकि उसके विषम चरणों में १३ की जगह १५ मात्राएँ आती हैं और, इसी 
प्रकार 'हरिपद? भी, उसके विषम चरणों में १६ मात्रा होने के कारण, इससे 
भिन्न ही Š | सोरठे और दोहे में केवल इतना ही ग्रंतर दीख पड़ता है कि इसके 
प्रथम एवं तृतीय चरण ही ११ मात्राओं के होते हैं और दूसरे तथा चौथे में 
१३ मात्राएँ आती हैं। यह छुंद भी २४ मात्राओं का ही होता है और यह 
वस्तुतः दोहे के उलट देने पर भी बन जाता है। राजस्थान में सोरठे को दूहे से 
अधिक अच्छा भी कहा जाता रहा है? | 'गीता? छंद के अंत में भी, दोहे की 
भाँति, गुरु लघु आते हैं किंतु उसकी पंक्तियों में, क्रमशः १४ एवं १२ मात्रा्रों 
पर विश्राम होने से, उसमें २६ मात्राएँ रहा करती हैं इसी प्रकार सार? एवं 
“चोपई? छुंद भी दोहे से बड़े होते हैं क्योंकि पहले में जहाँ १६ एवं १२ 
मात्राश्रों पर विराम होता है वहाँ दूसरे में यह क्रम १५, १५ पर मिलता है। 
कबीर साहब को साखियों में पाये जाने वाले, दोहे से भिन्न, aa छुंदों के विषय 
में भी इसी प्रकार दिखलाया जा सकता Š | 

कबीर साहब की रचनाओं के “कबीर-ग्रंथावली? नामक संग्रह के अंतगत 
उनकी सभी साखियों को विविध “अंगों? के अनुसार विभाजित किया गया है | यह 
विभाजन 'कबीर-बीजक? अथवा आदि ग्रंथ? नामक संग्रहों में नहीं पाया जाता 
आर न इस प्रकार के वगीकरण की प्रथा बहुत पुरानी ही कही जा सकती Š । 
आज तक जो सबसे प्राचीन उदाहरण इस बात का मिलता है वह कदाचित्‌ Git 
वली? की आधारभूत सं० १५६१ की हस्तलिखित प्रति का ही है जिसे अ्रसंदिग्ध 
नहीं कह सकते, क्‍योंकि उसकी पुष्पिका में लिखे गए “१५६११ वाले अंकों के 
विषय में पीछे से बनाये गए होने का संदेह किया जाता Š ग्रंगों के अनु सार किया 
गया सबसे पुराना प्रामाणिक वर्गीकरण रजबजी द्वारा संपादित “दादूदयाल की 
वाणी” वाली साखियों का ही कहा जा सकता है जिसे उन्होंने “qas नाम भी 
दिया था | संत दादूद्याल की साखियों का उसके पूर्व किया गया संग्रह ग्रेगरहितहीहै .. 
और वह नैराणां में संभवतः आजतक सुरक्षित Š | पता नहीं रजबजी ने इस प्रथा 
को, किन्ही ग्रन्य उदाहरणों के अनुकरण में, चलाया था अथवा इसे स्वयं आरभ 
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किया था । किंतु इतना निश्चित है कि यह पीछे बहुत लोकप्रिय हो गई “अंग? 
शब्द के विषय में अनुमान किया गया है कि वह साखी स्वरूप गुरुदेव के शरीर के 
विविध भागों का परिचायक हे | किंतु, इस कथन को यदि हम प्रामाणिक माने 
तो, फिर उपलब्ध विभिन्न अंगों वाले शीर्षको में संगति भी बिठायी जा सकेगी । 
किंतु बात ऐसी नहीं है | इन अ्रंगों की संख्या “कबीर ग्रंथावली? में ५९ है ओर 
अन्य संग्रहों में यह ८४ अथवा इससे भी अधिक की दीख पड़ती है जिसके लिए 
कोई समुचित समाधान भी नहीं दिया जाता, अतएव, अधिक संभव है कि, अंग! 
शब्द वस्तुतः उन विविध विषयों के लिए व्यवहृत हुुञ्रा हो जिनपर कत्रीर साहब 
ने समय-समय पर साखियाँ कही होगी । स्वयं कबीर साहब ने “अंग? शब्द का प्रयोग 
अपनी एक साखी में “लक्षण” के भ्रर्थ में किया है; जैसे, 
निरबेरी निह-कांमता, सांई सेती नेह । 
विषिया सू' न्यारा रहे, संतनि का भ्रंग एह ॥१॥ १ 
ऐसी दशा में उनकी साखियों की संख्या को निश्चित कर देना भी केवल अनुमान 
मात्र पर ही निर्भर होगा । कबीर ग्रंथावली? की विभिन्न साखियों का अंग विभाजन 
भी किसी वैज्ञानिक ढंग से किया गया नहीं प्रतीत होता श्रोर न कबीर साहब की 
साखियों के अन्य सभी संग्रहों में इसका ठीक अनुसरण ही किया गया है, क्योंकि 
एक अंग के शीर्षक में संग्रहीत पद्यो को हम किसी अन्य अंग के अंतर्गत भी रख 
सकते हैं | पीछे के संतों के सवेये, झूलने, श्ररिल्ल एवं अन्य प्रकार को भी 
रचनाएँ प्रायः विविध अंगों के अनुसार विभाजित पायी जाती हैं | इसका प्रयोग 
केवल साखियो तक ही सीमित नहीं हैं । 
ब २. पद 
कबीर साहब की रचनाग्रो में प्रयुक्त एक अन्य प्रकार का काव्य-प्रकार, जो 
बहुत प्रसिद्ध भी है “पद? अथवा सब्द? है | इसे कही-कहीं “बानी? भी कहा गया 
Š | “आदि ग्रंथ” एवं 'कबीर-ग्रंथावली? में इसे “पद? कहा गया है और पहले में 
इसके लिए “वाणी? शब्द का भी प्रयोग हुआ है । 'कबीर बीजक? में इसे “सब्द? 
कहा है, “आदि ग्रंथ! एवं 'कबीर-प्रंथावली? के अ्रंतर्गत ऐसे काव्य-रूपों को, विभिन्न 
— रागों के अनुसार विभाजित भी किया गया है; किंतु 'कबीर बीजक? में ऐसा नहीं 
किया गया है और न इन तीनों संग्रहों के ऐसे पद्यो का कोई एक निश्चित क्रम 
ही पाया जाता है | पदों की रचना हिंदी-साहित्य के आदिकाल से ही होती आयी 
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हे और इसके उदाहरण हमें बौद्ध सिद्धों की चर्यागीतियों में भी मिलते हैं | कहा 
जाता है कि, उन चर्यागीतियों का चर्यापदों के पहले से ही, वज्रगीतियों की रचना 
होती आ रही थी, किंतु वे ग्रधिक संख्या में उपलब्ध नहीं हँ । फिर भी जितनी 
मिलती हैं उनके साथ यदि चर्यापदों की तुलना की जाय तो पता चल जाता है 
कि वे ही वस्तुतः ऐसी रचनाओं का मूल श्रादशं बनी होंगी । दोनों की रचना 
अपभ्रंश के प्रचलित छंद के ही श्रनुसार की गई है, किंतु चर्यापदों में कुछ 
नवीनता भी आ गई है | उदाहरण के लिए, वज्रगीतियों में जहाँ मात्रा का क्रम 
१३--१२ का चलता है वहाँ चर्यापदों के अंतर्गत वही केवल ८+-७ ग्रथवा 
८--८+ १२ (अथवा कभी-कभी १० का ही) मिला करता है और पहले में जहाँ 
अभी तक द्विपदियाँ ही दीख पड़ती थी वहाँ दूसरे में त्रिपदियाँ तक श्रा जाती हैं | 
इसके सिवाय वज्रगीतियों में कही किसी श्र वपद का स्पष्ट पता नहीं चलता, किंतु 
चर्यापदों में यह उनकी दूसरी द्विपदियो में ही दीख पड़ने लगता है । चर्यापदों को 
हम विविध रागों के अंतर्गत संग्रहीत भी पाते हैं जो वस्तुतः उनके किसी न किसी 
रूप में गेय होने के ही कारण है। 
बौद्ध सिद्धों के उक्त चर्यापदों का रूप इस प्रकार उन गेय पदों के ही 
समान जान पड़ता है जिन्हें, संगीतज्ञों के अनुसार “प्रबंध? की संज्ञा दी जाती Š | 
प्रत्येक ऐसे प्रबंध के प्रायः पाँच अंग होते थे जिन्हें क्रमशः उद्ग्रह, मेलापक, 
Ta, ग्रंतरा एवं आभोग के नाम दिये जाते थे। इनमें से उद्ग्रह सबसे पहले 
आता था और उसके अनंतर मेलापक को स्थान दिया जाता था जो उद्ग्रह एवं 
अव के बीच पारस्परिक मेल वा संबंध स्थापित करता था | इसी प्रकार भ्रुव पूरे 
प्रबंध वा गीत के लिए ग्रनुपद्‌ वा बार-बार दुहराये जाने वाले अंश का काम देता' 
था ओर अंतरा इस भ्रुव तथा अंत के आभोग का संधि-स्थल बन जाता था तथा 
इसी कारण, उसे कदाचित्‌&यह नाम भी दिया गया .था | ग्राभोग ग्रथवा प्रबंध 
के अंतिम अंश द्वारा पूरी रचना का आशय मिला करता था और, इसके साथ 
ही, उसमें बहुधा उसके रचयिता का नाम भी ग्रा जाया करता था ! संगीतज्ञों के - 
इस प्रबंध! का नाम साहश्य हमें उन रचनाओं का भी स्मरण दिलाता है 
जो दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध हैं और जिन्हें स्वामी रामानुजाचार्य के दादा- <. 
गुरु नाथमुनि (e do ६७७) ने सर्वप्रथम, “नाडायिर प्रबंधम? (४००० भजनों 
का संग्रह) के नाम से संग्रहीत किया था और जिनका पाठ वहाँ आज भी होता 
है। वे भजन प्रसिद्ध ग्राळवार भक्तों की रचनाएँ हैं जिनके महत्व के कारण 
C-O. FRAR EAA केसकर क) ied Briarrtegcdngdtiipyaan Kosh 


कबीर-साहित्य में काव्य-प्रकार एवं छं द्‌-योजना १३१ 


में संग्रहीत सभी भजनों की रचना उपयुक्त ढंग से हुई है अथवा नहीं, किंतु 
इतना स्पष्ट है कि पीछे आने वाले भक्त कवियों की ऐसी रचनाएँ, उक्त प्रबंध- 
पद्धति का ही न्यूनाधिक अनुसरण करती है ओर ये बोद्धों के उक्त चर्यापदों से 
भी बहुत कुछ मिलती हैं । प्रसिद्ध “गीतगोविंद? के रचयिता जयदेव कवि, विद्या- 
पति एवं चंडीदास आदि के पद लगभग उसी ढंग से ही निमित किये गए ë 13 
कबीर साहब के पद वा सब्द (शब्द) भी गेय कहे जा सकते हैं और ये 
प्रायः भजनों में भी सम्मिलित किये जाते हैं । इनके लिए प्रयुक्त “सब्द? वा 
“बानी? शब्दों द्वारा अनुमान किया जा सकता है कि ये उन महापुरुष के मुख से 
निःसुत वाक्यों के प्रतीक हें । ये वे रचनाएँ हैं जिन्हें उन्होंने, स्वानुभूति 
के प्रभाव में आकर, गंभीर उद्गारों के रूप में प्रकट किया होगा; 
जो, इसी कारण, उनकी साधना अथवा सिद्धि के भी परिचायक कहे जा 
सकते हैं | साखियों की रचना का लक्ष्य किसी अन्य व्यक्ति का पथ-प्रदर्शन भी 
हो सकता है, किंतु पदों के लिए यह आवश्यक नहीं है | ये प्रधानतः, आत्मज्ञान 
अथवा भक्तिभाव के कारण उमंग में आ जाने पर ही, रचे गये होंगे और, 
इसीलिए, इनमें गेयत्व'का भी गुण आ गया Š | आकार के विचार से ये छोटे 
वा बड़े, प्रायः सभी प्रकार के, हो सकते हैं, किंतु भ्रुः? एवं आमोग'" का इनमें 
से प्रत्येक में पाया जाना आवश्यक जान पड़ता Š | “s के अंतर्गत 
“भ्रुवः का नाम 'रहाउ' दिया गया दीख पड़ता हे जो, कदाचित्‌, ठहराव का 
द्योतक Š और यह, sa की ही भाँति, उद्ग्रह के पीछे आता है । किंतु sang 
एवः ध्रुव के बीच यहाँ कोई मेलापक नहीं पाया जाता ओर न इसके पदों में 
` केवल पाँच ही अंग होते हैं । यह बात “कबीर-ग्रंथावली? वाले पदों तथा “कबीर 
बीजक? वाले सब्दों में भी नहीं दीख पड़ती और उक्त भ्रुव भी इनमें रचना के 
आरंभ में ही आ जाता है । 'कबीर-ग्रंथाबली” में भ्रुव के लिए टेक' शब्द का ° 
प्रयोग हुआ है-जो, “रहाउ? की ही भाँति, रुकावट पड़ने का भाव व्यक्त करता है 
किंतु 'कबीर-बीजकः में हमें यह टेक भी उपलब्ध नहीं है | 'सब्द? के साथ ब्दी? 
शब्द का भी कुछ साम्य दीख पड़ता है, किंतु 'गोरखबानी? में संगहीत सबदियों 
को देखने से पता चलता Š यह सादृश्य आकारगत नहीं है | सबदियों म॑ अधिक- 
तर दो ही पंक्तियाँ आती हैं ओर एकाध सबदियाँ केवल एक पंक्ति की भी है २ 
"टु, “संतकाब्य”, भूमिका, ए० २३-४ क + 
२. 'गोरखबानी, सबदी qo १४२- भर झुषि ब्यंद झगनि सुषिपारा । 
जो रापे सो गुरू हमारा”, go ४4 | 
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श्रौर उनमें “प्रव? अथवा टेक” को भी कोई स्थान नहीं है | 
कबीर साहब के समय में पद गाये जाते रहे होंगे ओर उन्हें “गीता भी 

कहा जाता रहा होगा जैसा कि स्वयं उनकी भी पंक्तियों द्वारा प्रकट हैं, जैसे- 

पद्‌ गांए मन हरषिया, साषी कह्यां अनंद । 

Qaa नांव न जांणियां, गलमें पड़िया फंघ ॥४॥१ 
तथा, तुम्ह जिनि जानां गीत है, यहु निज ब्रह्म बिचार | 

केवल कहिं सममाइया, आतम साधन सार I 
परंतु, इसी प्रकार, 'कबीर बीजक? की निम्नलिखित पंक्ति में शब्दों एवं साखियों 
तक का गाया जाना कहा गया है-- 

साखी सब्दहिं गायत भूले, आतम खबरि न जाना ॥३ 

जिससे जान पड़ता है कि “गान” का संबंध सदा शुद्ध संगीत के ही साथ न रह 
होगा | सबद्‌” शब्द का प्रयोग, “कबीर-ग्रंथावली? के अंतर्गत प्रायः 'बचन' AAT 
“उपदेश के लिए हुआ है जैसा क्रमशः नीचे की पंक्तियों द्वारा भी स्पष्ट है-- 

अणी सुहेली सेल की, पडतां लेड उसास। 

चोट सहारे सबद्‌ की, तास शुरू में दास ॥१॥४ 
तथा, रे त जोग जुगति जान्यां नहीं, 

त गुर का सबद मान्यां नहीं ॥* 
जो हो, कबीर साहब की पद कहलाने वाली रचनाओं के रागो के अनुसार विभा- 
जित होने के कारण, हम उनके संगीतानुसार गेय होने का भी ग्रनुमान कर 
सकते हैं और बहुत से संगीतशो द्वारा उनका प्रायः गाया जाना भी इसी बात 
का समर्थन करता है | छंदोनियम के अनुसार विचार करने पर पताः - 
चलता है कि एक ही पद्‌ के अंतर्गत अनेक प्रकार के छुंदों का समावेश कर 
लिया गया है । उदाहरण के लिए 'कबीर-ग्रंथावली? का पद्‌ (सं० १३) दियाः 
जा सकता हे जिसमें दोहा छंद है, सरसी दै और इनके अतिरिक्त एकाध अन्य 
SA के भी विकृत रूप दीख पड़ते हैं | इसी प्रकार उसके २१० वें पद में सरसी 
एव शुभगीता एक साथ हैं | 'कबीर-बीजक? के ६० वें शब्द में भी हमें 'सार* 
ए रूपमाला) नामक छंदों के उदाहरण मिलते हैं | कबीर साहब की ऐसी <. 


¢ . 
१. कार Fg go ३८ २. वही, ए० ८६ (qg x) 
कबीर-बीजक? सब्द ४, go २६ ` ४, '“कबीर-ग्रथावली' पु० ६२ 
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रचनाश्रों में जहाँ केवल एक ही छंद आया हुआ Š वहाँ अधिकतर या*तो सार 
है, या रूपमाला है, या ताटंक है अथवा विष्णुपद वा उपमान Š | ये रचनाएँ: 
रागों के अनुसार भी भिन्न-भिन्न संग्रहों में एक ही प्रकार विभाजित नहीं जान 
पड़तीं जिसका कारण उनके एक से अधिक ढंगो से गाये जाने योग्य होना भी 
कहा जा सकता Š | 
3, रमेनी | 
कबीर साहब की रचनाओं में रमैनियों का भी समावेश किया गया है 
ओर इनके उदाहरण हमें 'कबीर-बीजक? और “कबीर-ग्रंथावली' में मिलते है । 
“आदि-प्रंथ” के अंतर्गत संग्रहीत रचनाओं में रमैनियाँ नहीं दीख पड़ती | 'रमैनी? 
शब्द की व्युत्पत्ति बतलाते हुए कहा गया है कि यह किसी “रामणी”शब्द का 
` . रूपांतर है ओर इसका विषय “जीवात्मा की संसरणादिक क्रीड़ाओं का सविस्तर 
वर्णन? है १ किंतु यह कथन ठीक नहीं जँचता | 
“रामणी? शब्द का “रमैनी” के रूप में परिवत्तित हो जाना साधारणतः संभव 
नहीं है ओर इसके अतिरिक्त जो इसका विषय कहा गया है वह भी सीमित सा 
सा Š | रामायण” शब्द का क्रमशः “रमेन? बन जाना तथा उसे ग्रल्पत्व बोध 
कराने के लिए, 'रमैनी? रूप का दिया जाना उतना अस्वाभाविक नहीं है। 'रमेनी? 
नामक काव्य-प्रकार के विषय में कहा गया है कि यह कबीर संप्रदाय में बहुत पीछे 
चला है | किंतु 'कबीर-ब्रीजक? की कतिपय पंक्तियों द्वारा पता चलता है कि इसका 
प्रयोग कबीर साहब के पहले से भी होता आ रहा था और, संभवतः, इसकी 
रचना का कोई विशेष लक्ष्य भी था; जैसे, 
'अदबुद रूप जात के बानी, उपजी प्रीति रमेनी ठानी । (रमेनी ४)२ 
जाकर नाम अकहुआ रे भाई, ताकर काह रमेनी गाई । (रमेनी ५१)३ 
जो मिलिया सो गुरु मिलिया, सीख न मिलिया कोय। 
छः लाख छानबे रमेनी, एक जीव पर होय ॥ (साखी २८८)* 
इन पंक्तियों में प्रयुक्त AA शब्द का प्रयोग क्रमशः स्वुति-वर्णन तथा उपदेश- 
प्रद पद्य के लिए किया गया है। तीसरे उदाहरण से यह भी जान पड़ता है 
_.. कि रमैनियों की रचना लोकोपकार के उद्देश्य से भी की जाती थी और कबीर- 
पंथी लोगों में कबीर साहब के लिए प्रसिद्ध भी है कि उन्होंने-- 
q. कबीर साहब का बीजक” (qo बिचारदास, प्र० नागेश्वरबछ़्श सिंह 
सं० १३८३), go २८६-३० २. 'कबीर बीजक,” go २ 
३. वही, ए० १७ ४, वही, go ११८ 
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० सहस छानबे ओ छव लाखा | 
जुग परमान रमेनी भाखा।॥ 
रमैनियो की रचना कबीर साहब ने की होगी इस बात के प्रमाण में हम प्रसिद्ध 
&भक्तमाल? रचयिता नाभादास की पंक्ति भी उद्धत कर सकते हैं; जैसे, 
हिंदू तुरक प्रमान रमेनी सबदी साखी । 

पच्छुपात नहिं वचन सबही के हित की भाखी ॥* (छप्पय ६१) 
नाभादास जी का रचना-काल प्रायः So १६४२ के आसपास ठहराया जाता है। 
यहाँ 'सबदी? शब्द “सन्द? की जगह, छुंदोनियम के कारण आ गया होगा । 

“कबीर-बीजक? में कुल मिलाकर ८४ रमैनियाँ आती हैं ओर उन्हें ऊपर 
के क्रमानुसार “सब्द? एवं 'साखी? के पहले स्थान भी दिया गया ë | किंतु कबीर- 
अंथावली? में रमैनियाँ क्रमशः 'साखी? एवं “पद? के अनंतर अ्रंत में आयी हैं ओर 
संख्या के विचार से ये वहाँ केवल छ; ही कही जा सकती हैं । 'ग्रंथावली? की 
रमैनियों के आरंभ में “राग सूहौ? शीर्षक भी दिया गया दीख पड़ता है जो इन्हें 
पदों में समाविष्ट करने की ओर संकेत करता हे | इस शीर्षक के नीचे चार 
पंक्तियाँ दी गई हैं और उनके ग्रंत में टेक” भी लिख दिया गया है जिसके 
अनंतर २० अन्य पंक्तियाँ भी आती हैं । इन पंक्तियों के समाप्त हो जाने पर 
संख्यासूचक १ का अंक आता है जो संभवतः पहली रमेनी का भी सूचक हो 
सकता है | किंतु रमैनियाँ वस्तुतः इस रचना के पीछे आती हैं और उनके 
शीर्षक क्रमशः सतपदी A, “बड़ी ग्रष्टपदी रमैणी?, 'दुपदी AN; 
“ग्रष्टपदी रमैंणी? 'बारहपदी रमैणी? तथा “चौपदी रमैणी' नाम से है। 
ग्रंथावली? के qo २२४ में दी गई पाद्‌ टिप्पणी से यह भी पता चलता है कि ' 
उसकी प्रति ख० के अंतगेत, 'रागसूहौ? वाली पूरी रचना के श्रनंतर, 'ग्रंथ 
बावनी? मिलती है और उसके संपादक ने, इसे पूरा का पूरा SZ त करके, इसके 
अंत में २ की संख्या भी दे दी है | 'ग्रंथावली? के प्रकाशित मूल्य रूप में यह 
संख्या सतपदी” को दी गई है | “गंथ बावनी? का एक. यत्किंचित्‌ परिवसित रूप 
हमें श्रादिग्रंथ में भी मिलता है जहाँ इसे “बावन श्रषरी का नाम दिया गया 
हे । आदि ग्रंथ? के अंतर्गत रमेनियों के नाम से कोई रचना क्यों नहीं आती <=. 
इसका कारण स्पष्ट नहीं हे | 
१. हिंदुस्तानी? (भा० २ भ्रंश ४), go ३७१ 
C-O. Dr. रिक्ोग्तल्मक्तामाल C Gaara r श्षेकिशीर_प्रो ध? RaRa afaggotri Gyaan Kosh 
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रमैनियों की रचना दोहो, चौपाइयो में की गई पायी जाता है और. इनका 
विषय भी प्रधानतः वर्णनात्मक है | दोहों, चौपाइयों का यह प्रयोग भी हमें अप- 
अंश भाषा अथवा साहित्य का ही देन समझ पड़ता है यद्यपि इसका नाम वहाँ 
पर भिन्न हे 1 श्रपश्रंश की काव्य-रचना में एक पद्धति कड़वकबद्ध” की थी 
{जसम साधारणतः पहले 'पञ्कटिका? या “श्ररिल्ल? छंद की पंक्तियाँ लिखी जाती 
थीं और पीछे एक “घता” भी दे दिया जाता था यह ता' ध्रुवक का काम करता 
था जो पदों के भ्रव का रहाउ से भिन्न वस्तु है । प्रत्येक कड़वक प्रायः आठ 
यमकों” का हुआ करता था श्रोर प्रत्येक यमक में दो पद्‌ होते थे जो 'पद्धडिया 
वद्ध भी कहे जाते थे तथा, चौपाइयों के अधिक प्रचलित होने के पहले इसी का 
प्रचार था | ग्ररिल्ल छंद वस्तुतः चोपाई का ही पूर्व रूप है और वर्णनात्मक ग्रंथो 
में अधिकतर उसी का प्रयोग हुआ करता था । स्वयंभू कवि (लगभग सं० ८००) 
को ग्रपभ्नंश रचना 'पठम चरिउ? (रामायण) के अंतर्गत घता? वाले क्रम का 
प्रयोग प्रायः इसी ढंग का दीख पड़ता हे । रमेनी में जहाँ चौपाइयाँ आती हैं 
वहाँ कडवकत्रद्ध' रचना में ्ारिल्ल रहा करते थे ओर इसके दोहे त्रथवा साखी 
का स्थान घत्ता को मिला करता था | किसी वस्तु वा घटना का केवल एक ही छंद 
के प्रयोग द्वारा वर्णन करते समय बीच-बीच में एक अन्य छंद के प्रयोग से 
विश्राम लेना दोनों की विशेषता है ओर इसी कारण, इस पद्धति का प्रयोग विशे- 
पतः लंबी-लंबी कथाओं वाले काव्य-ग्रंथो में ही हुआ हे | चौपाई छुंद का प्रयोग 
गुरु गोरख नाथ की समभी जाने वाली रचना “प्राण संकली? में भी पाया जाता 
जाता है, किंतु वहाँ पर दोहे नहीं दीख पड़ते | सिद्ध सरहपा के 'दोहाकोषः में जो 
` इस प्रकार का प्रयोग मिलता है उसमें भी किसी क्रम की नियमवद्धता नहीं पायी 
जाती । इसके सिवाय इसकी भाषा भी अपभ्रंश है | इस प्रकार जहाँ तक पता 
चलता है कबीर साहब की रमेनी ही वह सर्वप्रथम रचना है जिसमें उक्त क्रम को 
निभाने की चेष्टा की गई है | इस 'रमैनी? तथा उक्त 'बावनी' में से कौन अधिक 
प्रामाणिक है अथवा दोनों में से कोई भी एक उनकी वास्तविक रचना है वा 
नहीं यह दूसरा प्रश्न है | 
१. मुल्ला दाऊद की प्रे मगाथा 'नूरक चंदा? (लोरक चंदा) अथवा “चंदा- 
यन? का रचना-काल हि० सन्‌ ७८१ (सं० १४३६) समझा जाता है र 
उसकी अभी हाल की उपलध्ध एक अधूरी हस्तलिखित प्रति से जान पड़ता है 


कि उसके रचयता ने भौ दोहो, चोपाइयो वाली क्रमबद्ध शेली का ही प्रयोग 
{कया होगा ।-र्‍ ले? 
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«मैनी? में आने वाले दोनों छंदों में से 'दोहे का परिचय इसके पहले 
दिया जा चुका Š | “चौपाई? भी एक मात्रिक छंद है | इसके चार चरण होते हे 
जिनमें से प्रत्येक में १६ मात्राएँ होती हैं और इसके दो-दो चरणों को ग्रद्धाली 
भी कहा जाता है। चरणों की श्रद्धाली में तुक का बैठना भी आवश्यक हैं, 
किंतु फिर भी उनके अंत में कभी गुरु-लघु नहीं आना चाहिए, एक से अधिक 
लघु आ जायँ तब भी कोई हानि नहीं । “Res छंद में भी १६ मात्रा होती है, 
किंतु उसके चरणों के अंत में दो लघु आते हैं भ्रथवा एक मगण (लघु गुरु गुरु) 
आया करता Š | रमैनियों में साधारणतः दोदों के बीच ८ श्रद्धालियाँ आनी 
चाहिए | किंतु लगभग सभी ऐसी रचनाओं में इसके अपवाद मिल जाया करते 
हैं | कबीर साहथ की रमैनियों में भी यह व्यतिक्रम पाया जाता है | “कत्रीर-त्रीजक? 
की रमैनिमों में दो साखियों के बीच अधिक से अधिक १३ तथा कम से कम दो 
अर्द्धालियाँ तक आयी हैं | परंतु 'क्रीर-ग्रंथाबली? की समेनियों में यह संख्या 
अधिक से ्रधिक ८२ तक पहुँच गई है (दे० “दुपदी AA) ओर कम से कम 
केवल ३ तक आती है । इन रमैनियों को पथक्‌-प॒थक्‌ सतपदी?, दुपदी?, Gg 
पदी?, 'बारहपदी? और “चौपदी? के शीषकों में रखा गया है जिससे जान पड़ता- 
है कि यह उनके क्रमशः सात, दो, आठ, बारह एवं चार की संख्याग्रों में होने 
के कारण है, किंतु उन शीर्षकों में से एक का नाम “बड़ी भ्रष्टपदी? भी दे दिया 
है जो, कदाचित्‌ उसमें संग्रहीत पंक्तियों के अधिक हो जाने से हे । 'कबीर- 
ग्रंथावली? की रमैनियों के आरंभ में, “रागसूहौ? के अंतर्गत, आने वाली 
रचना के अंत में कोई साखी नहीं आती जिस कारण वह रमेनी नहीं है। 
इसी प्रकार हम, नियमानुसार, 'कत्रीर-बीजक' की २८, ३२, ४२, ५६, ६२, ˆ 
७०, ८० एवं ८१ संख्यक रमैनियों को भी शुद्ध रमैनी नहीं कह सकते। 
कत्रीर-बीजक में आयी हुई कुल ८४ रमेनियों की चौपाइयों की पंक्ति संख्या 
४६० तथा साखियों की १५२ अर्थात्‌ सभी मिल! कर ६१२ हैं जहाँ 'कबीर- 
ग्रंथावली? की रमैनियो की ग्रद्धालियाँ ४०३ हैं और उसकी साखियों की पंक्तियाँ 
केवल ८२ मात्र Š तथा ये सभी मिलाकर ४८५ तक जाती हैं | 

४, बावनी = 
'कबीर-गंथावली? में दी गई “बावनी? तथा “श्रादिग्रंथ? की “बावन अघरी? 
की चर्चा पहले की जा चुकी हे | 'कबीर-ग्रंथाबली? के 'ग्रंथ-बावनी? में कुल छः 
पद्‌ आते हैँ और इसकी एक विशेषता यह है कि इसका श्रारम्भ दोहे से और 
C-0. उग्रंतम्येषाडइपॉ?से'हेत!व्हे "इसके सिव? दसस उधह 0 EES CEILE MA Kosh 
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दिये गए हें । इस 'बावनी? में दोहों की कुल पंक्तियाँ १६ हैं और चौपाइयों 
अद्धालियाँ ६८ तक पहुँचती है | तथा इस प्रकार, इसकी कुल पंक्तियाँ २७ हैं 
1 बावन अपरी? के दोहों की पंक्तियाँ १८ हैं तथा चौपाइयों की ७४ है और 
इनकी कुल संख्या ६२ तक पहुँच जाती हैं | “बावनी? नामक काव्य-प्रकार की 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी रचना, हिंदी की वर्णमाला के श्रक्तरों 
को क्रमशः ध्यान में रखते हुए की गई है | 'ग्रंथबावनी? के आरंभ में ही कह 
दिया गया Š | 
बावन आखिर लोकत्री सब कुछि इनही मांहि ।* 
जिसका 'ग्रादि-ग्रंथश की “बावन अपरी” वे अंतर्गत केवल किंचित्‌ रूपां- 
तर ही मिलता है। किंतु दोनों रचनाओं की वर्णमालाग्रों में कुछ अंतर दीख 
पड़ता Š | उदाहरण के लिये “बावनी? में जहाँ 'ड०? तथा SU के भी लिए “न? 
आता है और “य? के लिए “ज?, “श? के लिए “स? तथा “ख? (q) के लिए भी 
“प्र ही आये हैं वहाँ “m बहुत कुछ आजकल की प्रचलित वर्णमाला के 
अधिक निकट जान पड़ती है और उसमें इस प्रकार के उदाहरण कम हैं | 
श्री अगरचंद नाहटा ने आपणों कविश्रों नामक गुजराती ग्रंथ के आधार 
पर इन बावन अक्षरों को इस प्रकार गिनाया है 
स्वर--य्र, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि (क्र), री (कू); लि (लू), ली (लू), 
ए, ऐ, ओ, आओ, अं, A: | 
व्यंजन--क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, क, ज, 5, ठ, ड, ç, ण, त, 
थ, द, ध, न, प, फ) ब, भ, म, य,र,ल, व, शा, ष,स, ह, च्‌, तर 
जो, वस्तुतः, ५१ ही ठहरते हैं । इस कारण, संभव है कि उनकी 
4२ वीं संख्या की पूर्ति ॐ से आरंभ करके को जाती रही हो । उन्होंने स्वयं भी 
कहा है कि “जैन रचनाएँ. ऊं, न, म, सि, ध (ॐ नमो सिद्ध) के श्रचरो से 
प्रारंभ होती हैं? और कबीर साहब की “बावनी? अथवा घरी? में भी “ओ ऊकार! 
“प्रथवा? “रो अंकार” के प्रयोग आये हैं जिनसे इस अनुमान को पुष्टि का होना 
= संभव है | इस प्रकार की अन्य रचनाएँ अखरावट”, “बारह खड़ी”, “कक्कहरा? 
आदि नामों से भी प्रसिद्ध हैं किंतु उन सभी में कुल ५२ अक्षरों का समावेश 
नहीं किया जाता | नाहटा जी के अनुसार “बावनी? नामक काव्य-प्रकार के आविष्कता 


है कि इसके पहले और छठे पदों के आदि में एक-एक की जगह दोभ्दो दोहे | 


१ 
१. 'मघुकर', (जून, जुलाई, सन्‌ १६४६), GOL 
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जैन कदि' ही ठहरते हैं और उन्होंने इस प्रकार की सर्व प्रथम उपलब्ध रचना 
का नाम किसी पृथ्वीचंद्र द्वारा रचित “मातृका प्रथमाक्षर दोधक” दिया है, जिसके 
दोहों की संख्या ५८ है और जो लगभग सं० १४०० की लिखित है | परंतु यह 
रचना केवल दोहों में ही की गई जान पड़ती है और कबीर साहब को “बावनी? 
अथवा “घरी? से इस बात में भिन्न ठहरती है । नाहटा जी का कहना है कि 
“बावनी साहित्य के प्रमुख छंद दोहा, सवैया,कवित्त, छप्पय एवं कुण्डलियाँ हैं? और 
यहाँ भी कदाचित्‌, कबीर साहब की इस रचना पर ध्यान नहीं दिया गया है । 
बावनी-साहित्य की रचनाएँ संत-साहित्य के अंतर्गत भी पायी जाती हें, 
किंतु उनकी रचना पीछे को सिद्ध होती है। संत-भीषजन की प्रसिद्ध भीष 
बावनी? सं० १६८३ में लिखी गई थी और उसमें 5» कार को भी लेकर केवल 
५० श्रक्षर ही आते हैं ।' कत्रीर साहब की “बावनी” में ये केवल ३५ ही हैं । 
भीषजन वाली रचना में PD से लेकर T तक स्वर आये हैं ओर उनमें ऋ, ऋ 
एवं लु, लू तक सम्मिलित हैं तथा उसमें व्यंजनों का व्यवहार “ह? तक है । किंतु 
कनीर साहब की रचना में स्वर नहीं आये हैं ग्रहि, ग्रंत में, ह? के अनंतर स? 
एवं “प? भी दे दिये गए हैं | इसमें ५२ अक्षरों का आना किसी प्रकार भी सिद्ध 
नहीं होता, किंठु, फिर भी कह दिया गया है-- 
वावन अषिर जोर आंनि, एको अषिर सक्या न जानि ।* 
“अपरी? में भी केवल ३५ ही श्रक्षर हैं जिनके रूप अधिक आधुनिक से जान 
पड़ते हँ | ग्रतएव, संभव है कि “बावनी? का “बावन अपरी? की रचना करते 
समय उसके रचयिता ने अक्षरों की ५२ संख्या पर विशेष ध्यान नहीं दिया हो 
्रौर किसी प्रचलित रचना पद्धति का अनुसरण मात्र कर दिया हो । इसमें संदेहः 
नहीं कि नागरी लिपि के अंतर्गत १६ स्वर एवं ३६ व्यंजन माने जाते हैं और 
इनमें ७» की गणना नहीं की जाती । इसलिए, यदि उन सभी श्रच्षरों के क्रमा- 
नुसार पद्य रचना अ्रभिप्रेत रही तो उनमें से प्रत्येक का आ जाना भी आवश्यक 
था ।3 यों तो बावनी-साहित्य में बहुत-सी ऐसी रचनाएं, भी सम्मिलित की जा 
१. पन्चाम,त' (संत-साहित्य सुमन माला, जयपुर, सन्‌ १६४८ ई०) 
go १-२१ <Š 
२. कबीर ग्रंथावली?, go २२७ ( पाद टिप्पणी ) 
३. आपरी' शब्द का अभिप्राय यहाँ किसी वणंमाला के ww से न 
होकर उप्त अविनाशी ( भ्रक्षर ) तत्त से भी हो सकता है जिनका उन अत्तरे में 
C-O. De सँक्षा॥०४द म etia ptëparai(CSDS). Digitized By Siddhanta eG8ngogi Gyaan Kosh 
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सकती हैं जिनका नामकरण उनके पद्यो को ५२ संख्या के कारण हुआ 'है; जैसे, 
भूषण कवि को 'शिवाबावनी? आदि । 


५. चोंतीसा 


“कबीर-बीजकः में काव्य-रचना का एक प्रकार “चोंतीसाः नाम का भी Š 
जो वर्ण क्रम के प्रयोग में उपयेक्त 'ग्रंथ बावनी? का अनुसरण करता है | इसमें 
कुल ६६ पंक्तियाँ हैं जिनमें से २० के ग्रनंतर, कुछ संस्करणों में, एक साखी 
आती है | हरक वाले संस्करण में इस-साखी का भी रूप अन्य पद्यो के ही समान 
Š | 'कबीर-बीजक” के इस “ग्यान चौतीसा? का पता श्रादिग्रेंथ' अथवा 'कबीर- 
ग्रंथावली? में नहीं चलता, यद्यपि इन तीनों की कुछ पंक्तियों में साम्य भी दीखता 
है; उदाहरण के लिए--- 

च चा चित्र रचो बहु भारी, चित्र छोडि ते चेतु चित्रकारी । 
जिन्ह यह चित्र विचित्र उखेला, चित्र छोड़ि ते Sg चितेला l 
च चा रचित चित्र है भारी, तजि चित्रे चेतहु चितकारी ॥ 
चित्र विचित्र इहै अबमेरा, तजि चित्रे चित राखि चितेरा ॥१२॥२ 
च चा रचित चित्र है भारी, तजि विचित्र चेतहु चितकारी । 
चित्र विचित्र रहे औडेरा, तजि विचित्र चित राखि चितेरा ॥३ 
में बहुत कुछ समानता है और तीनों का अंतर पाठभेद के ही कारण जान 
पड़ता Š | परंतु “ग्यान चौंतीसा? की अधिकांश अन्य पंक्तियाँ उन दोनों रचनाश्रों 
` से नितांत भिन्न प्रतीत होती हैं| इस “चौंतीसा? में भी स्वरों को छोड़ दिया गया 
है और ३४ को लेकर केवल व्यंजनों का व्यवहार किया गया है; जैसा, “ग्रंथ बावनी” 
एवं 'बावन ग्रषरी में भी दीख पड़ता है | ७४ का परित्याग कर देने पर इन तीनों 
ही रचनाओर में वर्णक्रम वाले अक्षरों की संख्या केवल २४ ही आती है हैं जिस 
कारण सभी के लिए, “चौंतीसा नामक सार्थक हो सकता है ।* “ग्यान चौंतीसा? 


= १. 'कबीर बीजक' चोंतीसा, ए० ६६ २. आदि ग्रंथ? (रागु गउढी), qo २४० 
३. कबीर ग्रंथावली?, go २२३ 3 

४. ATTN की इस प्रकार को 'कक्का! कही जाने वाली पुरानी रचना 

'हु तक समाप्त हुई है जिस कारण उसमें केवल 33 अत्तर ही ar हैं। ( दे० 


~ १ x sqa 5 र 
Raa कक्का-- हिंदी काव्यधारा? go ४७२-८ ) 
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में चौपाई छंद का व्यवहार किया गया दीख पड़ता है किंठु इसके सभी पद्यां में 
उसका शुद्ध रूप लक्षित नहीं होता । इसकी पंक्तियों को पढ़ने से पता चलता 
है कि इसमें चौतीस अक्षरों के पारस्परिक कथोपकथन द्वारा उपदेश देने की 
-चेष्टा की गई है। | 
परसिद्ध है कि सम प्रांत के प्रसिद्ध भक्त कवि शङ्कर देव (सं० १५०६- 
१६२६) जब अपनी यात्रा में काशी आये थे तो वे यहाँ पर कबीर साहब की 
“चौंतीसा' नामक रचना द्वारा बहुत प्रभावित हुए थे ओर इसके अनुकरण म 
उन्होंने स्वयं भी “चातिहा? की रचना की थी | उनके “चातिहा? की पंक्तियाँ भी 
क, ख, ग आदि से आरंभ होती हैं और वे संख्या में ३६ हे 1 यदि यह 
सत्य हो तो कबीर साहब की उक्त रचना की प्रामाणिकता पर भी कुछ प्रकाश 
qF सकता है | | 


६. थिती 


“रादि ग्रंथ? में कबीर साहब की एक रचना थिती' शीर्षक के नीचे भी 
रखी गई है। “थिंती? तिथि शब्द का रूपांतर है जिसका श्रभिप्राय प्रतिपदादि 
बिभिन्न तिथियों से होता है और जिनके अनुसार क्रमशः पंक्तियों की रचना कबीर 
साहब के पहले से भी होती आई है । “गोरख बानी? में हमें एक रचना पंद्रह 
तिथि? के नाम से मिलती है जिसमें मावस” से आरंभ करके “aP (पूनो) 
तक सोलह तिथियों का समावेश है । कबीर साहब की 'थिंती? रचना में तिथियों की 
संख्या तथा उनका क्रम बानी” की पंद्रह तिथि? के ही समान है | इस प्रकार की 
किसी रचना का पता “कबीर ग्रंथावली? में नहीं चलता और न यह "कबीर बीजक? 
में ही पायी जाती है। “mai की “थिती? का आरंभ एक 'सलोकु? से होता 
है जो दोहा छंद में न होकर प्रत्येक पंक्ति में १४-- १५ के क्रमानुसार आगे बढ्ता 
है, किंतु पूरी रचना में इसके इस नियम का निर्वाह नहीं है । इस 'सलोकु? के 
अनंतर वास्तविक “थिंती? आरंभ होती है जिसकी प्रथम दो पंक्तियों में अमावस 
के अनुसार चर्चा करके उसके पीछे, पदों जैसा, एक रहाउ लगा दिया गया Š | 


w 


१. Shankardeva—A Study: Har Mohan Das, 


. 115-6 ; also, Assamese Litrature, pp. 21-2 : 
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< वा? = (re तिथि ~ an ` 
कतामिला an Pea E š फिर a काव्य-प्रकार चलता है और 
साधना से संबंध रखता है और इसमें S | यः araa कक 
ओर किया गया संकेत पाया जाता Š | इस शि ती? की a F ह त 
की 'पन्द्रह तिथि? की अंतिम तसे विचित्र त्र भाव हि REE 
: [त क आतम पफि म॑ विचित्र भावसाम्य लक्षित होता है; जैसे, 
ममा qe wa ह पा का Ú 
नंत 1संधां श्री गोरष पीर ।१७।।२ 
RN क ७, वार 
= Pa z E “थिती? क अनंतर कबीर साहब की एक रचना 
| | गई दाख पड़ती ë | यह रचना इस संग्रह में, थिती 
की ही भाँति “रागु गउड़ी? के अंतर्गत रखी गई है जहाँ इसो 'को कुछ 
ल म sem प्याज जता a 
हा कोई अन्य काव्य-प्रकार ही 
इस क्रम का अनुसरण करता हे | “वार” से ग्रभिप्राय प्रसिद्ध सात वारों से है 
जिनके नाम, क्रमशः, ले लेकर पूरी रचना समाप्त करने की चेष्टा की गई है। 
फिर भी, श्रादित' आदि की भाँति, “शनि? का नाम दिया गया नहीं दीख पड्ता । 
इस “वार” नामक रचना में एक बात यह भी उल्लेखनीय यह है कि इसमे 
रहाउ” इसकी प्रथम पंक्ति में आ जाता है | अन्य पदों की रचना, आदि ग्रंथ? 
म, इस ढंग से की गई नहीं जान पड़ती जहाँ कत्रीर 'ग्रंथावली* के सभी पदों में 
इसके उदाहरण मिलते हैं | इसमें 'रहाऊ? की जगह टेक” दी गई है । इस “वार? 
का भी नियम प्रधानतः साधना ही है और यहाँ पर भी उपदेश दान की ही शैली 
को अपनाया गया है | 'गोरखबानी? में इस प्रकार की रचनाओ्ों को “aro नाम Ç 
दिया गया है और उसका आरंभ भी एक “टक्‌' वाली ही पंक्ति से होता है । 
इन दोनों रचनाश्रों में एक विचित्र साम्य इस बात का भी दीख पड़ता है कि 
इसमें भी केवल “ग्रादित से लेकर 'सुक्र' तक के ही वारों के नाम स्पष्ट हैं । 
शनि का नाम यहाँ प! भी लिया गया नहीं लक्षित होता । इन “वार नामक 
” रचनाओं में, अन्य वारो की ही भाँति, शनिवार के लिए दो पंक्तियों की रचना 
होने पर भी शनि (वा शनिवार) का नाम न लेना रहस्यमय हो सकता Š | 
८ बसंत 
` “कबीर-बीजक के असंत? शीर्षक में १२ रचनाएँ संग्रहीत हैं, जिनमें 


¢ (०० 025) Co १ 
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से सभी एक ही आकार की नहीं हैं | पहले, दूसरे, तीसरे, नवें तथा बारहवे 
पद्यो में ७-७ पंक्तियाँ हैं, चौथे, पाँचवें तया छठे में ५-५ Š । इसी प्रकार, 
सातवें एवं ठवे में से प्रत्येक में क्रमशः १० तथा ४ हैं। “ग्रादिग्रंथ* में "रामु 
बसंत? के अनुसार ८ पद संग्हीत हैं ओर “कब्रीर ग्रंथावली? में ऐसे पदों की 
संख्या १३ तक की है। “m के रागु बसंतु वाले दूसरे पद एवं 'कब्रीर 
ग्रंथावली के राग बसंत में ११वें पद्‌ का ही एक पाठभेद हमें 'कब्रीर-बीजक? 
के १०वें बसंत में दिखलायी पड़ता है | त्रतएव, अनुमान किया जा सकता ë कि 
'कबीर-बीजक? की अन्य रचनाओं को भी राग बसंत के ही अंतर्गत मान लेना 
अनुचित न होगा | इन बसंतों के वणय विषयों में कोई विशेषता नहीं लक्षित 
होती ओर वे प्रायः वे ही हैं जो कबीर साहब को ग्रन्य साधारण रचनाओ्रों के ç | 
किंतु बसंत? शब्द का प्रयोग होने से हमारा ध्यान सहसा उस प्रसिद्ध 
काव्य-प्रकार की ओर चला जाता है जिसे 'फाग? की संज्ञा दी जाती आई है। 
संभवतः “फागु काव्य की मौखिक परंपरा भी रही होगी । संस्कृत साहित्य में यद्यपि 
इसका स्पष्ट रूप नहीं दिखाई देता,फिर भी हर्ष रचित रत्नावली? में इसकी झलक 
मिलती है | फागु काव्यों के अवलोकन से उसकी दो घाराएँ क्रमशः श्र गार रस 
रौर शांत रस की मिलती हैं । इनमें से दूसरी धारा अधिकतर जैन साहित्य में 
उपलब्ध Š | कत्रीर की ऐसी रचना-शैली का खोत इसमें Z ढा जा सकता हे | 
फाग बसंत ऋतु के उत्सवों में गाने योग्य शब्दालंकार पूर्ण अनुप्रासात्मक रचनाएँ 
हुआ करतो थीं | जैन कवियों के श्रपश्न श ग्रंथों के बहुधा नाम तक में 'फागु' शब्द 
लगा रहा करता था | “फागु” नाम से प्रचलित इस प्रकार को उपलब्ध रचनाओं 
में सबसे प्राचीन “स्थूलिभद्द फागु” समझी जाती है जिसके रचयिता जिन पद्म 
सूरि सं० १३८६-१४०० में वर्तमान थे | किंतु श्री अगरचंद नाहटा के अ्रनुसार 
“जिनचंद्र सूरि फाग? उससे पूर्ववर्ती रचना है जो जैसलमेर के जैन भांडार से प्राप्त 
हुई है | ये फाग वाली रचनाएँ कदाचित्‌ पहले, दृश्य काव्य के रूप में हुआ 
करती थीं, कितु जैन कवियों ने इस नाम का प्रयोग चरित-काव्यो के लिए भी 
किया और पीछे इस नाम से फुटकल रचनाएँ भी होने लगीं जिनमें, बसँत 
ऋतु के उल्लास एवं वातावरण के प्रसंग के व्याज से, अनेक प्रकार के विषयों का ` 
समावेश हो गया। फाग का ही नाम पीछे होली, धमार, बसंत, आदि में भी 
परिवत्तित हो गया होगा जैसा कि इन सभी के विषय एवं शैली के साहश्य द्वारा 
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का समावेश दीख पड़ता है | इनकी वणंन-शैली में गंभीरता की कमी है } इनका 
छंद सवत्र एक ही नहीं है और उसमें चौपाई एवं पद्धरि जैसे कई छंदों का 
मिश्रित प्रयोग भी पाया जाता है | इन पद्यों की एक विशेषता यह भी है कि ये 
लोकगीतों जैसे जान पड़ते हैं और इनकी भाषा में भी भोजपुरी का प्राधान्य 
हैं फिर भी यदि इन्हें रूपक मानकर इन पर विचार किया जाय तो इनके 
भीतर हमें स्वानुभूति परक नित्य बसंत? एव साधारण बसंत इन दोनों का भी 
वर्णन मिल सकता Š | 
६. चांचर 
"कत्रीर-जीजक? में हमें चाँचर नाम के भी दो काव्य-प्रकार दीख पड़ते हैं 
जो पंक्तियों की संख्या एव छुंद-प्रयोग दोनों के अनुसार आपस में भिन्न है । 
पहले चाँचर H २५ पंक्तियाँ है ओर दोहा जैसे कई छंदों के द्वारा उसमें मात्रा 
के कृत्यों का वर्णन किया गया हे । इसी प्रकार दूसरे चाँचर में २८ पंक्तियाँ 
हैं । इसमें, मन को संत्रोधित करते हुए, उसे किसी १३+८ एव १५4८ 
मात्राग्रो वाली दो पंक्तियों के छंद द्वारा चेतावनी दी गई है | प्रति पंक्ति के अंत 
में “मन बोरा हो? आया है जो एक प्रकार से टेक का भी काम करता है। 
दूसरे चाँचर को देखकर हमें आदि ग्रंथ! के रागु गउड़ी? वाले पद्‌ ५७ का 
स्मरण हो आता है जिसमें इस रचना की लगभग ८ पंक्तियाँ थोडे पाठभेद , 
के साथ आयी हुई दीख पड़ती है।' उस qz के प्रथम चरण से लेकर दसवें 
चरण तक में “मन बउरारे? का प्रयोग किया गया है | किंतु इसके अनंतर कुछ 
्रौर भी जोड दिया गया है--केवल तीसरे में, कदाचित्‌ उसके रहाउ होने के 
` कारण, ऐसा नहीं हुआ है | चाँचर शब्द का अन्य रूप “चचरी? वा चाँचरी' 
भी है जो नाम संभवतः ऐसे पदों के चर्चरिका नामक ताल को लय म गाये 
जाने के कारण दिया गया है । चाँचर भी बसंतोत्सव के ही उपलक्ष म॑ गाया ° 
जाता है, इसलिए ऐसी रचनाग्रों का विषय प्रधानतः होली का खेल होना चाहिए; 
जैसा. 'कबीर-बीजकः के प्रथम चाँचर में दिया भी गया हे । चचरी के उदाहरण 
ग्रपश्र'शा में ग्रधिक नहीं मिलते और इसके नमूने में केवल जिन दत्त सूरि की 
„ “s नामक रचना दी जाती है जिसका छंद कुछ भिन्न है) कबीर बीजक? 


आंद AT, ९० ३२३ 
` २ कालिदास के विक्रमोवंशीयः नाटक के चोथे अंक भी में अपभ्र-श 
के कुछ पथ्य हैं-- लेखक 
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के पहले चाँचर Š माया का होली खेलना दर्शाया गया है आर यही इस प्रकार 
के काध्य-प्रकारों का प्रधान विषय भी समभा जा सकता हं | 
१०. हिंडोला 

कब्रीर-बीजक? के अंतर्गत हमें तीन रचनाएँ 'हिंडोला? नाम की भी <la 
पडती हैं जिनमें कदाचित्‌ सावन के भूले वाले गीतों का अनुकरण है । इस तीनों 
रचनाओं में से ग्रंतिम दो में केवल ८ ही ८ पंक्तियाँ आयी हैं, जहाँ पहली में 
इनकी संख्या १६ तक पहुँच जाती है । इस काव्य-प्रकार का विषय वह स्वानुशूते 
नहीं है जिसका परिचय 'कबीर ग्रंथावली? के ९व्वें पद में दिया गया ë | यहाँ 
का हिंडोलना “भरम? का बना हुआ है जो उसके नितांत विपरीत है। 'कबीर- 
ग्रंथावली? वाले पद में जहाँ योग-साधना के विविध अंगों का वणुन किया गया 
है और जहाँ “राम नाम? का 'कॅनिहारः भी दीख पड़ता है वहाँ इन हिडोलों में 
हमें ऐसी बातों का कहीं पता नहीं चलता और दोनों में केवल खंभे आदि के रूप 
साम्य का ही बोध होता है | 'कबीर बीजक? के हिंडोलों मं रूपमाला' छेद क 
उदाहरण अधिक मिलते हैं जिसमें २४ मात्राएँ होती हैं ओर क्रमशः १४ एव १० 
पर विश्राम हआ करता है | किंतु सर्वत्र यही छुंद नहीं दीख पड़ता । संगीत शास्त्र 
के अनुसार हिंडोल नाम का एक राग भी प्रसिद्ध दे जिसके लिए बसंत ऋतु ग्राधिक 
उपयुक्त समझी जाती है, किंतु उससे इसका कोई संबंध नहीं हैं । यह हिंडोला 
वस्तुतः उस कूले का वर्णन करता है जिस पर सारी सृष्टि झूलती हुई बतलायी 
गयी है ओर जो कवि के अनुसार आवागमन का मूलकारण भी Š | 

११, कहरा 

'कहरा? नाम के एकञ्रन्य काव्य-प्रकार के भी १२ उदाहरण 'कबीर-बीजक”- 
में पाये जाते हैं । इन १२ में सें ८ वाँ तथा १शवाँ 'कबीर-प्रंथावली में भी क्रमशः 
पद ३६६ तथा १८७ के रूपों में कुछ पाठभेद के साथ आये हैं और “आदि-प्रंथ? 
के “रागु विलावलु” के भी पहले पद्‌ को हम 'कहरा? ही कह सकते हैं।' 'कहरा? 
शब्द का व्युत्पत्ति मूलक श्रर्थ बतलाना कठिन है, किंतु कहा जा सकता है कि यह 
संभवतः, कहरवा के ढंग से गाये जाने के कारण भी ऐसा बन गया होगा | छुंदो 
नियमों के ग्रनुसार देखने पर जान पड़ता है कि कहरे में २० मात्राएँ पायी जाती « 
है ओर १६ एवं १४ पर क्रमशः विराम होता है | परंतु इस नियम का अक्षरशः | 
पालन किया गया नहीं प्रतीत होता और इसकी पक्तियाँ अधिकतर लयानुसार ही 


A 


C-O. Dr. Ramdegq ,T fafi Griegtiqroatciaei(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 


कबीर-सा हित्य में काव्य-प्रकार एवं छुंद-योजना २०१ 


चला करती हं | प्रत्येक पंक्ति के अंत में "हो? Qp अथवा हेश का भी किसी गुरु 
मात्रा के अनंतर आना आवश्यक Š | इसकी भाषा एवं वर्णन-शैली भी, बसंत 
की ही भाँति, लोकगीतो के ्रधिक उपयुक्त होती है और कभी-कभी इसकी पंक्तियों 
क एकाध वाक्य उनके आरंभ सें दुहरा भी दिये जाते हैं | इसमें व्यक्त किये गए 
E i D से । करते हैं; “कहरा? नाम š कभी-कभी 'ककहरा? का 
| › किंतु ये दोनों एक दूसरे से नितांत भिन्न प्रकार के काव्य- 
प्रकार € | 'ककहरा? एक प्रकार का अखरावट? हे | 
१२. बेलि 
ह. 'कबीर-प्रंथावली? के अंतर्गत दो रचनाएँ 'बेलि? नाम से भो संग्रहीत हैं 
जिनम॑ से एक ३० पंक्तियों की है और दूसरी केवल १६ पंक्तियों की | इन दोनों 
` को भाषा एवं शैली भी बसंत एवं कहरे जैसी ही साधारण जन सुलभ है और 
इनकी प्रत्येक पंक्ति के अंत में “हो रमैया राम? नामक १० मात्राओं की एक टेक 
भी आती Š | इसमें प्रयुक्त छुंद का रूप देखने में “उपमान? कासा लगता है जिस 
म क्रमशः १३ एवं १० मात्रा्रों पर विश्राम हुआ करता है, किंतु यहाँ नियम 
ठीक नहीं चलता । बेलि नाम से कुछ काव्य-प्रकार राजस्थानी में मिलते हैं जिनमें से 
'वेलि क्रिसन रुकमणी ही? बहुत प्रसिद्ध हैं | उस रचना के प्रायः अंत में कहा 
गया है कि वह वेलि का वल्ली (लता) ऐसी है जिसका बीज (मूल खोत) भागवत 
ग्रंथ हे AR वह कवि पृथ्वीराज के मुख वाले थाँवले में बोया गया इत्यादि* 
जिससे प्रतीत होता है कि यह “वेलि? शब्द भी वल्ली का ही रूपांतर होगा तथा 
तृद्नुसार) इसका भी शाब्दिक अर्थ लता? ही होना चाहिए | परंतु कबीर-बीजक की 
इन रचनाश्रों के आधार पर विलि’ शब्द का यह अर्थ करना युक्ति संगत नहीं 
जान पड़ता | 'कत्रीर-ग्रंथावली? में, कबीर साहब की साखियों के अंतर्गत, एक ° 
अंश विली को अंग? के शीर्षक में भी संग्रहीत है और वहाँ 'वेलि? शब्द वल्ली 
वा लता के ही भ्रर्थ में प्रयुक्त हुआ है तथा यहो बात उसके १६३वें qz में भी 
दीख पड़ती है जहाँ गुरु गोरखनाथ द्वारा लगायी गई “रामगुन वेलडी? का परिचय 
दिया गया है | किंतु 'कत्रीर बीजक? की इन दोनों बेलियों में, इस प्रकार की बातों 
. की ओर विशेष ध्यान न देकर, केवल वेलि नाम के किसी प्रचलित काव्य-प्रकार 
का अनुसरण मात्र ही किया गया है | 
१३. बिरहुली 
'कबीर-बीजक' में एक विचित्र काव्य-प्रकार 'बिरहुली' नामक आया है 


१. देखिये उसका २६१ वों पद्य 
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जिसके yea उदाहरण बहुत कम उपलब्ध होते A TET i 
qa में जाने वाला एक राग” बतलाया हैं | किंतु यह प्रचलित नहीं 
जी = विरह वालो वा “विरहिणी? प्रतीत होता 
जान पड़ता | 'बिरहुली' शब्द का अथ तरह ० ता द्‌ नक 
है। पूरी रचना १३ पंक्तियों की है ओर प्रत्येक पंक्ति म दो चरण ah 
से समाप्त होने वाले आये हैं। प्रत्येक चरण में कुल १७ मात्रा, ` 3 
क्रम बना रहता है । रचना की दो-तीन पंक्तियों में बैतल साप कुल 
उसके विष के साधारण मंत्रों द्वारा उतर न सक्ने की चचाकी गई 9. जिसके 
कारण कुछ लोग अनुमान करते हैं कि बिरहुली' नाम को कोई मंत्र-विद्या s 
रही होगी । किंतु इसके लिए कोई आधार नहीं बतलाया जाता | कबीर साहब 
की बिरहलीः नामक रचना अपने आकार-प्रकार एवं लयादिम किसी ऐसे 
लोकगीत का अनुसरण करती Š जिसकी परंपरा आज प्रचलित नहीं ë । इसका 
बिरहली नामकरण, इसमें उस शब्द के बार-बार श्राने के ही कारण किया 
गया जान पड़ता है | बिरहुली से श्रभिप्राय यहाँ जीवात्मा ते है जिसे परमात्मा 
का वियोग कष्टदायक प्रतीत हो रहा है ओर जिसे संबोधित करके यहाँ सा एल 
माया संबंधी बातें समभाई जा रही हैं ते अक. 
| १४. विप्रमतीसी 
'कबीर-बीजक” की एक अन्य विलक्षुण रचना 'विप्रमतीसी नाम से 
मिलती है जिसका बिषय ब्राह्मणों की gea का विस्तृत परिचय मात्र ह। इसम 
चौपाइयों की ३० ग्रर््धालियाँ हैँ और इसके अंत में एक साखी द्वारा ब्राह्मण! 
को उनके न समझने पर टुतकार देने का आदेश दिया गया हे । ब्राह्मणी को 
ऐसी आलोचना कबीर साहब की अन्य रचनाग्रों मै भी पायी जाती हे किंतु यहाँ 
पर वह एक विशेष प्रकार शैली में की गई है। वणय विषय के सीमित होने के 
कारण 'विप्रमतीसी? नाम किसी विशिष्ट काव्य-प्रकार का नहों हो सकता और 
इसीलिए इसके श्रन्य उदाहरण भी कदाचित्‌ बहुत कम ही मिलेंगे श्रभी तक 
हमें इस नाम की केवल, परशुराम देवनिर्मित 'विप्रमतीसा? नाम की एक रचना 
मिलती है जो सं० १६६७ में लिखी गई थी ओर जो वस्तुतः 'कबीर-बीजक' की 
(विप्रमतीसी” का ही एक भिन्न संस्करण मात्र है । 'विप्रमतीसी” नाम का शुद्ध 
रूप यदि 'विप्रमतीसी? मान लिया जाय तो कहा जा सकता है कि इसके अंत 
का “तीसी? शब्द इसकी अर्द्धालियों की ३० संख्या का सूचक रहा होगा. और, 
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द्विरुक्ति के कारण, इसके “ति? का क्रमशः लोप हो गया होगा 'विग्रमतीसी? में 
चौपाइयों के अनंतर साखी के क्रम को पाकर हम इसे किसी रमेनी का अंश भी 
ठहरा सकते हैं। । न 
इस प्रकार, कबीर साहब की रचनाओं के उपयक्त तीन संग्रहों के अंतर्गत 
ZH काव्य-प्रकारां के विभिन्न उदाहरण मिलते हैं | इनके “सब्दो”, 'साखियों? तथा 
W का नामकरण धार्मिक भावनाओं के अनुसार किया गया जान पड़ता 
है । यह किसी ऐसी परंपरा की ओर संकेत करता है जिसका आरंभ, संभवतः 
कबीर साहब के पहले से हो चुका होगा तथा इनके कुछ रूप, उनके जीवन-काल 
में प्रचलित भी रहे होंगे | “सब्दो? के मूलरूप 'गोत?, “गीति?, “पद्‌? वा “प्रबंध? 
कहे जाते थे और इसी प्रकार साखी वाले काव्य-प्रकार का भी पूर्वनाम प्रधानतः 
दोहा,” “दूदा? वा “दोहरा? था | रमैनियों के लिए प्रयुक्त होने वाले किसी ऐसे 
नाम का पता नहीं चलता, किंतु इतना प्रायः निश्चित है कि इनके जैसे छंद- 
मिश्रण द्वारा वणुन करने की प्रथा श्रपश्रंश काल में भी प्रचलित थी । ये तीनों 
काव्य-प्रकार तत्कालीन कवियों की तीन प्रमुख प्रवृत्तियो ग्रथात्‌ क्रमशः निजी भावों 
की स्वाभाविक अभिव्यक्ति, तथ्यों के संक्तित कथन तथा सामान्य बातों के विशदू 
वर्णन से संबंध रखते थे और इन्हीं तीन प्रकार के साहित्यिक प्रकारोंकी उन दिनों 
प्रधानता भी थी | कबीर साहित्य के अन्य कडे काव्य-प्रकार वस्तुतः प्रचलित लोक- 
गीतों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका वर्गीकरण एक अन्य ढंग से भी किया 
जा सकता है | उदाहरण के लिए “बसंत? “चॉचर” एवं “हिंडोला? वाली रचनाएँ, 
किसी ऋतु विशेष विषयक भावना की दृष्टि से लिखी गई हैं ओर “कहरा?, बिली? 
` तथा “बिरहुली' भी किसी न किसी ऐसी ही विशेषता की परिचायक हैं । शेष रच- 
ami में हमें धार्मिक साहित्य की कतिपय रूटिंगत रचना पद्धतियों का अनुसरण 
दीखता Š | “बावनी? एवं चौंतीसा” में जहाँ वणंमाला के क्रम का निर्वाह करने 
का प्रयत्न हे वहाँ “थिती? एवं “वार” में क्रमशः तिथियों तथा दिनों के नामानुसार 
दैनिक साधना पद्धति का निर्देश किया गया है | फिर भी ये सभी रचनाएँ, उपयक्त 
तीनों काव्य-प्रकारों में से ही किसी न किसी केञ्रंतगत समाविष्ट की जा सकती हैं । 
संभव है कि कबीर साहब ने मूलतः केवल उन तीन काव्य-प्रकारों मं ही रचना 
की हो श्रौर संग्रह-कत्तांश्रो ने पीछे कुछ को भिन्न-भिन्न शीर्षको में रख दिया हो 1 
उन तीन काव्य-प्रकारों में से भी मैनी? नाम की रचनाओं का पहले कग्रीर साहब 
के पदों कें रूप में रहा होना भी सर्वथा असंभव नहीं Š | 
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कबीर साहब की भाषा एवं रचना-शेली 


कबीर साहब की रचनाग्रों के संबंध में विभिन्न परंपराओं के बने रहते 
उनकी भाषा के विषय में अंतिम निर्णय कर लेना सरल नहीं है। जिन लोगों 
ने इस ओर प्रयत्न किया है उन्होंने अधिकतर अपने श्रनुमान का आधार उसी 
रचना-संग्रह को बनाया है जिसकी ओर उनका विशेष ध्यान गया है और, ऐसे 
संग्रहों की भाषाग्रो में बहुत कुछ अंतर पाये जाने के कारण, उनमें आपस में 
स्वभावतः मतभेद भी दीख पड़ता है | उदाहरण के लिए. “कबीर बीजक' की 
भाषा के विषय में लिखने वालों का कहना है कि वह “बनारस, मिर्जापुर एवं 
गोरखपुर के आस-पास की बोली है?१ अथवा “इसकी भाषा ठेठ प्राचीन पूर्वी 
है,”* और, “आदि ग्रंथ? में ग्रायी हुई कत्रीर-कृतियों को भी ध्यान में रखते हुए, 
“कबीर के काव्य का व्याकरण पूर्वी हिंदी का रूप लिये हुए??? ठहराया गया 
Š भ्रथवा कबीर को “अ्रवधी का प्रथम संत कवि?४ कहा गया | इसी प्रकार 
जिन लोगों ने प्रधानतः “कबीर-ग्रंथावली? पर विचार किया है उन्होंने उसकी 
भाषा को या तो “पंचमेल खिचड़ी” का नाम दिया है अथवा स्पष्ट शब्दों में 
कह डाला है कि “कबीर की भाषा राजस्थानी है एवं कत्रीर को वैसा ही राज- 
स्थानी का कवि कहा जा सकता है जैसा कि ढोलामारू-काव्य के कर्ता को?* 
तथा किसी-किसी को “कबीर-ग्रंथांवली? की भाषा में पंजाबीपन ग्रत्यधिक”७ : 
दीख पड़ा है | इसके सिवाय अन्य लोगों का ऐसा भी कहना है कि “कबीर की 
रचना में हमें मुख्यतः ब्रजभाप्रा मिलती,है लेकिन इसमें कोसली या पूर्वी हिंदी 


१. रेवरेड भ्रहमदशाह : “दि बीजक HI कबीर?, To २६ 

२. विचारदास शास्त्री : 'बीजक-विरल टीका”, qo ४३ 

३. डा० रामकुमार वर्सा : 'संत कबीर” प्रस्तावना, Jo १७ 

४. डा० बाबूराम सक्सेना : 'दक्खिनी हिंदी', go ३२ 

९. डा० श्याम सुन्दर दाल : 'कबीर-ग्रंथावली? प्रस्तावना, go ६७ 

६. सूयकरण पारीक : 'ढोला मारूरा दूहा? प्रस्तावना, go १६८ 
0-0०-इहक्षतएमकुमाह/नस0।०८दिदी।खाह्ि की आलेऐेखतासमक तिह? १ ००३७०५००॥ Kosh 


कबीर साहब की भाषा एवं रचना-शैली २०६ 


का कुछ-कुछ मेल पाया जांता है और खड़ी बोली का रूप भी यथेष्ट परिमाण 
म [मलता ह? 3 अथवा “वह हिंदी (हिँदुस्थानी) तथा ब्रजभाषा का एक मिश्रित 
रूप ह ।”* ग्रतएव, ऐसे विभिन्न मतों के बीच संगति बिठाने के उद्देश्य से, 
कभी-कभी इस प्रकार का भी अनुमान करना पड़ गया है कि “कत्रीर की मूल 
वाणी का बहुत कुछ अंश उनकी मातृ भाषा बनारसी बोलो में ही लिखा गया 

था”, किंतु “उनके पदां का पछाँह को साहित्यिक भाषाओं में रूपांतर?3 कर 
दिया गया । 

'कबीर-बीजक? में एक साखी संग्रहीत है, जिसमें कहा गया कि हमारी 
बोली पूरब को है, हमें कोई लख नहीं पाता । हमें वही लखता है जो धुर पूरब का 
रहने वाला है इसलिए कुछ लोगों को यह कहने का भी आधार मिल गया है 
कि कबीर साहब ने स्वयं अपनी भाषा को (पूर्वी? की संज्ञा दे डाली है। परंतु, 
उक्त साखी में आये हुए कतिपय शब्दों पर यदि ध्यानपूर्वक विचार जाय किया तो, 
ऐसे कथन की प्रामाणिकता में हमें संदेह भी होने लगता है | साखी का पाठ इस 
प्रकार है — | 

बोली हसरी पूरब की, हमें लखे नहिं कोय। 
हमको तो सोइ लखे, धुर पूरब का होय ॥१६४॥४ 
जिसके अंश “पूरब की? को समभते समय हमारा ध्यान उसके “लखे? एबं धुर 
पूरब? की ओर भी गये निना नहीं रहता । धुर” शब्द का अथं एकदम दूर 
अथवा “नितांत प्रारंभिक! हुआ करता है ओर लखना' उस पहचानने के लिए 
कहा जा सकता हैं जो लक्षणों द्वारा किये गए न्यूनाधिक अनुमान? पर आश्रित 
'हो, किंतु, इसी साखी का अर्थ उपयुक्त ढंग से करने पर, इन दोनों में से किसी 
शब्द का भी उपयोग समुचित नहीं जान पड़ता | उस दशा में 'धुर पूरव? किसी 
ऐसे स्थान वा प्रदेश को सूचित करने लगता है जो जहाँ कहा जा रहा होगा ° 
हाँ से किसी निंतांत पूर्वी छोर पर पड़ता होगा और वहाँ की भाषा ऐसी विचित्र 
होगी जिसके कारण कत्रीर ama की उक्ति और भी रहस्यमयी बन जाती होगी 
तथा उन्हे समक पाना कठिन हो जाता होगा । परंतु उनकी “बोली” ग्रथात्‌ 


q. डा० सुनीति कुमार चाटुज्यो : भारत की भाषाए?, go ६० 
२. वही : भारतीय आयं भाषा और हिंदी”, qo १६८ 
३. डा० उदय नारायण तिवारी : 'कब्रीर की भाषा, (हिंदी अनुशीलन, प्रयाग 
qq २ अश्रंक रे) ४. 'कबीर बीजक’ (हरक संस्करण) go १०३ 
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२१० कबीर-साहित्य की परख 


उनके झथन की भावना में इतनी विलक्षणता के अनुमान करने को आवश्यकता 
नहीं Š | “कबीर बीजक? की ही पाँचवी रमैनी की 
` पूरब दिसा हंस गति होई, है समीप संधि बुझै कोई ।१ 

पंक्ति से स्पष्ट है कि 'पूरबः शब्द से यहाँ क्या अभिप्राय हो सकता है। इस 
पंक्ति के “पूरब दिसा", द्वारा उस पहिले की मौलिक स्थिति की ओर संकेत किया 
गया Š, जिसमें जीवात्मा एवं परमात्मा के बीच किसी प्रकार के अंतर की अनु- 
भूति नहीं रहती । वह दशा सहज साधना से ही उपलभ्य है, किंठु उसके लिए 
कोई विरले पुरुष समर्थ हो पाते हैं। उस दशा के लिए 'दिसा' वा “देस? का 
प्रयोग औरों ने भी किया है। मुस्लिम सूफ़ी कवि शाह बरकत उल्लाह 'पेमी? 
(सं० १७१७-८६) ने भी अपने एक दोहे में कहा हे-- 

हम बासी वा देस के, हाँ न पाप न पुन्न । 

बिदिसा दिसा न होत है, 'पेमी' सुन्नै सुन्न ॥५४॥* 
आर फिर उन्होंने श्रपने एक अन्य दोहे में उपयुक्त धुर पुरब? का भी प्रयोग कर 
दिखाया है; जैसे, 

हम पूरब के पुरबिया, जात न पूछे कोय] š 

जात पांत सो पूछिये, धुर पूरव का होय l? 

अतएव, कत्रीर साहब की ऊपर उद्धत साखी का श्रथ, आध्यात्मिक 
दृष्टिकोण के ग्रनुसार ही लगाना समीचीन होगा जिस दशा में वह कुछ इस 
प्रकार हो सकता हे--'हमारा कथन मौलिक दशा से संबंध रखता हे जिस कारण 
हमें कोई समझ नहीं पाता; हमारी बातें वही समझेगा जिसे उसका अनुभव भी 
हो चुका हो P | ; 
कबीर साहब की रचनाओं के उपलब्ध प्रामाणिक संग्रहों में भाषा-वेविध्य 

के अनेक उदारहरण पाये जाते हैं | हम यहाँ पर क्रमशः कबीर बीजक?, “रादि 
ग्रंथ एबं कत्रीर-ग्रंथावली? में से प्रत्येक से भिन्न-भिन्न भाषाश्रं के दो-दो उदा- 
हरण दे रहे हैं -- 
“कबीर बाजक? 


(१) तेहि साहब के लागहु साथा, gz दुख मेटि के रहहु सनाथा ।* 


3. कबीर बीजक, go ३ २. पेम प्रकाश? (दिल्ली, सन १३४३ So) go 4२ 
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कबीर साहब की भाषा एवं रचना-शेली २१ १ 
५४ ~ ~ bas AN तो ` 
(२) मगहर मरै मरन नहिं पावे, अंते मर्‌ तो राम लजवे !' 
९३) फूल भल फूलल सालिनि भल गांथल । 
फुलवा बिनसि गेल भोरा निरासल ।* 


(४) दाँत गैल मोर पान खात, केस शेल मोर गंग नहात l? 
(५) अपनपौ आपुही बिसरयो 15 4 s 
(६) धन दारा सुत राज काज हित, मार्थे भार गह्यो । ` 
(७) चलते-चलते पशु थका, नगर रहा नौ कोस |° 
(=) यह मन चंचल चोर है, यह्‌ मन सुद्ध ठगार i 
(६) रामनाम जिन चीन्हियों, मीना पंजर Tg । 
(१०) साहू सेती चोरिया, चोरा सेती सूघ । 
तव जानहु जीयरा, मार परेगी तूझ । ' 


r` 


आदि ग्रथ Á 
(१) कहि कबीर भजु सारग पानी । 
राम उद्कि मेरी तिषा बुकानी ॥ ° s 
(२) काकी मात पिता कहु काको EN पुरुष की जोई । 
अब सन जागत रहुरे भाई | दु 
2 आनद मूलु सदा पुरषोत्तमु, घडु बिनसे गगलु न जाइले ' 
(५) कबीर जगमहि चेतियो जानिके, जगमहि रहिंड समाइ । 
(६) कबीर कारनु सो भइड, जो कीनो करतार t Š 
(७) कबीर कसउटी राम की, भूठा टिका न कह | x 
(=) कबीर त्‌ं तूं करता q हुआ, मुझमें रही न हू । 


३. 'कबीर बीजकः, ए० ६४ - २. वही, ए० ९१ ३. वही, go ८१ 
३, वही, पु० श ` १. वही, ए० ६९ ८६. छट go नट 
७, वही, go १०० ८. वही, ए० ६७ $. वही, To 
qo, गुरु ग्रंथ साहिबजी?, रागु राउडी १, go ३२३ 

, वही, रागु आसा 8, ए० ४०८ 
j w त राडडी ७३, go ३३३ १३. वही,रागु गोंड, go ८६६ हँ 
त. वही, सलोकु ३४, ए० १२६९ १४. वही, सलो० १२२, go १२ 


० २०४, go १३७४ 
aae ३६, उ० १३६६ ape २ 
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(६) पेथकड़े दिन चारिहे, . साहुरड़ै जाणा | 
अंधा लोकु न जाणई मूरखु ऐ =m 
(१०) आवन जाना हुकमु तिसैका, हुकमे वृकि समावहिंगे ।* 
(११) एक ज्योति एका मिली, किम्वा होइम होइ ।3 
(१२) कबीर sñ चितारै भी चुगै, चुगि चुगि चितारे ।* 
RR-A थावली? 
(१) जस तू तस तोहि कोई न जान I" 
(२) तेसें नाचत मै दुख पावा | ६ 
(३) त्रिगुणा रहितं फल रमि हम राखल, 
तव हमारो नांड रांम राई हो।७ 
(४) नां हम जीवतमुव न ले मांहीं ।“ 
(५) घर जाजरो वलींडौ टेढो औलौती अरराइ ।* 
(६) लेट्यो भोमि बहुत पढितानों, लालचि लागौ करत घनीं 1" ° 
( ७) करणी किया करम का नास ।११ 
(=) आऊंगा न जाऊंगा मरूंगा न जीऊंगा, 
गुरु के सबद में रमि रमि रहूँगा।"* 
(६) क्या जाणों उस पोवकू केसे रहसी रंग ।१३ 
१०) बीछडियाँ मिलिबो नहीँ, ज्यों काचली भुवंग ।१ ४ 
(११) लूण विलग्गा पाणियां, पांणी लूंण बिलग्ग ।१५ 
(१२) भिस्त न मेरे चाहिये बाऊ पियारे तुम ।१६ 


१. गुरु ग्रथ साहिबजी?, रागु राउडी ४०, go ३३३ 

२. वही, रागु मारू ४, go ११०१ ३. वही, रागु गउडी ९५, go २२२ 
४. वही, सलो० १२३, go १३७१ ९. 'कबीर-ग्रंथावली,? पद ४७, yo १०३ 
६. वही, पद DONT ११२ ७, वही, पद्‌ xo, 20 00९ | = 
८, वही, पद ३३१, Yo २०० ६, वही, पद २२, go ३६ 
१०, वही, पद ३६, qo ११३ ११. वही, पद ३२३, go २०० 
१२. वही, पद ३३१, go २०० १३. वही, सा० १६, go २० 


१४. 
वही, सा० 8, go २१ १५. वही, सा० १६, go १३ 
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कबीर साहब की भाषा एवं रचना-शेली २१३ 


इनमें से 'कब्रीर बीजक', आदि ग्रंथ! एवं 'कत्रीर-प्रंथावली? वाले उक्त 
उदाहरणों में से प्रत्येक के (१) एवं (२) mas भाषा का (३) एबं (४) 
भोजपुरी का (५) एवं (६) ब्रजभाषा का और (७) एव (८) खड़ी बोली का 
प्रतिनिधित्व करते हैँ और इसी प्रकार, प्रथम दो के (६) एवं (१०) तथा तीसरे 
के (११) एवं (१२) पंजाबी भाषा के हैं। केवल दूसरे के (११) एवं (१२) 
ओर तीसरे के (६) एवं (१०) को हम राजस्थानी भाषा के उदाहरण में दे 
सकते हैं । 

कबीर साहब की रचनाग्रो के उक्त संग्रहों में बहुत से ऐसे पद्य आये हैं 
जो, उनमें से दो अथवा तीनों में भी, प्रायः एक समान दीख पड़ते हैं और जो 
कुछ अंतर उनमें लक्षित होता है वह केत्रल पाठभेद का ही नहीं है, अपितु वह 
भाषा विषयक भी है | इसके उदाहरण में हम कबीर साहब का एक पद क्रमशः 
'कत्रीर बीजक) आदि ग्रंथ! और 'कत्रीर-ग्रंथावली? से उद्धत कर रहे हैं-- 

कबीर बीजक१ 

फिरह का फूले फूले फूले | 

जब दस मास ASA मुख होते, सो दिन काहे भूले ॥ 

ज्यों माखी सहते नहि बिहुरै, साँचि सोंचि धन कीन्हा | 

सूये पीछे लेहु लेहु करे' सभ, भूत रहन कस दीन्हा ॥ 

जारे देह भसम होई जाई, गाडे माटी खाई | 

काचे कु'भ उदक ज्यों भरिया, तनकी इहै बड़ाई ॥ 

देहरि लै वर नारि संग है, आगे संग सुहेला | 

भ्रितक थान लों संग खटोला, फिरि पुनि हंस अकेला ॥ 

राम न रमसि मोह के माते, परेहु कालवसि कूवा । 

कहहिं कबीर नल आपु बँधायो, ज्यों ललनी फर्म सूबा ll > 

आदि ग्रथ 

जव जरीओ तब होइ भसम तनु, <Š किरम दल खाई | 

काची गागरि नीरु परतु है, इआ तन को इहै बड़ाई ॥१॥ 

` काहे भई आ फिरते फुलिआ फुलिया । 
| जब दस मास gq रहता, सो दिनु केसे भूलिआ ॥ TETS ॥ 
जिउ मधु माषी तिउ सठोरि रसु, जोरि जोरि धनु कीआ | 


१. पद्‌ ७३, go X3 २. रागु सोरठि, qq २, go ६४३ 
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= मरती बार लेहु लेहु करीचे, भूतु रहन किउ दीआ ॥२॥ 
देहुरी लड बरी नारि संग भइ, आगे सजन सुहेला | 
म॑रघट लउ सभु लोगु कुट'बु भइउ, आगे हंसु अकेला ॥३॥ 
कहतु कबीर सुनहु रे प्रानी, परे काल प्रस कूआ | 
झूठी माइआ आपु बंधाइआ, जिउ नलनी राम सूआ ॥।४।। 
कबीर-ग्र'थावली ° 
किरत कत फूल्यौ फूल्यौ | 
जव दस मास उरध मुखि होते, सो दिन काहे भूल्यो ॥टेकी। 
जो जारे तौ होइ भसम तन, रहत कुम ह्वे जाई । 
काचै कुंभ उद्यक भरि राख्यो, तिनकी कोन बड़ाई ॥ 
ज्यं माषो मधु संचि करि, जोरि जोरि धन कीनो । 
मूयें पीछे' लेहु लेहु करि, प्रेत रहन क्यू दीनूं॥ 
ज्यू. घर नारी संग देखि कारे, तव लाग संग ges । 
मरघट घाट खेंचि करि राखे, वह देखहु हंस अकेलो li 
Tin न रमहु मदनं कहा भूले, परत अंधेर कूवा । 
कहै कबीर सोई आप बंधायो, ज्यू नलनी का सूवा ॥ 
एक ही पद्य के इन तीनों पाठों में सबसे उल्लेखनीय अंतर क्रियापदों की 

विभिन्नता में दिखलाई पड़ता है जो इस प्रकार है-- 


“कबीर बीजक” aia T 'कबोर-प्र थाबली? 
फिरु फिरतै फिरत 

फूले, भूले फुलि्रा, सुलिञ्रा KÀ, सूल्यौ 
कीन्हा, दीन्हा कीञ्रा, दीग्रा कीनो, दीनू 

क्रे क्रीग्रै करि 

कहहि T +Š 


इनके रूपों में स्पष्ट भेद है जो इनकी क्रमशः अवधी, पुरानी खड़ी बोली 
तथा ब्रजभाषा की बिशेवताश्रों को सूचित करता है | यह बात इन तीनों पाठों के 
एकाध संज्ञा शब्दों अथवा संयोजको द्वारा भी उदाहृत की जा सकती है, जैसे “ 
कित्रीर बीजक? वाले “सुहेला? तथा अकेला” शब्द “्रादिग्रंथ? में तो जैसे के तैसे 
रह गए हँ, किंतु 'कत्रीर-ग्रंथावली? में उनका रूप क्रमशः “सुहदेलो? तथा अकेली? 
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कबीर साहब की भाषा एवं रचना-शेली २१४ 


हो गया है ओर पहले का “कस? दूसरे में किउ? तथा तीसरे में “FD बैन गया 
Š तथा, इसी प्रकार, ऐसा अंतर क्रमशः 'का?, का है एवं कत” में भी दृष्टिगोचर 
होता है | अन्य प्रकार के पाठ भेद अउंध? के उरघ” होने तथा 'गाडे माटी 
खाई? के क्रमशः “रहै किरम दल खाई? और रहत कृम हो जाई? अथवा उदक 
ज्यौं भरिया” के क्रमशः “नीरु परत है? और 'उद्यक भरि राख्यो? हो जाने आदि ` 
में दीख पड़ते हैं और वे पद्य की कतिपय पंक्तियों के इधर-उधर रख दिये जाने 
में भी देखे जा सकते हैं | किंतु भाषा-विषयक अंतर का पता लगाते समय इन्हें 
उतना महत्त्व नहीं दिया जा सकता जिस कारण यहाँ इनका उल्लेख आवश्यक: 
नहीं है । 
कबीर साहब की उपलब्ध रचनाश्रों के प्रामाणिक समझे जाने वाले संग्रहों 
में, इस प्रकार, न केवल विभिन्न भाघाओं की कृतियाँ मिलती हैं, अपित उनमें 
एक ही कृति के भाषानुसार प्रस्तुत कर दिये गए अनेक रूपांतर भी पाये जाते हैं । 
इन रूपांतरों के लिए कहा जा सकता है कि, वास्तव में, इनमें से एक ही कोई 
कत्रीर साहब की मूल रचना कहा जायगा और दूसरे उसके आधार पर बना लिये 
गए होंगे | परंतु प्रश्न यह है कि उसके मौलिक रूप की पहचान किस प्रकार कोः 
जाय और यह बिना कबीर साहब की भाषा के विषय में अंतिम निर्णय किये संभव 
नहीं हे । कई लेखकों ने, इस विषय पर अपना मत प्रकट करते समय, उस भाषा 
को कतिपय भाषाओं की “मिश्रित? कहकर ही छोड़ दिया है, किंतु स्व० रामः 
चंद्र शुक्क ने उसे “पंचरंगी मिली-जुली भाषा! बतलाकर एक aga नाम भी 
दिया Š | उनका कहना है कि 'कबीर बीजक? की साखियों की भाषा ' सधुकड़ी 
` अर्थात्‌ राजस्थानी-पंजाबी मिली खड़ी बोली” है जहाँ उसकी स्मैनियों एवं पदों 
में “काव्य की ब्रजभाषा” एवं “पूरबी बोली का भी व्यवहार हे? । वे अनुमान 
करते हैं कि कबीर साहब को यह भाषा नाथपंथियों से मिली होगी जिनके पंथ 
का प्रचार राजस्थान तथा पंजाब की आर ही अधिक रहा ओर जिन्होंने, सुसल्माना 
को भी अपनी बानी सुनाने के उद्देश्य से, उनमें दिल्ली के AERE की खड़ी, 
बोली का भी सम्मिश्रण कर दिया । इस कृत्रिम भाषा का रूप वा द कुछ 
खडी बोली लिए राजस्थानी था” जहाँ परंपरागत साहित्य की भाषा का e 
: नागर ग्रपश्रंश या ब्रज का था ।?२ स्व० शुक्कजी का यह कथन सत्य बहुत. 


` १, रामचद्रशुक् “हिंदी साहित्य का इतिहास, ४९ `= 


, वही, प्र २२ 
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निकट पेहुँचता जान पड़ता हे क्योंकि कबीर साहब अपनी भावधारा तक के लिए, 
नाथपंथियों के ऋणी कहे जा सकते हैं | डा० बड़थ्वाल द्वारा संपादित “गोरख- 
बानी? के देखने से पता चलता है कि कबीर साहब ने नाथपंथियों की केवल 
शब्दावली तक ही नहीं ग्रपनायी है प्रत्युत उन्होंने अपनी रचनाग्रो के अंतर्गत 
उनके कुछ काव्य तथा एक प्रायः पूरा पद तक सम्मिलित कर लिया है ।) 

परंतु फिर भी, इतना कह देने मात्र से भी, हमें कबीर साहब की भांप्रा 
के विषय में पूरा समाधान नहीं होता | कबीर साहब के ऊपर नाथपंथी जोगियों 
के साहित्य एवं बौद्ध सिद्धों तथा जैन मुनियों की रचनाओं तक का प्रभाव सिद्ध 
किया जा सकता है | कबीर-साहित्य का एक बहुत बड़ा अंश इसके प्रमाण में 
उद्धुत किया जा सकता है और उसे उनकी साहित्यिक परंपरा में स्थान दे देना 
तक अनुचित नहीं कहा जा सकता | किंतु क्या कबीर साहब की साखियों में ही 
ऐसी बातें नहीं पायी जातीं जिनका संबंध इस प्रकार के साहित्य से किसी प्रकार 
भी नहीं जोड़ा जा सकता ? कबीर साहब की रचनाश्रों में हमें जो वैष्णव धमै 
एवं सूफ़ी साधना की बातें मिलती हैं और उनकी पारिभाषिक शब्दावली तक 
उपलब्ध होती है वे नितांत भिन्न हैं । ऐसे स्थलों पर हमें कदाचित्‌ ही उस कृत्रिम 
भाषा के उदाहरण मिल सकें जिसे स्व० शुक्कजी ने 'सधुक्कड़ी भाषा? का नाम 
दिया है | यह अवश्य है कि प्रेम एवं विरह संबंधी कबीर-कृतियों में कहीं-कहीं 
राजस्थानी साहित्य की अनेक पंक्तियाँ उद्धत को गई जान पड़ती हें जो अन्य 
कारणों से भी संभव है श्रोर जिस प्रकार केवल उन्हीं के कारण हम कबीर साहब 
की भाषा को राजस्थानी नहीं कह सकते उसी प्रकार यह 'सधुक्रड़ी? भी नहीं हो 
सकती | स्व० शुक्कजी का 'सधुकड़ी भाषा? शब्द वस्तुतः एक रचना शैली विशेष 
के ही लिए प्रयुक्त कहा सकता है; वह किसी भाषा विशेष का नाम नहीं हो सकता। 
श्रतएव, कबीर साहब की भाषा के विषय में विचार करते समय, हमें उसका 
प्रयोग विशेषतः वहीं करना चाहिए जहाँ उन्होंने उक्त जोगियो की परंपरा का 
स्पष्ट अनुसरण किया हो | कबीर साहब की सारी रचनाओं की भाषा का मिश्रित 


(usa: R ` 
१. गारख बानी, go ७३ (अंजन छोडि निरंजन रहै), go १०६ 
(उनमनि तांती बाजन लागी यहि विधि तृष्नां बांडी) तथा go १०६-८- 
(पूरे पद १७) के लिए क० प्र ०क्रमशः ~ : à 
° qo २०२ श्रज i ~ 
go १४४ 1 ( सुपमन तंती बाजण लागी a HN a 
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जान पड़ना अथवा उनमें विभिन्न शैलियों का भी दीख पड़ना, केवल उसी एक 
कारण से, संभव नहीं था ओर न वह किसी प्रकार की कृत्रिमता का परिणाम 
था | उनको भाषा के सम्मिश्रण का मूल कारण टेंढते के लिए हमें उनके 
समय तक प्रचलित प्रमुख रचना-शेलियां पर एक दृष्टि डालनी होगी । 
जिस समय कृत्रीर साहब (go सं० १५०५ का) आविर्भाव हुआ था उस 
"समय तक ब्रजभाषा का आधिपत्य ग्रभी नहीं जम सका था । पश्चिम की ओर 
डिंगल का बोलबाला था ओर उसके उत्तर लहंदी एवं पंजाबी के साथ-साथ 
हिंदवी सं भी रचनाएँ की जा रही थीं | ब्रजभाषा उन दिनों अधिकतर पिंगल 
कहला कर प्रसिद्ध थी ओर उसका क्षेत्र पूर्वी राजस्थान से लेकर ब्रजमंडल तक 
था । ब्रजभाषा के पूर की ओर कोसली अथवा ग्रवधी थी जिसे “पूर्वी हिंदी” 
का भी नाम दिया गया ग्रोर उसके भी पूरब भोजपुरी एवं बिहारी बोलियाँ 
प्रचलित थीं । इनमे से ब्रजभापा, अवधी एवं भोजपुरी का प्रचार दक्षिण की ओर 
क्रमशः बुंदेलखंड, बघेलखंड एवं दक्षिणी बिहार तक था, किंतु हिंदवी श्रपने मूल 
स्थान ग्रथात्‌ दिल्ली से हरियाना तक के चेत्र से उठकर सुदूर दौलताबाद और 
गुलब्रगा तक जा चुको थी | ब्रजभापा की प्रमुख विशेषता उसके संज्ञा शब्दों तथा 
विशेषणों के ग्रोकारांत होने ओर .उसके सर्वनामों के त”, “वः, “मा?, 'जः, “क? 
द्वारा सिद्ध होने में दीख पड़ी जहाँ हिंदवी अथवा खड़ी बोली में उक्त शब्द 
अकरांत होकर प्रचलित थे ्रोर उसके सबनामों का भी रूप क्रमशः “तिस्‌? उस? 
“इस”, 'जिस?, किस? को लेकर बना था | हिंदवी को अ्रपना स्वरूप निर्धारित करने 
मं मुस्लिम ग्रागंतुको की भाषा तुर्की, फारसी आदि से भी सहायता मिली थी ्रोर 
` जिस प्रकार व्रजभाषा एवं राजस्थानी का मेलजोल था उसी प्रकार इसका संबंध पंजाबी 
आदि के साथ जुड़ा हुआ समक पड़ता था | पश्चिमी हिंदी के उक्त अकारांत अथवा 
ओकरांत संज्ञा शब्दों तथा विशेषणों के रूप पूर्वी हिंदी तथा भोजपुरी में अकारांत 
ग्रथवा व्यंजनांत हो जाते हैं ओर, इसी प्रकार, उनके संबंध वाचक सर्वनाम “जो? 
(सो? तथा प्रश्‍नवाचक कोन? के रूप पूर्वी हिंदी में तथा भोजपुरी म क्रमशः जे! 
जवन?, से?, “तवन? तथा 'के?,कवन? बनकर दीखते हे | इन दोनों भाषाओं म॑ से 
, भी भोजपुरी की प्रवृत्ति अधिकतर बिहारी बोलियों का ही अनुसरण करने को ओर 
` है | क्रियापदों में उक्त सभी ग्रंतर ओर भी स्पष्ट होंगए हैं | 
राजस्थान की डिंगल एवं पिंगल नामक दोनों भाषाएँ आपस म कातपय 
सम्मानताओं के रहते हुए भी, बहुत भिन्न हैं | ये दोनों क्रमशः गुजरी ग्रपश्नंश एवं 
शौरसेनी ग्रपभ्रेश से निकली हैं ओर दोनों के व्याकरण एवं छंद शास्त्र तक मनः 
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भिन्न पये जाते हैं । कबीर साहब. के ग्राविर्भावकाल तक निर्मित पिंगल रचनाएँ 
दीख पड़ती हैं, किंतु डिंगल में उस समय तक बने हुए बहुत स फुटकर सय मिलते 
हैं ओर कुछ वचनिकाएँ भी उपलब्ध हैं जिनमे विभिन्न नरेशों अथवा महापुरुषों 
के जीवन से संबंध रखने वाली घटनाओं के वर्णन किय गए ह | पिंगल भाषा 
की प्राचीन समझी जाने वाली पृथ्वीराज रासो? तथा 'विजयपाल रासो? जेसी 
रचनाग्रो का निर्माण-काल पीछे का सिद्ध किया जाता हे ।' प ले की ऐसी रच 
ना्रों में हम जैन कवि धर्मसूरि के जम्मूस्वामी रासा?, विनयचन्द्र सूरि के निमि- 
नाथ चउपई? तथा ग्रम्त्रदेवक्कत 'संघपति समरा रास”, जैसे ग्रंथों के नाम ले 
सकते हैं जिनमें या तो जैनी महापुरुषों की जीवन-कथाओ्रं क प्रशसात्मक ल्लेख 
मिलते हैं ग्रथवा जैनधर्म की उपदेशात्मक बातें संग्रहीत हैँ | जिन नाथपंथी 
जोगियों का राजस्थान एवं पंजाब की ओर अपने मत का प्रचार करना बतलाया 
जाता Š उनकी भाषा शुद्ध पिंगल नहीं ë | उसमे पजाबी एवं T दवी? ग्रथात्‌ 
पुरानी खड़ी बोली आदिं का भी सम्मिश्रण है जैसा उपर्युक्त 'गोरखबानी? में 
गृहीत पद्यो द्वारा भी स्पष्ट है | अन्य इस प्रकार के उदाहरण अभी तक फुट- 
कल रूप में ही पाये जाते हैं ओर इनमें से, कबीर साहब के समय तक के समके 
जाने वाले, कुछ इस ढंग के हँ-- 
(१) यह संसार कुवधि का खेत, जब लगि जीवे तब लागे चेत । 
आख्या देखे, कान सुणे, जैसा वाहे वेसा लुणं ॥ (जलंधरनाथ) 
(२) रावल ते जे चाले राह, उलटी लटारे समावे मांह | 
पंचतत्त का जाणे भेव, ते तो रावल परंतिष देव ॥ (घोडाचोली), 
(३) मारिवा तो मन मोर मारिवा, लूटिवा पवन भंडार | 
साधवा तो पंच तत साधिवा, सेइवा तो निरंजन निराकार ॥ 
(चौरंगीनाथ) 
(४) सगौ नहीं संसार, चित नहिं आवै बेरी |, 
नृभय होइ निसंक हरिष में हास्यो कणेरी ॥ (कणेरी पाव) 
(4) चरपट चीर चक्र मन कंथा, चित्त चमाऊ करना | i 
ऐसी करनी करो रे अवधू, अये बहुरि न होई मरना ॥ 
(चरपटनाथ) 
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(६) देवल भए दिसंतरी, सब जग देख्या. जोइ | ° 
नादी बेदी बहु मिले, भेदी मिले न कोइ॥ (देवलनाथ) 
(७) पाताल की मीडकी अकाल si बाबे। 
चंद सूरज मिले तहाँ गंग जमुन गीत गावे ॥ (गरीबनाथ) 


इन ग्रवतरणों के रचयिताशओं में से चौरंगीनाथ और घोड़ाचोली को गुरु 
गोरखनाथ का गुरुभाई कहा जाता है। जलंधरनाथ को उनके गुरु मछुंद्रनाथ 
का गुरुभाई ठहराकर कणेरीपाव को उनका शिष्य बतलाया जाता है जिस कारण 
इन जोगियां का समय ११ बीं शती से पहले है। इसी प्रकार चरपटनाथ 
हनीनाथ (सं०१२८०-१३३०) के गुरुभाई कहे गए हैं और देवलनाथ को 
उनका समकालीन समभा गया हे तथा यह भी अनुमान किया गया है कि 
` गरीत्रनाथ का समय सं० १४४२ के आसपास रहा होगा ।१ 
FAR साहब के समय तक बहुत से मुस्लिम सूफियां ने भी हिंदी म पद्य 
रचना आरंभ कर दी थी | इनका प्रचार-कार्य अधिकतर पंजाब से लेकर दिल्ली, 
उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक उत्तरी भारत की ओर था ओर दक्षिण में दौलता- 
बाद ओर गुलबर्गा आदि तक पहुँच चुका था | इनकी रचनाएँ प्रधानतः “हिंदवी? 
में मिलती हैं, किंतु उनमें पंजाबी mÈ कतिपय ्रन्य भाषाश्रों का भी सम्मिलन 
पाया जाता हे | इनकी पंक्तियों को पढ़ते समय यह भी पता चल जाता हें कि 
उन पर फारसी, रत्री जेसी विदेशी भाषाओं का भी प्रभाव बहुत स्पष्ट था । 
कत्नीर साहब के इन पूर्ववर्ती एवं समकालीन सूफ़ी कवियों में से कुछ की उप- 
लब्ध रचनाएँ. इस प्रकार हैं — 
(१) जली याद्‌ की करना हरघडी, यक तिल हूजूर सा टलना नइ । 
उठ बैठ में याद सों शाद रहना, गवाहदार को छोड़ के चलना नई ॥* 
--शेछ फरीदहीन शकरगंज (सं० १२३०-१३२५), पाकपत्तन 
(२) सजन सकारे जायँगे और नेन मरेंगे रोय। 
विधना ऐसी रेन कर भोर कभी न होय I? 
शेख शरफुहीन बू ग्रली कलंदर (go सं० १३८०) 


a — 
—ə——n s. n  .> q-— 


q. "नागरी प्रचारिणी पत्रिका? (भाग ११-अंक ४)-हिंदी कविता में योगप्रवाह 
qo ३९८ तथा ४००-२ 
२. वही, प० ३६०, २९६ q ४०१-२ 


) 
३. डा० बाबूराम सक्सेना ¦ दक्खिनी हिंदी, ए० ३१ 
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(३) गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस। 
चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुँदेस IU 
--अ्रमीर खुसरो (सं० १३१०-८२), दिल्ली 
(४) तन मन ओमर तुम बिन, कयसु कह्या मलान | 
ते घर आवें अजिर ना जिन्ह घर साइ नान॥* 
--हिसामुद्दीन मानिकपुरी (go सं० १५०६) 
(५) काला हंसा निरमला बसे समंदर तीर। 
पंख पसारे विख हरे, निरमल करे सरीर ॥३ 
--शेंस्व शरफुद्दीन ग्रहमद सुनीरी (go सं] १४२७), राजणह (बिहार) 
करीर साहब के आविर्भाव-काल के पहले दक्खिनी हिंदी? में भी कुछ 
रचनाएँ. हो चुकी थीं | गुलबर्गा के सर्वप्रथम सूफ़ी गद्य लेखक बंदानवाज़ गेसू ` 
दराज्ञ का समय सं० १३७५. से १४७६ तक बतलाया जाता है ओर उसका पोता 
अब्दल हुसेनी उनका समसामयिक ठहरता है | बंदानवाज़ की रचनाएं, 'मीराजुल 
ग्राशक्रीन?, “हिदायतनामा? तथा 'रिसाला सेहवारा? एवं हुसेनी का ग्रंथ निशातुल 
इश्क्रः उसी भाषा में लिखे गए हैं । : 
दक्षिण की ओर, उन दिनों तक, प्रचलित हिंदी के बहुत से उदाहरण 
महाराष्ट्र के महानुभावों तथा संतों की रचनाओं में भी मिलते हैँ | महानुभाव 
पंथ के प्रवर्तक चक्रधर (go सं० १३३१) ने कदाचित्‌ को नहीं लिखा 
था, किंतु उनकी फुटकल बानियों की कुछ पंक्तियाँ निम्नलिखित रूप मं उपलब्ध 
हैं जिनसे उनकी दक्खिनी हिंदी के प्रयोग का यर्किचित्‌ ग्राभास मिल जाता 
हे; जैसे, 
सुती बंधी स्थिर होई जेणे तुम्ही जाई। 
सो परो मोरो वेरी अणता काइ ॥४ 
इसी प्रकार उनके पट्टशिष्य नागदेवाचाय की बहन उमाम्बा की भी एक रचना 
लगभग वेसी ही भाषा में मिलती है- 


SN SS 


नगर दूर हो भिच्छा करो हो वापुरे मोरी अवस्थालो। 
१, “नागरी प्रचारिणी पत्रिका” (भारा २), go ३२४ 
२, Current Studies (Patna College), May 1953, p. 11 
३, हा० gang खां शीरानी : daa में उदू”, (लाहोर), ए० १६६ | 


C-O. Bg. रध € १०२) Sa aS पर By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 


"> 


कत्रीर साहब की भाषा एवं रचना-शेली २२१ 


हाट चाहाटा पड़ रहूँ मांग पंच घर भिच्छा। 
वापुड लोक मोरी अवस्था कोऊ न करी सोरी चितालो ॥१ 
महाराष्ट्र के वारकरी संतों में सत्रसे प्रसिद्ध ज्ञानेश्वर (सं० १३३२-५३) 

की भी एक हिंदी कविता निम्नलिखित रूप मं उपलब्ध है 

सोइ कच्चा बे, नहीं गुरू का वच्चा | 
दुनिया तजकर खाक रमाइ, जाकर Sr बनमों, 

खेचरि मुद्रा वञ्रासनमों, ध्यान धरत है Ha | 

तोरथ करके उम्मर खोई, जागे जुगत मों सारी। 

हुकुम निवृत्ति का ज्ञानेश्‍वर को तिनके ऊपर जाना | 

सद्‌ गुरु की कृपा भई जब, आपहि आप पिछाना ॥२ 

इसके सिवाय ज्ञानेश्वर के समकालीन नामदेव (सं० १३२६-१४०७) 

भी स्वयं एक प्रसिद्ध संत हो गर्‌ हैं, जिनकी चर्चा कबीर ama ने भी की है । 
इनकी अनेक हिंदी रचनाएँ सिखों के 'ग्रादिग्रंथ? में संग्रहीत हे ओर वे श्रन्यत्र 
भी पायी जाती हैं | संत नामदेव तथा महानुभाव के कृष्णसुनि ने अपने-अपने 
मतों का प्रचार उत्तर की ओर पंजाब प्रांत तक किया था और अपने उपदेश 
हिंदी भाषा द्वारा ही दिये थे | नामदेव की पंक्तियाँ इस प्रकार हे — 

माइ न होती बापु न होता, करमु न होतो काइआ | 

हम नहीं होते तुम नहीं होते, कवडु कहांते आइआ ॥१॥ 

राम कोई न किसही केरा। जैसे तरवर पंषि बसेरा ॥रहाउ॥ इत्यादि 

संत नामदेव के एक साथी त्रिलोचन थे जिनका जस्म सं० १३२४ में हुआ 
था | इनकी भी कुछ रचनाएँ. दिग्रथ? में पायी जाती हैं और उनमें से एक 
की कतिपय पंक्तियाँ इस प्रकार हें — 
अंतर सलि निरमलु नहीं कीना, बाहरि भेष उदासी | 
हिरदै कमलु घटि ब्रह्म न चीन्हा, काहे भइआ संनिआसी॥१॥ 
भरमें भूली रे जैचंदा । नहीं नहीं चीन्हिआ परमानंदा ॥रहाउ। ' 
जिनके द्वारा उनके समय में प्रचलित हिंदी का रूप स्पष्ट हो जाता है । 


1० 


— 


१. भारती, ए० १२२ 
२. गुरु ग्रंथ साहिंबजी', रागु रामकली, ३, go ३७३ 
३. 
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° कत्रीर साहब के पहले, और लगभग उन्हीं की भाषा के प्राचीन एवं 
अविकसित रूप का व्यवहार करने वाले, कतिपय संत पूर्व एवं पश्चिम में भी हुए 
थे और उनकी भी एकाध रचनाएँ, 'ग्रादिग्रंथ? में संग्रहीत मिलती हैं । इन संतों 
में से जयदेव १३ वीं शताब्दी में वतमान थे | इनके लिये प्रसिद्ध है कि ये गीत- 
गोविंद? के रचयिता से अभिन्न हैं, किंतु एक दूसरे मत के अनुसार ये उड़ीसा 
पांत के बतलाये गये हँ | इनकी एक रचना में भी हमें प्रायः उसी हिंदी का 
उदाहरण मिलता है जो, इनके श्रनंतर, अन्य संतों द्वारा व्यवहार में आई । SQ 

चंद सत भेदि, नाद सत पूरिआ, सूरसत षोडसादतु कीआ | 
sag बलु तोडिआ, अचल चलु थापिआ, 
sag घडिआ तहा अपिउ पीआ IN 
मन आदि गुण आदि वषाणिआ | 
तेरी दुविधा द्रिसटि संमानिआ ॥रहा उ॥) इत्यादि 
इसी प्रकार किन्ही पश्चिमी प्रदेशों के निवासी संत सधना एवं संत बेनी 
की भी रचनाएँ उस भाषा के उदाहरण में दी जा सकती हें | ये दोनों ही संत 
संभवतः" विक्रम की चोदहवीं शताब्दी में वर्तमान थे संत सधना एवं संत बेनी की 
कतिपय पंक्तियाँ क्रमशः इस प्रकार हुं-- < 
सघचा-- 
त्रप कॉनआ के-कारने, इकु मइआ भेषधारी | 
` कामारथी सुआरथी वाकी पेज सवारी ।।१॥ 
तब गुन कहा जगत गुरा, जउ करम न AR | 
[सघ सरन कत जाइअं, जड जबुकु प्रास ॥रह्वाउ॥२ इत्यादि 
बेनी-- | 
तनि चंदनु मसतकि पाती, रिद अंतरि करतल काती। 
ठग दिसटि वगा लिव वागा, देषि बैसनो प्रान सुपभागा 11911 
काल भगवत वद चराम, क्र रांदेसाटे रतानिसि qT TEISI? 
इत्यादि 


गुरुम्रथ साहिबजी! वही, रागु मारू ९, qo ११०४ 
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इसके सिवाय कन्रीर साहब के गुरु कहे जाने वाले स्वामी रमार्नद तथा 
उनके गुरु भाई समभे जाने वाले संत सेन, संत पीपा जी, संत रेदास आदि को 
भी कतिपय रचनाएँ उक्त “आदि ग्रथ? में ही संग्रहीत मिलती हैं ओर उनकी 
भाषा से भी तुलना करने पर बहुत अंतर नहीं दीख पड़ता | वास्तव में इन जैसे 
तत्कालीन संतों की भाषा तथा उपर्थक्त नाथपंथी जोगिया की भाषा में कोई 
विलक्षण श्रसमानता नहीं है ओर न इनके साथ तुलना करने पर हमें उक्त 
सूफ़ियों की भाषा ही इनसे बहुत भिन्न प्रतीत होती हे । प्रायः सभी में मिश्रित 
पुरानी “हिंदवी? के प्रयोग आते हैं | यह संभव है कि ऐसी रचनाश्रों के मूल 
पाठों में कुछ न कुछ परिवर्तन आ गये हों किंतु इनकी भाषा के सामान्य ढॉचे में 
अधिक अंतर नहीं जान पड़ता | | 

कबीर साहब के इन पूर्ववर्ती एवं समसामयिक संतों, सूफ्रियां अथवा नाय- 
'पंथियो में से अधिकांश की काव्य-रचना का उद्देश्य शुद्ध धर्म प्रचार था इनमें 
से बहुत कम ऐसे रहे जिन्होंने अपनी इस प्रकार की पंक्तियों को किसी साहित्यिक 
उद्देश्य से भी लिखने का प्रयत्न किया । ये अपने मतों की व्याख्या अथवा निरू- 
'पण करते समय, बहुधा पद्यमयी रचनाओं का भी व्यवहार करना आवश्यक सम- 
झते थे और इसी पद्धति का विशेष प्रचार था । तदनुसार सभी ने कतिपय फुटकर 
पद्यो की रचना कर डाली जो आज तक कहीं न कहीं संग्रहीत पाये जाते हैं । 
सूफियों तथा जैनधर्म के प्रचारकों की कुछ ऐसी प्रबंध रचनाएँ भी पायी जाती 
हैं जिनमें, प्रेमगाथा एवं चरित्र-गान के व्याज से, अनेक सांप्रदायिक बातों की 
चर्चा की गई है, किंतु ये कम हैं । कबीर साहब के पूवंवर्ती जैन कवियों की ऐसी 
कृतियों की भाषा पर अधिकतर ग्रपभ्रंश एवं पछाँही बोलियों का प्रभाव दोख पड़ता 
हे | सूफ़ी कवियों की प्रेमगाथाश्रों का निर्माण फारसी साहित्य में प्रचलित ss. अ 
नवी पद्धति का अनुसरण करता है किंतु उसके पर्याप्त उदाहरण भी नहीं मिलते । 
कत्रीर साहब के समय से पहले इस प्रकार को प्रेमगाया के लिखने वाले मुल्ला- 
दाऊद कहे जाते हैं, जिन्होंने अपनी “चंदायन? की रचना सं० १४९६ में की थी। 
परंतु अभी तक उसकी कोई पूरी प्रति उपलब्ध नहीं हो सकी है ओर जो उसका 
अंश मिला है वह भी आजतक प्रकाश में नहीं आ सका हे । फिर भी मुल्ला- 
दाऊद की उक्त रचना की भाषा का प्राचीन अवधी होना बतलाया जाता है ओर 
उनके परवत्ती सूफ़ी कवियों ने भी अधिकतर उसे ही अपनाया °| 

अवधी भाषा का प्रचार कत्रीर साह के निवासस्थान काशी से कुछ ही 


/ « ¢ 
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रसी बोली? के बहुत से प्रयोगों पर उसका प्रभाव कम नहीं था । ग्रमी कुछ दिन 
हुए कन्नोज के गाहरवार नरेश गोविंद चंद्र (राज्यकाल सं० १ १७१-१२१२) के 
समकालीन पण्डित दामोदर विरचित उक्ति व्यक्ति प्रकरण? नामक एक अधूरा 
ग्रंथ प्रकाशित हुआ है | उसकी रचना संस्कृत भाषा की कारिकाग्रों में हुई है, 
किंतु उनकी वृत्तियो द्वारा तत्कालीन कन्नोज से काशी तक के भूभाग की बोली के 
उदाहरण, उक्तियों के आधार पर दिये गये हैं । डाक्टर सुनीतिकुमार चाटुज्यां 
का अनुमान है कि इन उक्तियो में ईस्वी सन्‌ की १२ वीं शती के पूर्वाद्ध š 
लेकर १३ वीं के चतुथ चरण तक की भापा का रूप सुरक्षित हे ।? ग्रतएव 
कबीर साहब की अपनी भाषा का भी पूव रूप उससे अधिक भिन्न नहीं रहा होगा 
तथा जो कुछ अंतर हमं उनको रचनाग्रों में भिल सकते हं वे उसके विकास क्रम 
ही कारण संभव हुए होंगे जिस बात को तुलनात्मक अध्ययन द्वारा सिद्ध भी 
किया जा सकता है | कबीर साहब के समकालीन अथवा कुछ ही परवत्ती किसी 
कवि इश्वरदास को एक ्रवधी रचना भी मिलो हे जिसका नाम 'सत्यवतीकथा 
है और जिसका निर्माण काल सं० १५५८ हे | इसमें मथुरा नगर के राजा की 
कन्या सत्यवतो का उपाख्यान हे जिसे, ग्रपने पिता के रुष्ट हो जाने पर, Ra- 
वणु? नामक एक कोढ़ी राजकुमार की सेवा करनी पड़ी थी ग्रीर जिसने अपने 
सत्याचरण द्वारा उसे ग्रच्छा करके फिर उससे विवाह भी कर लिया था | इसकी 
रचना दोदों-चौपाइयों में हुईं है और इसकी कई पंक्तियों को पढ़ते समय हमें 
“कन्नीरबी जक? की रमैनियाँ स्मरण हो आती 
इसी काल के लगभग रची गई दो सूफ़ी-कवियों की भी प्रेम-गाथाओं के 
नाम लिये जा सकते हैं जिनमें से एक दक्खिनी हिंदी के कवि निज्ञामी की 'कदम 
राव व पद्म? है और दूसरी शेख़ कुतबन की 'मिरगावरति? है | निज्ञामी ग्रन्टल्ला 
द्वितीय वहमनी (राज्य काल सं० १४६१-१५१४) का समकालीन था और उसकी 
प्रेमगाथा ग्रभी तक प्रकाश में नहीं ग्रा सकी है | शेख gaa की 'मिरगावति 
की भी ञ्रभी तक केवल खंडित प्रतियाँ ही मिलती हैं, किंतु जितना अंश उप- 
लब्ध ह उससे उसके रचनाकाल का सं० १५६० होना तथा उसकी कथा का 
सारांश भी विदित हो जाता है | इस रचना की भी भाषा अवधी है, किंतु इसमें 
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कबीर साहब की भाषा एव रचना -शैली २२५ 


भी, 'सत्यवती-कथा? की ही भाँति, अन्य भाषाओं के प्रयोग मिल जाते Š शेख- 
कुतबन का तो इसमें यह भी कहना है-- 
_ चतुर सुजान भाषा सव जाने, ऐस न देखूं कोए। 
ओर फिर वह इस प्रकार भी कहता है-- 
खट भख अही ऐहो मद्ध । पंडित बिन बूझत होइ सिद्ध ॥१ 
जिसे जान पड़ता है कि उस कवि ने इस रचना में छः भाषाश्रों का प्रयोग किया 
होगा । किंतु उपलब्ध प्रतियों में इस प्रकार के स्पष्ट लक्षण नहीं दीख पड़ते और 
न समक पड़ता है कि उसकी ये छः भाषाएं. कौन-कौन सी हो सकती हैं | इस 
लिए संभव है, इस कवि ने भी यहाँ पर खट भख' का प्रयोग उसी प्रकार 
किया हो जिस प्रकार 'पथ्वोराजरासो' के निम्नलिखित “छोक? में किया 
` गया पाया जाता है-- i | 
उक्ति धमं विशालस्य | राजनीति नवं रसं ॥ 
घट भाषा पुराणं च । कुरानं कॉथतं मया ॥२५॥* 
जहाँ पर स्पष्ट हे कि “पटू भाषा” से ग्रभिप्राय छः भापाथ्रों का नहीं, अपितु विभिन्न 
भाषाओं में रचित साहित्य के वर्ण्य विषयों से हे |? 
इसके सिवाय यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि कबीर साहब के 
ग्राविभावकाल के पहले तथा उसके पीछे तक विभिन्न भाषाओं का एक साथ 
प्रयोग किया जाना अथवा एक ही रचना के अंतर्गत उसके विविध पद्यो में 
विभिन्न भाषाओं का आ जाना एक साधारण सी वात रही | कवियों की कृतियों' 
में जहाँ विभिन्न भाषाओं के क्रियापद, कारक चिह्न तथा संयोजक शब्द तक अना- 
यास एक साथ आ जाते हैं वहाँ प्रांतीय भाषाओं अथवा बोलियों की रचनांश्रों केः 
बीच-दरच में संस्कृत, फ़ारसी आदि की पंक्तियाँ भी घुसेड दी जाती हैं ओर इसे 
कदाचित्‌, किसी प्रकार का दोष भी नहीं माना जाता । इसके उदाहरण बहुधा 
उन्हीं कवियों की रचनाग्रों में मिलते हैं जिन्हे दोनों प्रकार को भाधाश्रों पर 
अच्छा अधिकार था जिस कारण वे यातो इस प्रकार की मिश्रित पंक्तिया केबल 
मनोरंजन मात्र के लिए लिखते थे श्रथवा हिंदी से भिन्न भाषा वाले अंश कोः 
` ग्रधिक प्रामाणिक सा समभते थे। प्रसिद्ध कवि अमीर .खुसरो ने कुछ. 
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दोस' ने? लिखे थे जिनका आधा अंश फारसी का है तो आधा हिंदी का, किंतु 
दोनों का उत्तर किसी एक ही शब्द द्वारा दिया जा सकता हैं; जैसे, 
शिकारी राचे मी वायद, 
मुसाफिर, को क्या चाहिए !' 
प्रश्नों का उत्तर “दाम? शब्द द्वारा दिया गया है जिसका श्रथ फारसी में जाल? 
होता है और हिंदी में द्रव्य? वा “मूल्य? हुआ करता ë | इसी प्रकार उन्होंने कुछ 
ऐसी पंक्तियाँ भी लिखी हें जिनका एक श्रद्धांश फारसी में तथा दूसरा हिंद 
होने पर भी, दोनों के सम्मिलित श्रथ में भाव वैषम्य नहीं आता । जैसे, 
जेहाल भिसकीं मुन तगाफुल, दुराय नेना बनाए वतियां ।२ 
अर्थात्‌ आँखें बचाकर ओर बातें बनाकर इस गरीब की दशा को न भूल जाओ | 
दूसरे प्रकार के उदाहरणां में हम शाह बकत उल्लाह का यह दोहा दे सकते हैं-- 
“मन अरफ़ TA? कोऊ, कल्ललि सानुः? होय । 
यह गत कासों कह सके, गंगे को गुड़ सोय l 
अर्थात्‌ जिस किसी ने अपने आपको पहचान लिया वह गंगी जबान का हो गया, 
उस दशा का वणन वह कैसे कर सकेगा जो गंगे के गुड़ के समान है | इस दोहे 
मन श्ररफ़ रब्बः? तथा 'कल्ललि सानुः’ वाक्य अरबी भाषा के हैं जिनका 
प्रयोग प्रसंगवश कथन को महत्व देने के लिए, किया गया है | प्रबंध काव्यों में 
'कभी कभी पूरे पद्यों का भी दूसरी भाषा में निर्मित होना पाया जाता है जैसा 
गो० तुलसीदास के “राम चरित मानस? में दीख पड़ता Š | “मानस? के “उत्तर 
कांड? में जहाँ कागभुशुंडि एवं गरुड़ का संवाद है वहाँ, भक्ति साधना की, 
अव्यर्थता दिखलाते समय संस्कृत में कागमुशुंडि द्वारा निम्नलिखित श्लोक भी 
'कहला दिया है-- | £ 
विनिश्चितं वदामिते न अन्यथा वचांसि मे | 
हरि नरा भजन्ति येऽति दुस्तरं तरन्ति ते ॥४ 
कत्रीरसाहब फारसी जैसी करिसी ग्रन्य भाषा से कदाचित्‌ श्रभिज्ञ नहीं थें और 
अभी तक किसी ने उनके लिए ऐसा दावा भी नहीं किया है | किंतु उनकी “ग्रादि- 
अंथ? म संग्रहीत एवं “कत्रीर-ग्रंथावली? सें भी आयी हुई रचनाओं के बीच कतिपय 
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फारसी भाषा की पक्तियाँ दीख पड़ती हे | उदाहरण के लिए आदिय्ंथ' के वेद 

कतेव इफ़तरा भाई,” इत्यादि वाले रागु तिलंग (१) के पद्‌ की निम्नलिखित पंक्ति 
फ़ारसी भाषा की हे-- 

असमान स्याने लहंग द्रिआ गुसल करदन वूद ।१ 

ओर यह 'कबीर-ग्रंथावली' के २५८ वें पद में भी आती Š | अंथ? का उक्त 

पूरा पद ग्रंथावली? के २५७ वें पद से अधिक मिलता-जुलता है, किंतु इसमें वह 

पंक्ति नहीं दिखलाई पड़ती | उस पद की अन्य कई पंक्तियाँ भी फारसी भाषा 

द्वारा प्रभावित जान पड़ती हैं जो बात 'ग्रथावली? के २५७ š qz में भी लक्षित 

होती है | परंतु इसका पंक्ति २५८ वाँ पद नितांत विलक्षण है | ऐसा लगता हैं कि 

“ग्रथ? की उक्त पंक्ति को ही केंद्र बनाकर “ग्रंथावली? के इस qz की अन्य पंक्तियों 

रच ली गई हें । फिर भी वह फारसी की पंक्ति कहाँ से आ गई इसका पता नहीं 

qaal | इसका अपने ही रूप में आकर कबीर साहब को समझी जाने वाली 

रचना में स्थान पा जाना और फिर इसके कारण अन्य पंक्तियों का भी रूपांतर 

होकर, पूरे पद्‌ का ही किसी फारसी भाषा की रचना सा प्रतीत होने लगना एक 

ऐसा प्रश्‍न है जिसका समाधान उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर सरैल नहीं । 

अतएव, जान पड़ता है कि कबीर साहब को रचनाओं का्‌ संग्रह करने वालों ने 

श्रमवश उसमें ऐसी पंक्तियाँ भी जोड़ दी हैं जिनसे उपयुक्त परंपरा का पालन 

हो जाय । : 

कबीर साहब की जीवनचर्या से हम परिचित नहीं है और न इस संत्रंध में 

हमें mias वैसी प्रामाणिक सामग्री ही उपलब्ध हो सकी हैं। केवल अनुमान 

` के आधार पर कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने उपदेश स्वभावतः आसपास 

में प्रचलित बोलियों के ही माध्यम से दिये होंगे और अपने कथन को अधिक 

आकर्षक अथवा प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से, उन्होंने उसके वन रा 

स्वनिर्मित पद्यां के भी प्रयोग कर दिये होंगे | संभव है, वे कभी-कभी पहले ग्रपने 

उदो का गान भी कर लेते हों और तब उनकी व्याख्या के ब्याज सं श्रपना 

प्रवचन देने लग जाते हों । ऐसे पदों वा AA पद्यो का भी ठीक उनके भाषणा 

` कोही भाषा में निर्मित होना अनिवार्य न था और उनको रचना करते समय न 

| -उस समय की किसी भी ऐसी प्रचलित RRI का अनुसरण कर सकते थे जो उनके 


लिए सुगम हो तथा जो उनके श्रोताग्रों के लिए अपरिचित भी न जान पड | 


— 
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उनकी GAIAN का यह क्रम प्रधानतः उनके उपदेश-कार्य का ही अंग थाः 
ओर एक की भाषा का बहुत कुछ दूसरे के अनुरूप होना अधिक संभव था ।' 
किंतु कत्रीर साहब के बहुत से पद्य ऐसे भी अ्रवश्य होंगे जिन्हें उन्होंने: 
कभी-कभी अपनी स्वानुभूति के प्रभाव में आकर, निजी उद्गारों के रूप में प्रकट 
कर दिया होगा और जो, इसी कारण, भाव-सौंदर्य एवं भाषा-लालित्य की भी 
दृष्टि से, साहित्यिक रचनाओं की कोटि में श्रा सकते हैं | यह भी संभव है कि 
कभी-कभी उन्होंने कुछ ऐसे पद्यो को भी प्रस्तुत किया हो जो दसरों के रहे हों 
किंतु जो ऐसे अवसरों के लिए उपयुक्त ठहरते हाँ AR उन पर किसी साहित्यिक. 
परंपरा की छाप भी लगी हो | परंतु किसी भी ऐसी दशा में उनका प्रमुख उद्देश्यः 
किसी साहित्यिक रचना का निर्माण करना नहीं था ओर न उन्होंने कोई प्रबंध 
काव्य ही लिखा । हमारे सामने इस समय उनको केवल उप्यक्त प्रकार की ही 
रचनाएँ. संग्रहीत पायी जाती हैं ओर इन्हीं के आधार पर उनकी भाषा का निर्णय 
करना पड़ता है। 
कबीर साहब की ये समस्त रचनाएँ यदि ग्राज अपने मूल रूपों में 
मिलती होतीं तो हम उनकी भाषा के विप्रय में पूरी दृढता के साथ निश्चय कर 
पाते । परंतु जान पड़ता है कि उनके मुख से fga होने के ग्रनंतर इनका 
प्रचार क्रमशः दूर-दूर तक होता गया हैं ओर तदनुसार इन पर बाहर के विविध 
रग भी चढते गए हैं। काशौपुरी जैसे स्थान से जहाँ उनके उपदेश AAF: 
संख्या में दिये गए, श्रद्धालु यात्रियों ने इन रचनाग्रों को सुदूर पंजाब, गुजरात, 
राजस्थान एवं महाराष्ट्र तक प्रचलित कर दिया और अधिकतर मौखिक रूप. 
में ही होने के कारण, वें सर्वत्र न्यूनाधिक प्रभावित भी होती गई । इस प्रकार ˆ 
के परिवर्तनों का आ जाना उस दशा में भी संभव था जत्र कबीर साहब ही ऐसे 
प्रदेशों में जाकर वहाँ स्वयं उपदेश दे सकते थे और उन स्थानों के निवासी 
उन्हें, अपनी-अपनी समझ के अनुसार, कंठस्थ अथवा लिपिबद्ध कर ले सकते: 
थे और फिर उनकी स्मृति के अनुसार ही उनका संग्रह भी किया जा सकता. 
L| पंजाब, राजस्थान एवं महाराष्ट्र के उपलब्ध संग्रहों की रचनाओं के विषय 
में हम ऐसा ही अनुमान कर सकते हैं | इसके विपरीत कत्रीर साहब की जो 
रचनाएँ उत्तर प्रदेश के अन्य भाग बिहार तथा मध्यप्रदेश जैसे स्थानों तक.. 
पहुंची हृ उन पर इस प्रकार के परिवर्तन बहुत कम दील पड़ते हैं | यहाँ के 
C किक s": . प Moy q GR SD AARU gon Gjani Kosh 
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सकती है | इस संबंध में यहाँ पर एक यह घात्‌ भी उल्लेखनीय है कि == प्रांतां 
में कत्रीर-पंथी 'ग्रांदोलनों का भी ग्रधिक्‌ प्रचार होता आया हे जिस कारण यहाँ 
उनका सुरक्षित रहना भी संभव था । यहाँ पर जहाँ केवल कुछ पाठभेद हो सकते 
थे ओर क्षेपकों की संख्या में वृद्धि हो सकती थी वहाँ उनका सर्वथा रूपांतरित हो 
जाना भी असंभव नहीं था | 
अतएव, इसमें संदेह नहीं कि कत्रीर साहब की रचनाओं की मूल भाषा म॑ 
'एक से अधिक प्रचलित बोलियों का सम्मिश्रण रहा होगा ओर इसके अनुपात 
का अनुमान हम, सामान्यतः, ऐसी ग्न्य रचनाओं के भी आधार पर कर सकते 
हे जिनके कुछ उदाहरण इसके पहले दिये जा चुके हैं । कबीर साहब के समय 
तक मत-प्रचार का कार्य अन्य लोग भी करते आ रहे थे ओर उनके उपदेशों 
की भाषा एक सामान्य रूप ग्रहण करती ग्रा रही थी | अपने मूलस्थानी स दूर 
दर तक जाकर धर्मापदेश करने वाले अ्रधिकतर उसी का व्यवहार करते थ | 
हर से आने वाले, तथा, विशेषतः फ़ारसी-अरबी से ही अभिश, सूफियों क 
लिए तो वह, कदाचित्‌ एक मात्र माध्यम बन चुकी थी। इस देश कन वासी 
चर्मापदेशक तक, अपने-अपने क्षेत्रों में काम करते समय, इससे सहायता (लय 
बिना नहीं रह पाते थे | इस मिश्रित भाषा में “हिंदवी? अथवा पुरानी खड़ी बोली 
का अंश अधिक रहता था और उसके अतिरिक्त उसमें पूर्वी हिंदी, ब्रज तथा 
पछाँही बोलियाँ तक मिली-जुली रहती थीं। कत्रार sa द अति निकट की 
साहित्यिक भाषा पूर्वी हिंदी अथवा अवधी थी जिसका प्रयोग उन्होंने अधिकतर 
अपनी रमैनियो में किया Š | उनकी रचनाओं के उपलब्ध संग्रह म S कबीर 
बीजक? तथा 'ग्रादि ग्रंथः की भाषा को हम अधिक महत्व द सकते ९ कबीर 
ग्र्थावुली' में रूपांतरों की अधिक संभावना ह्‌ | कबीर साहब की भाषा का पता 
लगाये समय हमें रेपकों के कारण भी बहुत कठिनाई झेलनी पड़ती है और 
“उनकी संख्या दीतों में ही कम नहीं जान पड़ता | 
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कबीर-साहित्य के कुठ परंपरागत पारिभाषिक शब्द 


कवीर-साहित्य के Aala बहुत से ऐसे कठिन शब्द आते हैं जिनके कुछ 
न'कुछ विशेष ग्रथ होते हैं जिन्हें जाने बिना प्रायः काम नहीं चलता । इनमें से 
कतिपय ऐसे हँ जो किसी गूढ़ ग्रर्थ के लिए प्रतीकवत्‌ प्रयुक्त हुआ करते हैं और 
इनके प्रयोग अधिकतर उलववाँसियो में पाये जाते हैं | परंतु उनसे कम संख्या SA 
ऐसे शब्दों की भी नहों जो बोद्धो के सिद्ध साहित्य एवं हिंदुओं तथा नाथो के योग- | 
साहित्य को विशेष परंपराओ्रों के अनुसार बहुत दिनों से प्रयुक्त होते आ रहे हैं, 
किंतु जिनका, कत्रीर साहब ने, अपने नंये ठंग से भी, प्रयोग कर दिया है | कब्रीर / 
साहब को रचनाश्रों में ऐसे शब्दों के कभी-कभी विभिन्न रूप भी दीख पड़ते हें 
जिनके कारण केवल प्राचीन परंपराग्रों से ही परिचित पाठकों को भ्रम हो जाने 
की आशंका रहती है और, उनके कभी-कभी ग्रन्य वैसे ही शब्दों के पर्यायवत्‌ 
प्रयुक्त समझ पड़ने के कारण, प्रायः साधारण पंक्तियों का भी ग्रभिप्राय जान 
पाना कठिन हो जाया करता है ओर ग्रनेक सुंदर बानियाँ नीरस पद्यो का सा रूप 
ग्रहण कर लेती हूं | हम यहाँ पर केवल थोड़े से ही ऐसे शब्द देने की चेष्टा 
करेंगे ओर उनके श्रथों के क्रमिक विकास पर ध्यान दिलाते हुए. कब्रीर-साहित्य 
म श्रा गइ उनकी विशेप्ताश्रों का भी उल्लेख करेंगे | कब्रीर साहब की रचनाओं 
सं पाये जाने वाले ऐसे शब्दों का तुलनात्मक ग्रध्ययन करने पर पता चलता है कि 
उनका प्रयोग सदा पूरी सावधानी के साथ नहीं किया गया है और उनका ठीक- 
टोक एबं सवथा उपयुक्त अर्थ न समझ पाने का बहत कुछ कारण इस बात पर 
भी निभर हे | र 
कबीर-साहित्य के अंतर्गत पाये जाने वाले ऐसे शब्दों के प्रत्येक प्रयोग 
का यहाँ उद्धत किया जाना आवश्यक नहीं जान पड़ता | यहाँ पर केवल थोड़े से 
ही प्रयोग विषय का स्पष्टीकरण करने के उद्देश्य से लिये जाँयगें। आशा हे कि 
कंवल उनके भी आधार पर मूल प्रश्‍न को समझने तथा उसका समाधान करने 
का काम पूरा हो जा सकता हे | कबीर साहब की पंक्तियाँ अधिकतर कबीर ग्रंथा- " 
वली? तथा MRAP से ली गई हैं | इसी कारण, उनके ही पाठों के अनुसार 
उन पर विचार भी किया गया है | विप्रय अत्यंत गूढ़ है और मतभेद की गंजा- 
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कबीर-साहित्य के कुछ परंप्रागत पारिभाषिक शब्द २३ ९: 


(१) अजपाजाप 
अजपाजाप को कभी-कभी सहज जाप भी कहते हैं ओर यह नामस्मरण 
की उस पद्धति के लिए प्रयुक्त होता हैं जिसमें सभी प्रकार के बाह्य साधन जैसे 
स्पष्ट वा अस्पष्ट नामोञ्चारण, माला का फेरना, अंगुलियों पर नामो का गिनना 
आदि छोड़ दिये जाते हैँ और जिसकी ग्रंतःक्रिया आप से आप होती चलती है। 
बोद्ध सिद्धां की साथना-पद्धति में अपने श्वासों को निरुद्ध करके “चंडाग्नि? प्रज्वलित 
की जाती थी और उसमे एवं? बीजाक्षर को ध्यान में ग्रहण करके इस प्रकार ` 
साधना किया करते थे जिसमें यह शब्द प्रत्येक श्वास प्रश्वास सं. स्वतः निकलने 
लग जाय | इसे वञ्रयोग साधना का “वञ्रजाप? कहा करते थे। इसमें तांत्रिक 
बीजार्थ तथा हठयोग दोनों का समन्वय हो जाता था और नामस्मरण का 
परंपरागत विधान भी =m जाता था । नाथ पंथियों ने पीछे इसी को ग्रजपा 
जाप? का नाम दिया और श्वास घिरोष के श्रनंतर मन को शून्य में केंद्रित 
करते हुए 'एवं' के स्थान पर “सोहम्‌? का ध्यान किया । कहा गया कि यही Qam 
क्रमशः शब्द-ज्योति में परिवर्तित होकर शून्य के ग्रंथकार को दूर कर देता है 
और परमतत्व के रूप में भी प्रकट हो जाता है | कबीर साहब ने इस “सोहम्‌? 
का परित्याग नहीं किया, किंतु इससे अधिक ध्यान उन्होंने UU शब्द को ही 
ओर दिया | इसे “सहज जप”, भी कहा गया । यहाँ पर एक यह बात भी 
उल्लेखनीय है कि सिद्धां ने अपने “s वीजाक्षर की अंतिम परिणति का रूप 
Rrra (निरक्षर) में भी दिखलाया था जिसका भाव कबीर साहब ने, 
निःशब्द अथवा पूर्णरूप से मौन रह कर जप करने में, स्वीकार किया और यही 
` धञ्रापा में आप के समाने? की भी दशा थी। 
त्रजपा जाप का वास्तविक महत्त्व, इस प्रकार, नामस्मरण तथा जप 
की साधना के मुख्य उद्देश्य की सिद्धि में निहित है। वेष्णवों का नामस्मरण 
तथा गुणगान अपने इष्टदेव के सान्निध्य की अनुभूति के लिए, किये जाते थे 
रौर योगियों के जप विधान तथा बौद्ध तांत्रिकों के वज्रजाप का भी ध्येय यही था 
कि इसके द्वारा उनके साधक, शिव एवं शक्ति ग्रथवा प्रज्ञा एवं उपाय के 
° सम्मिलन की स्थिति का अनुभव प्राप्त कर सके | बड़े-बड़े मंत्रों को सोहम्‌" अथवा 
` «एवं? के वीजाळर का रूप देकर उनपर अपने चित्त को केंद्रित करने का 
अभिप्राय भी यही था। नाम ग्रथवा बीजाक्षरों की उपयोगिता केवल इसी बात 
में भी कि वे हमारे चित्त के पूर्णतः एकाग्र तथा हमारे लक्ष्य में केंद्रित होने का 
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२३२ कबीर-साहित्य की परख 


ध्यान" दिलाया है | अऋजपाजाप की साधना किसी अनभ्यस्त साधक के वश की 
“बात नहीं थी | इसमें केवल ऐसे-साथकों को ही सफलता मिल सकती थी जिनका 
ध्यान शब्दों अथवा अक्षरों को दुहराने से कहीं श्रधिक उपयु क्त अनुभूति पर ही 
रहा करता था। जो, इसी कारण, जपसाधना के मोलिक उद्देश्य की पूर्ति 
के लिए ही सजग AR सचेष्ट रहा करते थे | 
(२) अनहद नाद 
गअनहद नाद वा अनाहत नाद नाम विशेषतः उस विचित्र ध्वनि के लिए | 
दिया जाता हे जो मानव शरीर के भीतर आप से आप उठती रहा करती है। 
-समाधिस्थ योगियों को इस बात में प्रतीति रहती हे कि वे अपने भीतर एक प्रकार 
की मधुर ध्वनि को श्रवण करते हैं संत लोग भी इस प्रकार की ध्वनि में पूरी 
आस्था रखते हैं ओर इसके साथ सदा तल्लीनता का अनुभव करने का भी प्रयत्न : । 
किया करते हैं | . 
कहते हैं. कि यह “नाद? वा शब्द मानव शरीर (पिंड) के अंतर्गत वस्तुतः | 
उस शब्द का प्रतिनिधित्व करता है जो विश्व(त्रह्मांड) में व्याप्त ë | युरोप के प्राचीन 
दाशनिकों को इस व्यापक नाद के अस्तित्व में विश्वास था ओर वे इसे Music 
of the 9pheres (विश्व का मधुर संगीत) कहते थे | इस संगीत को श्रवण 
करने की शक्ति किसी विरले में ही पायी जाती है क्योंकि मनुष्य की सुषुम्ना नाड़ी 
का मार्ग प्रायः बंद रहा करता हे | ऐसे वद्ध जीव के मन को वृत्ति बहिमंख 
ने के कारण वह जगत्‌ के ग्रंतस्तल एवं निखिल ब्रह्मांड में ध्वनित अखंड नाद 
को सुन नहीं पाता | पिंड में स्थित नाद भी केवल उन 'साधकों के ही अनुभव 
में आया करता है जिनकी कुंडलिनी के जाग्रत होने पर उनका प्राण वायु सुषुस्नां 
म प्रवेश कर जाता है। फिर भीतर के छुहों चक्रों तथा तीनों ग्रंथियो का x 
क्रमशः भेदन कर अंत में स्थिर हो जाता है | सुपुम्ना नाड़ी के मार्ग वाले छहों 
चक्र नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, 
शुद्ध एव आज्ञा क नामां द्वारा श्रभिहित होते हँ; उनके स्थान क्रमशः गुदा 
के पात, मेढ के पास, नाभिदेश, हृदयदेश, कंठदेश एवं भूमध्य समके जाते Š | 
व क्रमशः चार, छः, दस, बारह, सोलह एवं दो दलों से संपन्न कमल पुष्पों 
# रूप म॑ दोख पड़ते हैं तथा इन्हीं में से श्रनाहत में ब्रह्म ग्रंथि, विशुद्ध में विष्णु 
ग्रंथि तथा आज्ञा में स्द्रग्र के श्रवस्थान भी माने जाते हं | प्राणवायु के उप 
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किंकिणी, वंशी, वीणा ग्रथवा भ्रमर गुंजन जैसी मधुर हो जाती Š ग्रोरै आज्ञा 
चक्र के अनंतर प्राण एवं मन का नाद सं लय हो जाया करता हे । ऐसी दशा में 
तीनों नितांत स्थिर भी हो जाते हैं ओर “नादासक्त चित्त में फिर किसी विषय 
की आकांक्षा नहीं रह जाती ।?? कबीर ने अपनी एक साखी द्वारा इस बात का 
वर्णन इस प्रकार किया है-- 
पंषि उडानी गगन कूं, उड़ी चढी असमान । 
जिहिँ सर मंडल भेदिया, सो सर लागा कान ॥ २१॥।१ 
इस "सर? वा शब्द का प्रमुख स्थान वह उद्ध वस्थित गगन” (आसमान) जान 
पड़ता है जिसे शून्य का भी नाम दे दिया जाता है और जहाँ शीर्षस्थान में 
सहस्रदल कमल नीचे की ओर विकसित पाया जाता है | 
परंतु गुरु गोरखनाथ ने इस '्रनहद नाद? के सुनाई पड़ने की स्थिति 
का वर्णन एक दूसरे ढंग से भी किया है जिसका समर्थन कबीर साहब की पंक्तियों 
द्वारा भी होता है | योगियों का कहना हे कि उपयक्त सहस्रदल कमल के मध्य 
स्थित किसी चंद्राकार विंद॒ के आधार से एक प्रकार का मंद खाव भी होता रहता 
हे जिसे अमृत? वा “महारस? कहते हैं | यह निम्न स्थान की ्रोर प्रवाहित होता 
हुआ क्रमशः मूलाधार चक्र के निकटवर्ती किसी सूर्याकार स्थान तक आकर सूख 
जाता है | यदि अभ्यास द्वारा इसे ऊपर ही रोक लिया जाय और इसका रसास्वादन 
किया जाय तो इससे शरीर को ग्रमरत्व तक मिल सकता है | ग्रभ्यास द्वारा 
इसे ऊपर ही रोक लेना, निम्न स्थित सूर्य को चंद्र तक लाकर दोनों का सम्मिलन 
“करा देने से, संभव होता है जिसे दूसरे शब्दों में नाद एबं बिंदु का मिलन भी कहा 
जाता है | गोरख नाथ का कहना है | 
अमावस के घरि मिलिमिलि चंदा, पूनिम के घरि सूर | : 
नाद कै धरि व्यंद गरजे, बाजंत अनहद तूर ॥ ५४ ॥२ 


अर्थात्‌ जत्र ग्रमृत-का खाव बीच में ही रुक जाता है और इस प्रकार, 
निरंतर उसके प्रवाहित होते रहने के कारण अमावस के चंद्रमा का सा मलिन 
बना यह चंद्र भी एक बार पूर्णिमा के चंद्रमा सा पूण एवं स्वस्थ प्रतीत होता 


है । उसके घर सूर्य का निवास भी हो जाता है तो, वह मभिलमिल करने लगता 
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है। ऐसी दशा में नाद में बिंदु का भी सभावेश हो जाता है ओर श्रनहद्‌ नाद को 
तुरी बजने लग जाती है | यही स्थिति साधक के लिए आत्मोपलब्धि की भीः 
है | कबीर साहब कहते 6— ° =< 
अवधू नादें व्यंद गगन गाजे, सबद्‌ अनाहद बोले।' = 
ग्रर्थात्‌ हे ग्रवधू, नाद में विंदु के स्थिर होते ही गगन में ग्रनहद्‌ का 
शब्द उठता है और ततर, 
अनह॒द सबद्‌ उठे झणकार, तहां प्रभू बैठे समरथ सार lI? 
फिर, इसी प्रकार, जब 
ससिहर सूर भिलावा, तब अनहूद वेन बजावा | 
जब अनहद बाजा बाजे, qq सांइ' संगि बिराजे ॥° 
कृत्रीर साहब वाले अनहद नाद्‌ की यह विशेषता है कि यह उनके भक्त 
हृद्य की तृप्ति के लिए “जगत गुर? की “कींगरी? का शब्द तथा “हरि को कथा? 
के" भी रूप ग्रहण कर लेता Š | 
( ३) अमृत 
अमृत जिसके मूल स्रोत सहस्रदल चक्र स्थित, चंद्रमा का वणुन अभी 
“नद्‌ नाद? के प्रसंग में किया गया है महारस भी कहलाता है | योगियों के 
यहाँ इस अपूर्व रस का नाम “्रमर बारुणी? भी प्रसिद्ध है जो तांत्रिक अनुष्ठानों 
के अवसर पर प्रयोग में ग्राने वाली वारुणी का स्मरण दिलाता है । वञ्रयानी 
सिद्धों में इसके पान की प्रथा निषिद्ध नहीं थी, किंतु सिद्ध सरहपा ने इससे कहां 
रथिक महत्त्व 'सहजरस? अथवा ' नैरात्म्य ज्ञान? को दिया था। वे वारुणी के. 
अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के “रस रसायण्‌” के संबंध में भी प्रायः एक ही 
प्रकार की विरुद्ध धारणा रखते थे | शैव योगियों में जो सोमवादी थे उन्होंने भी 
बाह्य रसायण को उमा एवं शिव के संयोग का प्रतीक ठहराया था, किंतु दूसरे 
लोगों ने महत्त्व नहीं दिया । गुरु गोरख नाथ का ग्रधिक ध्यान उक्त, देहस्थ _ 
चंद्र से चूने वाले ग्रमृत की ही ओर गया | योगियों का कहना था कि अमृत खाव 
की उपलब्धि खेचरी मुद्रा के ्रभ्यास द्वारा की जा सकती है और इसकी सहायता 
से ्रजरामरत्व का लाभ उठाया जा सकता ë | संत कबीर साहब ने भी इस अमृत ` 
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खाव का वणुन अपनी कतिपय पंक्तियों द्वारा किया है और बतलाया है क्रि इसका 
पान बिना किसी प्याले की सहायता से ही किया जा सकता Š | 

परंतु कत्रीर साहन की साधना का लक्ष्य नाथ पंथियों जैसा अपने शरीर 
को ग्रञ्ञरामर बनाने की ओर नहीं था जिस कारण उन्होंने योगियों की साधना मं 
अत्यन्त प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण चंद्रराव से लाभ उठाने का उपदेश नहीं दिया | 
अपनी रचनाओं द्वारा वे हमारा ध्यान अधिकतर “हरि रस”, 'रामरस? वा 'प्रेमरस? 
जैसे उस ्रपूर्व 'रसायण? की ओर ग्राक्कष्ट करते रहे जिसका आधार भक्ति रस 
था | उनका स्पष्ट कहना था कि उनके द्वारा निर्दिष्ट राम “रसाइन? 'प्रेमरस? से 
अभिन्न दै और वही पीते समय उन्हें अधिक स्वादिष्ट भी प्रतीत होता Š | उ 
'रामरस? के 'प्रेमरस? होने के ही कारण उसका पान करना सबके लिए सुलभ 
नहा, क्योंकि इसमं प्राणों को बाजी तक लगानी पड़ जातो है | इसके लिए जब 

_ ्रपना सिर समर्पित किया जाता है तभी अपने उद्देश्य की सिद्धि हो पाती Š और 

जब यह रस अपने भीतर भिन जाता है तो उसकी “खुमारी? भी नहीं जाती | 

राम रसाइन प्रेमरख, पीवत अधिक रसाल | 

PAT पीवण दुलभ है, मागे सीस कलाल ॥२॥ 

कबीर भाठी कलाल की बहुतक वेठे आ 

सिर सापे सोई Ia, नहीं तो पिया न जाइ ॥३॥ 

हरि रस पीया जांणिये, जे कबहूं न जाइ खमार | 

मेमंता घूमत रहे, नाहीं तन की सार ॥४।।१ 
इसी प्रकार के “राम अमल? में माते हुए साधक को उन्होंने “्विगतरत? एव 
"जीवन्मुक्त? भी ठहराया है |` इस रामरस का पान कर चुकने वाले के विधय में 
उन्होंने ,बतलाया है कि इसका स्वाद एक बार पा लेने पर वह ग्रन्य किसी भी 
रस को सदा के लिए भूल जाता है ।२ 
; परंतु इस AJP वा “महारस? को प्रेम रस? के रूप सें परिवर्तित कर 
देने पर भी कबीर साहब उक्तः “चंद्रखाव” को पूर्णतः विस्मृत नहीं कर देते | जहाँ- 
जहाँ पर उन्होंने अपने रामनाम के रस? के तैयार करने की चर्चा की है वहाँ-वहाँ 

पर उन्होंने इसकी भावना को भी जीवित रखा है। ग्रतएव, कभी-कभी उनके 

वर्णनों द्वारा भ्रम उत्पन्न हो जाने का भी अवसर श्रा जाता है | उनकी कुछ 
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बातें स्पष्ट नहीं हो पातीं । फिर भी इसमें संदेह नहीं कि उनका लक्ष्य सदा नाम- 
स्मरण को ही महत्व देने का रहता है और इस प्रकार इनके "महारस? तथा नाथः 
पंथियो के “मृत? में महान्‌ अंतर है । 
(४) उन्मनि = 

“उन्मनि? के लिए योग साधना-संबंधी ग्रंथों में प्रायः “मनोन्मनी? शब्द 
का भी प्रयोग किया गया है और वहाँ पर यह “समाधि? का पर्यायवाची भी है । 
यह शब्द उस अवस्था की ओर निर्देश करता है जब मन एवं प्राण दोनों एक हो 
जाते हैं और इसके फलस्वरूप मन में स्थिरता भी आ जाती है। मन को कभी- 
कभी ११वीं इंद्रिय भी कहा जाता है ओर इसे उनका राजा होना भी बतलाया 
गया Š | ग्रतएव, मन के ऊपर अपना शासन करने वाला साधक अपने सभी 
इंद्रियों को स्वभावतः अपने वश में कर लेता है। बौद्ध RA ने तो सविषय मन ` 
को ही जगत्‌ की संज्ञा दी थी । इसी प्रकार, निर्विषय हो गए, हुए मन को 

सहज दशा में पहुँचा हुआ और मुक्त ठहराया था | इस मन को निर्विषयी बनाने 

के लिए ही वे इसके 'संशोधन? ्रथवा “मारण? की साधना किया करते थे जिसे 
कभी-कभी “ञअ्मनसिकार? भी कहा जाता Ë | मन के महत्त्व को शुरु गोरखनाथ ने 
भी भलीमाँति समझा था और इसकी साधना की ओर पूरा ध्यान दिया था । 
“गोरखबानी? (qo १६) की एक सबदी (५१) से पता चलता है कि यह अवस्था 
“प्राणों को नियंत्रित करके उन्हें अपने वश में लाने पर ही उपलब्ध होती है | उस 
समय ब्रह्मरंभ्र में बिना सूर्य वा चंद्रमा के ही प्रकाश हो उठता है और श्रनहद 
नाद्‌की तुरी भी बजने लग जाती है।? “कुंभक द्वारा वायुभक्षुण करके नवों द्वारों 
को रोक देने तथा छुठे-छुमासे कायाकल्प भी करते रहने से “उन्मनी योग? की 
सिद्धि हो जाती है ” (go ५२) सूर्य एवं चंद्र का मिलन भी तभी हो जाता है । 

करीर साहब ने भी “उनमनी? का प्रयोग “उनमनी ध्यान? के रूप में 
करके उसे समाधि की ही एक दशा की ओर संकेत किया है।'( “उनमनी ng 
घट भीतर पाया? (क० ग्रं०, पद्‌ १७, qo ६४) और इस स्थिति में श्रा जाने पर 
मग्न होकर “रस? पीने की भी चचां की है (वही,पद ७२ qo ११०) । परंतु AAA 
(mo ग्रं, qo २२४) उन्होंने संन्यासी को “उन्मन? रहने वाला कहकर इस शब्द 
का विशेषण की भाँति भी प्रयोग कर दिया है। इसके सिवाय इन्होंने 'उनमम 
अथवा उनमन्न” के ऐसे भी प्रयोग किये हे जिनसे प्रतीत होता है ये उनके द्वारा 
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मैं इनमन उनमन जांनां”” आदि) । परंतु ऐसे स्थलों पर यह भी संभवु है कि 
कत्रीर साहब ने परमात्मतत्त्व को केवल “मन” की ही संज्ञा दी हो और उसके पहले 
“उन? जोड़ दिया हो । ये कहते भी हैं कि “कहें कबीर मन मनहिं समानां, तब 
ANA निगम झूठ करि जानां” (ños o, पद ३७, qo १००) और इसके पहले 
वाले एक पद (३३) में ये उस “मन” को खोजने का भी उपदेश देते हैं जिसे 
सनक सनंदन जैदेव तथा शिव विरंचि आदि तक नहीं जान सके और जो “अकल- 
निरंजन? भी है । कबीर साहब ने अपनी एक साखी द्वारा इस प्रकार भी कहा है 
मन दोयां मन पाइए, मन बिन मन नहीं होइ । 
मन उनमन उस अंड ज्यं , अनल अकासां जोइ ।।६॥।१ 
अथात्‌ जब तक हम अपने मन को पूर्णतः समर्पित नहीं कर देते तम तक हमें 
उस मन की उपलब्धि नहीं हो पाती । हमारी निष्ठा 'उनमन? के प्रति वैसी ही 
होनी चाहिए जैसी उस अंडे की होती है जिसे अलल पक्षी आकाश में देता है, 
किंतु जिससे, उसके वहाँ से नीचे की ओर आते समय, बच्चा निकल कर फिर 
आकाश की ग्रोर ही उड़कर चला जाता है। भाव यह कि हमारे मन को 
'उनमन? के प्रति सदेव उन्मुख रहना चाहिए चाहे हम संसार के बीच जिस 
किसी काम में भी न लगे रहें | 
इस प्रकार कबीर साहब के अनुसार, हमारी एक अपनी मनोवृत्ति ही 

“उनमुनि रहनी? की हो जानी चाहिए | कत्रीर साहब के इस भाव को व्यक्त करने 
वाला एक पद्‌ उनके पूर्ववर्ती संत नामदेव की भी रचनाश्रों में आता है जिसमें 
अपने मित्र त्रिलोचन को संबोधित करते हुए वे कहते हैं--“हे त्रिलोचन, 
JA नन्हें बच्चे को पालने में पौढ़ा कर कार्य में व्यस्त रहने वाली माता सब्र 
कुछ करती हुई भी अपना चित्त सदा उस बालक में ही लगाये रहती है, उसी 
प्रकार, हमारा मन रामनाम द्वारा सदा बिंधा रहना चाहिए ।? कुछ ऐसे ही भाव 
व्यक्त करने वाले दो सलोक (दोहे) आदि ग्रंथ? में प्रश्नोत्तर के रूप में भी आये 

- हैं जिनमें त्रिलोचन के पूछने पर कि “हे नामदेव, तुम धंधे में क्यों लगे हो, 
राम नाम की ओर अपना चित्त क्यों नहीं लगाते १? संत नामदेव ने बतलाया 
है, “हे त्रिलोचन, मुख द्वारा रामनाम का स्मरण करते रहो, किंतु हाथःपेर को 
सदा काम में लगाये रहकर चित्त को निरंजन में लीन रखो? | कबीर साहब के 
नाम से प्रचलित “संतो, सहज समाधि भली” से आरंभ होने वाले एक प्रसिद्ध 

१. go ño), go २८ ) 
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पद की अंतिम पंक्तियों H कहा गया हे कि 'सहज समाधि? एवं उन्मुनि रहनी? 
एक ही है -- 

शब्द निरंतर मनुआ राता, मलिन वचन का त्यागी | 

ऊठत बैठत कबहुँ न विसरे, ऐसी तारी ai .. 

कहै कबीर यह उन्मुनि रहनी, सो परगट करि गई ।. 

सुख दुख के इक परे परम पद तेहि में रहा समाई l! 
जान पड़ता है कबीर साहब ने कुछ ऐसे ही भाव को व्यक्त करने के लिए “मन? 
(उनमन”, 'उन्मुनि? तथा “उनमन्न” जैसे उपयक्त शब्दों का यथास्थान प्रयोग 
किया है ओर 'मन? शब्द जहाँ परमतख का वाचक समझ पड़ता हे वहाँ भी 
कदाचित्‌ वह वेसी स्थिति का ही बोधक हे 

(५) खसम 
“वसम? शब्द, संभवतः, सिद्ध साहित्य में ही सर्व प्रथम मिलता है ओर 
इसका AÅ (ख =्राकाश, शन्य--सम>_समान) शून्यवत्‌ है। कहते हैं कि 
प्राचीन संस्कृत साहित्य में भी 'ग्राकाशवत्‌ सवंगतश्च पूणः? जैसा, प्रयोग मिलता 
है, किंतु वहाँ 'खसम? शब्द नहीं है । सिद्धों ने 'खसम? शब्द का प्रयोग शून्यवत्‌ 
व्यापक एवं अत्यंत उज्वल मन के लिए किया Š जो उसकी शून्यावस्था अथवा 
सहजावस्था का बोधक है | मन की यह स्थिति उस समय होती है जब वह नितांत 
निर्विषय और निरवलंब हो जाता है। योगियों ने भी इस प्रकार के समाधिस्थ 
मन का वणुन शून्योपम ग्रथवा गगनोपम कह कर किया है और बतलाया है कि 
उस समय वह Z ताद्व तादि वा नित्यानित्यादि की दशा से परे रहा करता Š | 
नाथपंथियों ने ऐसे गगनोपम” का विशेषण नाद स्वरूपी ब्रह्म को भी दिया था; 
किंतु, सिद्धों की भाँति, उन्होंने 'खसम? शब्द का प्रयोग नहीं किया | सि 
जहाँ पर शून्य स्वभाव का मानवीकरण किया है वहाँ वे खसम” शब्द को पतिवत्‌ 
मानते हुए से भी प्रतीत होते हैं, किंतु ऐसा स्पष्ट नहीं हे। | 
कत्रीर साहब ने खसम” शब्द का प्रयोग अधिकतर पति के ही लिए 
किया है ओर जान पड़ता है कि यह अरबी शब्द 'खसम” के कारण है। एक 
स्थल पर (पद १०२, qo १२१ Fo Ho में) उन्होंने संसारी जीव को उपदेश ' 
देते हुए बतलाया है क्रि तुम खसम --परमात्मा के प्रति उत्तरदायी बनो । इसी 
प्रकार AHA (श्रा० अं०, गउडी ३३ में) भी वे कहते हैं कि वही परमात्मतत्त्व 
ही सत्र कुछ है, यदि वह नहीं चाहे तो श्रन्य कोई भी रक्षक नहीं हो सकताः। वे 
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खसमहि जाणि खिमाकरि गहे | द 

तो होइ निरवओ अखे पद लहै ॥ 
किंतु केवल इसी प्रकार के प्रयोग सर्वत्र करते हुए नहीं जान पड़ते | वे निम्न- . 
लिखित पद में वे खसम? शब्द को जीव के लिए प्रयुक्त करते हुए दीख पड़ते 
हैं | जैसे 


बाघनि संगि सइ सबहिन के, खसम न भेद लहाई ॥टेक॥ 
सब घर फोरि विलंटा खायौ, कोई न जांन भेव | 
खसम निपतो आगखि सूतो, रांड न देइ लेव" ॥ इत्यादि 
अर्थात्‌ अरे भाई, सन विकृत हो गया ओर जीव इस बात को समझ नहीं पाया 
कि काया सबके लिए हानिकारक बन गई हे । ग्रज्ञानी जीव ञ्रचेत पड़ा रह गया 
ओर सनसा ने इतनी दष्टता की कि उसके मन को लीन होने से रोक लिया | 
( ६) गगन और शून्य 
कत्रीर-साह्दित्य के अंतगत “गगन? एवं शून्य? शब्दों के प्रयोग, इनके 
कई रूपों मं ओर कई बार हुए हें । 'शून्य' शब्द, विष्णु सहस्त नाम? के अनु- 
सार भगवान्‌ के नामों में से एक है ग्रौर स्वामी शंकराचार्य ने इसका कारण 
उनका “सर्वेबिशेष राहित्यात्‌ शून्यवत्‌ शूत्यम?? बतलाया हे । कहते ह कि उनके 
शुरु स्वामी गौडपादाचार्य ने भी अपनी 'मारडूक्थोपनिषद? की प्रसिद्ध कारिकाश्रों 
में इस शब्द का प्रयोग इसी ग्रर्थ में किया है | वेदांत दर्शन के अनुसार यह शब्द 
“निखिल सत्ता? का भी बोधक माना जा सकता Š और यह कदाचित्‌, उस तत्त्व 
-के श्रनिवँचनीय होने के ही कारण ë | बौद्धो की विचारधारा में इस शब्द को 
अधिक महत्व उस समय से मिलने लगा जब से नागाजन के शृन्यवाद का प्रचार 
हुआ | शून्यवाद्‌ के आधार पर जो इस शब्द की परिभाषा बतलायी गई वह भी 
तत्त्वतः, इसके ` शून्य तत्व के ग्रनि्वचनीय होने की ओर ही, संकेत करता हे । 
° नागाजन का कहना था कि शालय को न तो “शत्य? कह सकते हैं और न उसे 
“शून्य” कह सकते हैं | इसी प्रकार, उसे 'शून्याशून्य? अथवा “न शून्य? और 
, “न ग्रशून्य? भी कहना उपयुक्त नहीं है क्योंकि वह इन चारों से विलक्षण है। 
फिर भी विज्ञानवाद ने इसे क्रमशः परमार्थ सत्ता का भी रूप प्रदान करने को 
चेष्टा की, यद्यपि उसके अनुसार की गई हुई इसकी व्याख्या भी उतनी स्पष्ट और 


>>> 
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सुनिश्चित नहीं थी । वज्रयानी सिद्धों ने पीछे इसी तत्त्व को “महासुख? की भी 
संज्ञा दे दी और यह एक प्रकार की केवलावस्था का भी द्योतक मान लिया गया । 
योगियों तथा नाथपंथियों के यहाँ इस शब्द के अर्थ में और भी 

अधिक विकास हुआ । यह न केवल देशकालातीत ब्रह्म वाचक समभा गया 
प्रत्यत इसके द्वारा उस विचित्र स्थान विशेष को भी सूचित किया जाने लगा 
जिसे aair कहा जाता है | हठयोग प्रदीपिका? के देखने से तो यहाँ तक 
पता चलता है कि यह वहाँ पर कभी सुघुम्ना नाड़ी तथा कभी अनाहत चक्र के 
पर्याय सा भी मान लिया जाता था । गुरु गोरखनाथ और उनके श्रनुयायियों 
ने इसके साथ “नाद? तत्त्व का भी समावेश कर दिया जो उनकी प्रसिद्ध सबदी 

बसती न g सुन्यं न बसतो, अगम अगाचर एसा | 

गगन सिषर महिं बालक बोले, ताका नात्र धरहुगे केसा ॥१॥ ' 
द्वारा प्रकट होता है और इसके द्वारा पीछे नाद से सृष्टि के श्राविभावादि पर भी 
विचार किया जाने लगा | वास्तव में शून्य ही इनके यहाँ आकर सभी कुछ दीख 
पड़ने लगा और गुरु गोरखनाथ ने यहाँ तक कह दिया, 

सुंनि ज माई सुंनि ज बाप gia निरंजन आपे आप। 

सुंनि के परचे भया सथीर | निहचल जोगी गहर गंभीर॥२३१॥ 
तथा “गगन मंडल मैं सुनि द्वार? (स० १७६) कहकर इसका स्थान भी निर्दिष्ट 
कर दिया | उन्होंने “श्ररघ-उरघ विचि धरी उठाई, मधि सुरनि मैं बैठा जाई? 
(स० ७८) कहकर बतलाया कि “श्वासोच्छवास के बीच, केवल कुंभक? की क्रिया 
द्वारा, उस द्वार तक पहुँचा जा सकता है और, चंद्र एवं सूर्य का मिलन होते ही, 
वहाँ पर अमृत का निर्भर भी भरने लग जाता है (स० ५५) | इसप्रकार नाथ-, 
पंथियों के अनुसार शून्य का महत्व और भी अधिक बढ्ता हुआ जान पड़ा और 
उसका संबंध “गगन? के साथ भी स्पष्ट हो गया | गगन? शरीर के भीतर का वह्‌ 
आकाशवत्‌ अंतराल बन गया जिसमें ज्योतिमैय तत्त्व का प्रकाश दीख पड़ता है 
AR जहाँ से 'अनहद? की ध्वनि भी सुन पड़ती Š | 

कबीर साहब की रचनाग्रो में हमें “शून्य? एवं “गगन? प्रायः एक दूसरे 
` के पर्याय से लगते हैं और उन्हें नाथपंथियों वाले श्रर्थ भी दिये गए हैं, यद्यफि . 

“शून्य? ्रथिकतर परमतत्त्व की ओर संकेत करता प्रतीत होता है और “गगन”: 
किसी अपूर्व स्थान विशेष का सूचक सा लगता Š | कबीर साहब ने अपने एक 
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पद्‌ (० ño, पद १५०, Fo १३७) में जहाँ (विवेक प्रलय? जैसा वर्णन किया है 
वहाँ बतलाया है--जिस प्रकार स्वर्णं के अनेक भूषण गलाये जाकर फिर स्वर्ण रूप 
धारण कर लेते हैं और जैसे नदी के तरंग में मिलकर जल उसके साथ एकाकार 
हो जाता है उसी प्रकार पंचतत्त्व भी कर दूसरे में मिलते चले जायँगे और लोक 
एवं वेद दोनों से ही पृथक्‌ जाकर, हम शून्य में लीन हो जायँंगे--हंस हंस में 
मिल जायगा । परंतु जहाँ-जहाँ पर उस तत्त्व का ज्योति के रूप में वे वर्णन करते 
हैं वहॉ-वहाँ पर वे “गगन? का प्रयोग अकेले न करके उसके आगे जोति? भी 
लगा देते हैं जिससे “गगन के भीतर अनुभव में आने वाली जोति? का भाव स्पष्ट 
है। ( क० ग्रॅ पद २०२ go १५७ और पद्‌ ३२४ qo १६८ )। फिर भी 
वे जिस प्रकार गगन मंडल? शब्द का प्रयोग “गगन मंडल आसण किया? ( Fo 
ग्रं, सा० ३, qo १७६) तथा "गगन मंडल घर कीजै? (वही, पद्‌ ७०, qo ११०) 
आदि में करते हें उसी प्रकार वे 'शून्यमंडल? का भी प्रयोग “सुनिमंडल Š घर 
किया? ( वही, पद्‌ १५४, qo १३८ ) तथा “सुनि मंडल मैं धरौ धियान? ( वही, 
पद्‌ ३२६, प° १६८) आदि में करते दीख पड़ते हैं जिनमें ये दोनों शब्द पर्याय- 
वाची से बन जाते हैं | इसके सिवाय “आदि ग्रंथ? में जहाँ वे ( आसा, १८ के 
अंतर्गत ) गगन को एक “नगरी? के रूप में व्यवहृत करते हैं वहाँ “शून्य? को वे 
(क० ग्रं, सा० ८, qo १३ में) 'सुन्नि सिषर गढ़” बतलाते हैं और फिर उसी 
पृष्ठ पर “सुन्नि? में स्नान करने का भी उल्लेख करते हैं ( दे० सा० ११ ) और 

इसी बात को पीछे ( सा० ३२, qo १५ में ) में भी दुहरा देते हैं । 
कबीर साहब ने “सहज शून्य? के रूप में भी शून्य को ग्रादितच के ग्रथ: 

“में प्रयुक्त किया और कहा-- | 
सहज सुंनि इकु बिरवा उपजि धरती जलहरु सोखिआ। 
कंहि कबोर हूड ताका सेवक, जिनि यहु बिरवा देखिआ) | 

जिससे प्रकट होता है कि उन्होंने इसे एक अपूर्व तरुवर का रूपक देकर समभाया; 
० किंतु फिर उन्होंने इसे ही अन्यत्र (क० ग्रं०, सा० ३, qo १८ में) “गंगा एवं यमुना 
का मध्यवर्ती लय का घाट? भी कहा और उसे इस प्रकार किसी ऐसे “मठ? कीः 
„ ओर संकेत किया जो उनके लिए “चौथा पद? था। यह “सहज सुंनि? वही परम 
तत्त्व अथवा ब्रह्म का पद्‌ था जो “गगन मंडल” अर्थात्‌ सहस्रार स्थित ब्रह्मरंभ्र” 
मे वर्तमान Š और जिसके प्रति “नेहरा” वा भावभगति का भी वे वर्णन करते हैं-- 


१. “संत कबीर?, qo १८१ | 
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° सहज झुंनि को नेहरो, गगन मंडल सिरिमौर ° 
फिर भी जान पड़ता है कि लोगों ने जब शून्य? के महत्व का 
दुरुपयोग करना ग्रांरभ किया और इसे देव लोक जैसा समभा जाने लगा तो 
इसके प्रति वैसी श्रद्धा नहीं रह गई ओर केवल शून्य” की भक्ति की निःसूरता 
दिखलाने के लिए 'कत्रीर बीजक? में कहा गया 
मनसथ मरै न जीवई, जीवहिं मरन न होय | 
सुन्य सनेही राम विनु, चले अपनपो खोय ॥ 
(७) नाद ओर बिंदु 
नाद्‌ एवं विंद की कल्पना, योगियों द्वारा सृष्टि का मूलतत्त्व ठहराने 
के संबंध में, बहुत पहले से होती आई है | 'नाद?, शब्द का पर्याय होने के 
कारण, वह तत्त्व है जिसके द्वारा ब्यक्त व्यक्त के रूप में आया ओर सृष्टि 
का क्रम आगे बढ़ा-। वही नाद मानव शरीर के भीतर भी व्यष्टि रूप में वर्तमान 
है ओर योगी को उसको अनुभूति, अपनी साधना के पूर्ण हो जाने पर, ga 
करती है | इस नाद से ही ज्योति का भी आविभाव होता है | यह नाद हमारे 
भीतर परमात्मतत्त का प्रतिनिधित्व करता है और इसे “शिब? का नाम भी 
दिया जाता है | इसके विपरीत “बिंद? उस “शक्ति? का परिचायक शब्द है जिसके 
शिव के साथ मिलन को प्रत्येक साधक अपना ग्रभीष्ट समभा करता है | इस 
विंदु? को योगियों ने कभी कभी जीवतत्त्व भी कहा है ओर ग्रन्यत्र उसे जीवशक्ति 
के रूप में “वीय? का भी पर्याय माना Š | “बिंद! की साधना, इसी कारण, AA- 
चर्यं की साधना का भी एक दूसरा नाम है और योगिवों ने इसे बहुत महत्त्व 
प्रदान किया है | वज्रयानी बौद्ध सिद्धों ने इस प्रकार की साधना को उपेक्षा " 
की इष्टि से देखा था और इसे एक दूसरे ढंग से अपनाया था । परंतु गोरख 
नाथ AR उनके श्रनुयावियों ने अपने कायासाधन की दृष्टि से इसे फिर पूरा 
महत्त्व दिया और इसकी साधना उनके यहाँ अनिवार्य समझी गई | गुरु गोरख- 
नाथ ने नाद मं लय पानें की सिद्धि के विषय में कहा है क्रि वह किसी * 
विरले को ही प्राप्त हो पाती है, किंतु जो इसे साध लेता है वह “सिद्ध? भी हो 
जाता Š | $ 
नाद नाद सब कोइ कहे | नादहि ले को विरला <Š | 
नाद्‌ वद्‌ हे फीकी सिला। जिहि साध्या ते सिधैं मिला ॥१८१॥२ 
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इसी प्रकार उन्होंने बिंदु की साधना के संबंध में भी कहा है ओर छसमें भी 
किसी विरले का ही सफल होना माना Š | वे ऐसी साधनाओं के समय किसी 
आध्यात्मिक अनुभूति का भी होना आवश्यक मानते हैं और कहते हैं कि उसके 
बिना स्थिरता नहीं ग्रा सकती; जैसे, 
व्यंद व्यंद सवकोइ कहे | महा व्यंद कोइ बिरला लहे | 
व्यद्‌ भरोसे लावे बंध | असथिरि होत न देखो कंध ।।२३७॥। 

'महाविदु, को उन्होंने यहाँ पर ब्रह्मतत्व ही मान लिया है ( जैसे, न्यत्र पद u, 
qo १०० में भी ये “सक्ति रूपी रज m, सिव रूपी ब्यंद? कहते Š | ) 

कीर साहब ने 'विंटु को उत्पत्ति का मूल कारण माना है ( दे० Fo 
4०, पद्‌ ४१, qo १०१, पद्‌ ९७, qo १०६ तथा पद्‌ २४०, qo १६६ ) और 
एक अन्य पद्‌ (३३० qo २०० ) की एक पंक्ति द्वारा बतलाया है वह काजी" 
जरामरण से मुक्त हो जाता हे 'बिंद? का चरण स्वप्न में भी नहीं होने 
देता | इसी प्रकार नाद्‌ एवं विंद दोनों का ही एक साथ प्रयोग करते हुए उन्होंने 
इस प्रकार कहा हे जिससे समझ पड़ता हे कि वे इन्हें, कदाचित्‌ सृष्टि का 
उपादान मानते थे | जेसे-- 

नाद नाही व्यंद नांही, काल नहीं काया | 

जब त जल व्यंब न होते, तब तू हीं रामं राया ॥* 
तथा, जहां नाद न व्यंद दिवस नह 

राती नहीं नर नगर नहीं कुल जाती । 
कहे कबीर सरव सुखदाता, अविगत, अलख, अभेद विधाता 113 


परंतु इसके साथ ही वे, नाथयंथी योगियों की भाँति, नाद एवं बिंद के मिलन 
की साधना का भी वणुन करते थे | उनका कहना था कि जब नाद में बिंदु का 
लय हो जाता हे तभी गगन के अंतराल मं अ्नहद की ध्वनि सुन पड़ने लगती 
| इसे विना अनुभव किये व्यथं भटकते रहना ठीक नही | 

अवधू नादें व्यंद गगन गाजे, सबद अनाहद बोले | 

अंतरि गति नहि देखे नेड़ा, ढंढत वनवन डोले ॥४ 
उनकी धारणा है कि चाहे नाद मं बिंदु का जाना कहो चाहे विंद का नाद्‌ में 
* gedio ato’, go १७ ३. वही, qq २१७, go १८8 
२, ० dor qg २१३ ge १६२ ४. वही, पद १३६, go ११४: 
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लय होना बतलाओ; यह निश्चय है कि इन दोनों के संम्मिलन द्वारा ही हमें पर- 
मात्म तत्त्व की अनुभूति होती है; जैसे š 
नादहि व्यंद कि व्यंदहि नाद, नादहि व्यंद मिले गोब्यंद* | 
नाथयंथी योगियों तथा कब्रीर साहब के दृष्टिकोणों में केवल यही अंतर प्रतीत 
होता है कि पहले जहाँ ज्ञान की ओर अधिक भुकते है वहाँ दूसरे का आदर्श 
भक्तियोग है। 
(८) निरंजन 
“निरंजन? शब्द भारतीय दाशनिक एवं योगपरक साहित्यों में अनेक बार 
आया है और इसका प्रयोग यहाँ के भक्ति-साहित्य में भी होता रहा है। इसका 
शब्दार्थ “अंजनरहित? है, किंतु अंजन क्या है इस विशेष प्रश्न का उत्तर सब कहीं 
एक ही समान दिया गया नहीं जान पड़ता | निरंजन? शब्द जहां निगुण ब्रह्म 
का वाचक है वहाँ तो यह सभी प्रकार के गुणादि से परेका aA बतलाता है और 
किसी पहुँचे हुए महापुरुष को भी उसी के अनुसार “मायारहित? ठहराता ë । किंतु 
कभी-कभी इस शब्द का प्रयोग एक रूढ़ि वाचक संज्ञा की भाँति भी होता रहा है 
रौर वहाँ पर यह किसी विशेष वर्ग वा संप्रदाय के लोंगों का इष्टदेव भी समझा 
जाता आया Š | राजस्थान तथा उड़ीसा में भी इस नाम के आधार पर स्थापित 
निरंजनी संप्रदाय चलते रहे हैं जो “निरंजन! को अपना आराध्य मानते तथा उसकी 
“ उपासना करते आए हैं | 'हठयोग प्रदीपिका? जैसे योग-संबंधी z थो में इस शब्द 
का प्रयोग अधिकतर शुद्र बुद्ध एवं मुक्त ब्रह्म केःलिए हुआ है, यद्यपि यह कभी- 
कभी विशेषण सा भी प्रयोग में आया है। सिद्धों के साहित्य में इसके प्रयोग 
पर उनके शून्य संबंधी धारणाओं का भी बहुत प्रभाव पड़ा Š | बंगाल में किसी. 
समय प्रचलित धर्म संप्रदाय के अंतर्गत यह धर्मराज का ही एक अन्य नाम सा 
लगता था और उस देवता के संबंध में अनेक विचित्र कथाएँ भी प्रचलित थीं ॥ 
नाथपंथी योगियों के यहाँ यह ज्ञान निरंजन! का वाचक था जिस कारण उनकी 
सिद्धि का होना इस तत्व के साक्षात्कार पर निर्भर समभा जाता था श्रौर वे स्वयं भी « 
निरंजन हो जाते थे । ( शिवसंहिता १-६८ ताथा २-४८) फलतः “निरंजन भी 
नाथपद्‌ का ही एक पर्याय बन गया था । गुरु गोरखनाथ ने निरंजन को “सर्व॑, 
व्यापीक सुधमन अस्थूल?” (गो० बा०,सबदी १११, पु०३६) बतलाया है और उसे 
“पिता बोलिये निरंजन निराकार” (बही, स० २०२, qo ६७) तथा “सु नि निरंजन 
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आपे आप”? (वही, स० २३१, qo ७३) भी कहा है । किंतु अपने एक पद्‌ की 
अंतिम पंक्ति में वे यह भी बतला देना चाहते हैं कि 
मछिंद्र प्रसादै जती गोरष बोल्या, निरंजन सिधि नें थानं ॥१६॥॥ 
श्रक्गत्‌ इस पद्‌ के अंतर्गत मैंने अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ की कृपा से निरंजन 
सिद्धि? के स्थान की चर्चा को है | 
इस प्रकार “निरंजन? शब्द नाथपंथी योगियों के यहाँ ब्रह्मरंत्र तथा ब्रह्मरंभ्र 
में अवस्थित नाद स्वरूपी निगु ar ब्रह्म का भी बोधक समभा जाने लगा था। 
कहा जाता हैं कि इसका एक प्रयोग पाशुपत नामक शैव संप्रदाय की दाशनिक 
शब्दावली में होता था जहाँ पर यह 'मायाविशिष्ट अशरीरी जीव? का बोधक था । 
किंतु पीछे उस संप्रदाय की ही एक शाखा ने इस शब्द का प्रयोग क्रमशः, 
माया अ्रथवा ग्रज्ञान के सूचक किसी अलोकिक व्यक्ति के लिए भी, करना आरंभ 
कर दिया | प्रसिद्ध है कि इस शाखा के अ्रनुयायियों का अधिक प्रचार महाराष्ट्र 
देश की ओर अधिक था और इसने उधर के प्रचलित कबीरपंथ को भी बहुत 
प्रभावित किया । 
फिर भी स्वयं कबीर साहब के समय तक उपयु क्त संप्रदाय के किसी ऐसे 
प्रभाव का पता नहीं चलता । इनकी उपलब्ध प्रामाणिक रचनाओं मं इसका 
कोई संकेत नहीं हैं | कबीर साहब ने “निरंजन? शाब्द का व्यवहार करते हुए प्रायः 
नाथपंथ एवं भारतीय दार्शनिक साहित्य का ही अनुसरण किया है । उन्होंने 
“निरंजन? को “राम” की ही भाँति अथवा उसी के रूप में अपने ध्यान का लक्ष्य 
' बनाने का उपदेश दिया है ( ग्रा no, गउडी १८ ) तथा यह भी बतलाया है 
` कि “महारस? की अनुभूति के लिए निरंजन को जानकर उन्हें अपने चित्त में ला 
रखना भी आवश्यक है ( आ० ग्र०, गउडी १२७)। “निरंजन? को राम! का 
ही एक अन्य , नाम बतलाते हुए कबीर साहब ने उस नाम की सार्थकता की 
ओर भी संकेत किया है और कहा है कि जो कुछ हमें इस दृश्यमान जगत्‌ मे 
दीखता है वह सभी अंजन है और निरंजन इससे न्यारा है | वे कहते हैं कि उकार 
से लेकर सारी सृष्टि, ब्रह्मादि देवता, वेद, पुराण, भक्तिभाव, दान-पुण्य एवं 
तीर्थादि सभी इस अंजन के अंतर्गत आते हैं (क० अं०, पद्‌ २२६, To २० १) 
. उन्होंने निरंजन को ही एकमात्र सार” तत्त्व भी ठहराया है और उसी को जानकर 
विचार करने का परामर्श दिया दै | (वही, पद ३३७, qo २०२) | उनके अनुसार 
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इस GHG शब्द का वास्तविक ग्रभिप्राय “माया? अथवा सांसारिक विषयादि से 
जान पड़ता है, क्योंकि वे 

“अंजन मांहि निरंजन रहिये, वहुरि न भवजल पाया | 
भी कहते हे जिससे ग्रनासक्त जीवन का बोध होता Š | en 

कबीर साहब ने 'निरंजन? शब्द का प्रयोग परमतत्त्व के लिए करते समय 

उसके नियु ण एवं निराकार होने की ओर भी ध्यान दिलाया है | वे कहते हैं-- 

TA त निरंजन तं निरंजन तं निरंजन राया | 

तेर रूप नाहीं रेख नाहीं मुद्रा नहीं साया ॥ 
ओर इसके आगे यह भी सूचित करते हैं कि वह अनादि एवं ग्रनिर्वचनीय भी 
हे (Fo ग्र ०, पद्‌ २१६, qo १६२) | वे इस निरंजन को ही उस “ग्रलह' का भी 
सूचक ठहराते हैं जो हिंदू एवं मुस्लिम दोनों के ही धर्मों के लिए एक विलक्षण 
तत्त्व है और जो, वस्तुतः, स्वयं उनका भी उपास्य है(वही, qz ३३८, qo २०२)। 
उनका कहना हे कि जब मेरा मन्‌ “उनमन्न? अर्थात्‌ परमतत्त्व में लग गया तो 
मैंने उस 'निरंजन राइ? को बिना चंद्रमा के ही छिटकी हई चाँदनी म, प्रत्यक्ष 
किया ( वही, सा० १५, qo १३) यहाँ पर उस निरंजन को इन्होंने 'अलख? भी 
कहा हे जिसकी पूरी व्याख्या इनकी “बड़ी अष्टपदी रमैंणी? के अंतर्गत दी हई 
मिलती हे। (Fo ग्र०?, qo २३०) | “निरंजन” शब्द का प्रयोग वे एक 
स्थल पर 'अलह? फे विशेषण के रूप में भी करते हुए, दीख पड़ते हैं (क० so, पद 
२२७, qo १६६) | AAA, इसी प्रकार, वे इसे “राम? के लिए प्रयुक्त करते हैं 
(वही, पद २४५, qo २०४) और ऐसा लगता है कि वे दोनों शब्द भी, वस्तुतः. 
उनके आराध्य परमतत्त के ही वाचक हैं | 

परंतु कब्रीर साहब द्वारा किया गया इस शब्द का सबसे अधिक मनो 

रंजक प्रयोग वहाँ पर हुआ है जहाँ उन्होंने इसे 'मन? का विशेषण माना È | 
उस “मन? के विषय मं उनका कहना है कि “उसे सनक सनंद्न, जयदेव तथा 
नामदेव जसे बड़े-बड़े भक्त तक नहीं जान पाये, उसकी गति” का परिचय शिव 
वरच तथा नारद्‌ जस ज्ञानियों तक को नहीं प्राप्त हो सका ग्रोर न इस शरीर के 
भीतर उस “मन? का ग्रनुभव श्रुव, प्रह्वाद, विभीषण अथवा शेष तक भी कर 
पाये | उसका भेद कुछ थोड़े से ग्रंशों में केवल शुकदेव मुनि को मिला था और . 
उसम लीन होकर गुरु गोरखनाथ, भतत हरि तथा गोपीचंद ग्रानंदित रहा करते हैं । 
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वह मन” सारे शरीर में अखंड रूप से व्याप्त है और वह निरंजन अर्थात्‌ 
माया रहित भी हे जिस कारण कत्रीर भी उसमें ही लीन हो रहा हे |? (क० ग्रं० 
पद्‌ ३२, पु० ६६ )। इसमें संदेह नहीं कि यह मनस्तत्त्र भी, वास्तव सं, उस 
,परम्रुद्कत्व का ही बोधक है ओर उसकी उपलब्धि, अपने इस मन को उसके प्रति 
पूर्ण रूप से समर्पित कर देने पर ही, संभव है ( क० ग्रं०, सा० ६, पृ० २८) 
जिसकी चर्चा उन्होंने ग्रनेक स्थलों पर अन्य प्रकार से भी की हे | कबीर साहब 
ने, इसी प्रकार, निरंजन? शब्द को सच्चे “राम नाम? रूपी सत्रद? का भी 
विशेषण माना है और बतलाया है कि इस कच्चे शरीर के लिए वही सबसे बड़ा 
आधार है | ( क० Ho, पद्‌ १४२, qo १३४ ) 
( ६ ) सहज 
“सहज? भी एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग न केवल योग साहित्य एवं 
सिद्धों के साहित्य में हुआ है, अपितु इसके आधार पर संप्रदाय भी चल पड़े हैं | 
कुछ लोगों का अनुमान है कि यह शब्द चीनी भाषा के 'ताश्रो' का सस्कृत रूपा 
तर है और ता्ओरो चीन देश के एक प्रसिद्ध संप्रदाय को सूचित करता ë | चीन 
के am धर्म ( Taoism ) के प्रमुख प्रचारक लाग्रोत्से नाम के एक महा 
पुरुष थे जो लगभग महात्मा बुद्ध के समकालीन थे | कहते हैं कि ईसा की सातवीं 
शताब्दी के आसपास असम के किसी राजा ने इस धर्म के एकाध ग्रंथों का 
चीनी से संस्कृत अनुवाद कराया था | यह भी प्रसिद्ध है कि भारतवर्ष के मद्रास 
प्रांत की ओर कई भग अथवा भोग नाम का एक इस धर्म का अनुयायी भी कभी 
तराया था जिसने उधर अपना प्रभाव डाला । “HU शब्द की व्याख्या साधा- 
'रणतः “स्वाभाविक प्रवृत्ति मूलक मार्ग’ के रूप में की जाती है जो सिद्धां की सहज 
विषयक्‌ धारणा के भी अनुकूल है। परंतु इस बात के लिए, कोई निश्चित 
प्रमाण उपलब्ध नहीं जिसके आधार पर “सहज? शब्द को केवल ताओ द्वारा ही 
प्रभावित मान लिया जाय | कुछ लोगों ने हिंदओं के प्रसिद्ध ग्र थ विष्णु पुराण 
के अंतर्गत भी सहज” शब्द का लगभग इसी रूप में अस्तित्व पाया है ओर वह 
लगभग ४०० Zo की रचना है ऐतिहासिक तथ्य जो भी हो इसमं सन्देह नहीं 
कि यह शाब्द कम से कम सिद्धों के समय से बहुत अधिक प्रचलित रहा है आर 
उन्होंने इस पर बहुत लिखा भो है । तिद्धों ने इसका प्रयोग स्वाभाविकता के श्रथ 
ही न करके इसके आधार एक प्रकार की साधना का भी नामकरण 


किया है | 
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से मि्षता-जुलता कोई प्रयोग “ग्रथ वेद? में भी मिलता है जहाँ पर व्रात्यों की 
चर्चा की गई है और जहाँ उन्हें विधि-निषेधों की अधिक परवा न करने वालों 
के रूप में चित्रित किया गया है । बौद्ध सिद्धों एवं शेव योगियों ने इसका प्रयोग 
-न केवल किसी स्वाभाविक प्रवृत्तिमूलक माग के अर्थ में किया, अपितु ल्न्होने- 
इसका आशय किसी एक ऐसी साधना में भी लिया जिसमें क्रमशः प्रज्ञा एवं 
उपाय तथा शिव एवं शक्ति के सम्मिलन की कल्पना की जाती है | इसके 
सिवाय Rai ने जहाँ सहज तत्त्व” में शून्य की धारणा को भी प्रश्रय दिया वहाँ 
नाथपंथी योगियों ने उसमें सहज ज्ञान का भी अस्तित्व माना । सिद्धों के लिए 
“सहज तत्व? भाव तथा अभाव दोनों से परे हें ्रौर सरहपा के अनुसार उसकी 
स्थिति का महत्व निर्वाण से भी अधिक है | 
सहज gig जे णिव्वाण भाविड। 
णड परमत्थ एक्क ते साहिउ U 
सहज को स्थिति में उनके अनुसार 'समरसता' की स्थिति का भी आ 
'जाना अनिवार्य है जो “महासुख? की उपलब्धि के समान Š | इस सहज की प्राप्ति 
के विषय में गुरु गोरखनाथ कहते हें कि “जहाँ सूर्य एवं चंद्र के उदय लिये 
बिना ही ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो जाता है वहाँ की स्थिति में सहज ज्ञान का 
आनन्द मिलता है |” 
जिहि घर चंद सूर नहि उगे, तिहिं घरि होसि उजियारा । 
तिहां जे आसण पूरौ तो,सहज का भरौ पियाला, मेरे ग्यांनीं ॥२ 
कबीर साहब ने 'सहज' शब्द तथा इसके आधार पर बने हए अनेक 
शब्दों के प्रयोग में यथास्थल सिद्धों एवं नाथपंथियों दोनों का अनुसरण किया 
हैं, किंतु, श्रपनी रचनाश्रों में, वे किसी भी स्थल पर अपनी निजी धारणाद्रों के 
प्रतिकूल नहीं गये हैं | सिद्धों के शून्यवत्‌ सहज तत्त्व को यद्यपि उन्होंने नाथ- 
'पंथियों के समान किसी ग्रनिर्वचनीय निगुण तत्त्व के .समान ही स्वीकार किया दै 
फिर भी अपनी सहज साधना में उन्होंने ज्ञान से कहीं अधिक भक्ति का ही पुट 
दिया है और इस प्रकार इस तत्त को किसी ग्रपूर्व रहनी में भी ढालकर उसे > 
अत्यन्त उपयोगी भी सिद्ध कर दिया है। यहाँ पर, इस संबंध में, एक यह 
'बात भी उल्लेखनीय Š कि “सहज” को लगभग स्पष्ट ही उन्होंने उसके मौलिक 
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AA “स्वाभाविक? में ही लिया है और, उसी के अनुसार, जहाँ-जहाँ पर उन्होंने 
सहजि’ वा “सहजे? का प्रयोग किया है बहाँ-वहाँ पर उनका अर्थ “स्वभावतः? 
करना ही अधिक युक्ति-संगत होगा । इस शब्द का पारिभाषिक रूप में प्रयोग 
WSHA भी वे इस बात को, कदाचित्‌ , कहीं भी नहीं भूल सके हैं | 


सहज? को सहजतत्व अथवा परमात्मतत् के लिए प्रयोग करते समय कत्रीर 

साहब उसके ज्ञान” को पूरा महत्त देते जान पड़ते € | उदाहरण के लिए वे 
कहते É कि “आत्म विचार आरंभ करने के पहले सहज के ज्ञान का प्राप्त कर 
लेना आवश्यक है”? (Fo ग्रं० पद्‌ २५, qo ६६) “ऐसे योगी विरले ही मिलेंगे 
जिन्हें सहज तत्त्व का निरंतर? ज्ञान हो” (वही, पद्‌ १६३, qo ४२) तथा “कबीर 
सहजतच्व को समभकर ही राम का भजन करता है? (बही, पद्‌ ११५ qo १२५) 
वे सहज धुनि’ (सहजध्वनि) के रूप में इसे ्रनहद का समानार्थक समभते हैं 
(वही, पद १५५, qo १२८) ओर 'सहजवेलि’ शब्द्‌ का प्रयोग इस प्रकार करते 
हैं जैसे वे इसके द्वारा मायातत्व ओर उसके विविध व्यापारों की चर्चा कर रहे 
हों (बही, पद्‌ १६३, To १४२) “सहज” के साथ “रूप” को भी जोड़कर उन्होंने 
“हरि? नामक परमतत्त्व का एक सुंदर विशेषण दे दिया है (बही, पद्‌ ६, पु० 
£ o) | कबीर साहब ने 'सहज समाधि’ शब्द का व्यवहार अनेक स्थलों पर किया 
है ओर उसे न केवल एक साधना मात्र के ही रूप में दिखलाया है (बही, पद 
१५.०, Fo १३७ तथा पद्‌ १६६, To १४२), अपितु उसके द्वारा सुखपूर्वक 
रहने (बही, पद्‌ ६ qo ८९) तथा परमपद में रम कर सो जाने का भी उल्लेख 
किया है (वही; पद्‌ ४, पृ० ८८) उन्होंने सहज” की स्थिति का परिचय देते हुए 
चतलाया हे कि उस दशा म॑ हमारी पांचों ज्ञानेद्रियाँ उसका अनुभव करती रहती 
हैं (बह्म, सा० २, qo ४२) | वह स्थितिं 'सहजसुख? की भी दशा बतलायी गई 
है (वही, पद १५ पु० ६३ तथा पद्‌ १५५ qo १३८) । इस सुख की प्राप्ति 
,के लिए जिस पद विशेष में लीन होने की चचा है उसे “सहजसुनि? (सहजशन्य) 
का नाम दिया गया जान पड़ता है | उसकी ओर पद ६६ (७० १०९) में संकेत 
किया गया है तथा उसकी वास्तविक स्थिति “गंगा जमुना? के मध्यवर्ती स्थान में 
(वही, सा० ३ qo १८) तथा गगन मंडल? के शीप॑स्थान पर निर्दिष्ट किया गया 

(वही, पद्‌ १८ qo ६४) | 


. A साहब ने इस 'सहज' शब्द का प्रयोग करते समय इसे किसी वस्तु 


के स्वभावगत गुणदोष का भी समानार्थक माना Š | वे एक स्थल पर कहते दै-- 
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२१० कबीर-साहित्य की परख 


अमिरेत लेले नीम सिचाई I कहत कबीर वाको सहज न जाई ॥१ _ 
वे सहज? के साथ “भाइ” (भाव) को जोड़कर .उसे (खभावत”;) के अंथ में 
भी प्रयुक्त करते हैं (वही, पद ३००, प० १६० तथा पद्‌ ३७७, qo २१३) और 
इसी प्रकार, इसके साथ “सील? (शील) शब्द को लगाकर एक 'सहजसील? Z< « 
भी बना लेते हैं जो उसके 'मत? का “सार” निधारित करता हे (वही, सा० २, 
qo ६३) । अतएव, कबीर साहब की साधना को भी “सहजयोग? कहा जा सकता 
है जिसके द्वारा वे राम नाम सहजें ल्यो ला कर लेते हैं । 
(१०) सुरति ओर निरति 
सुरति? ओर 'निरति’ दो ऐसे शब्द हैं जिनका महत्त्व संत-साहित्य के 
अंतर्गत बहुत बढ़ गया हे, किंतु जिनका पुराने साहित्य में पता नहीं चलता । 
दोनों का एक साथ प्रयोग नाथ-साहित्य में पहले पहल दीख पड़ता है और केवल 
“सुरति? की श्रोर कुछ संकेत सिद्ध साहित्य में भी उपलब्ध है | “सुरति? और 
“निरति? इन दोनों की व्युत्पत्ति के विषय में मतभेद जान पड़ता है ओर यह 
अधिकतर कुछ पंक्तियों के ग्रथ में भ्रम हो जाने के कारण है | “सुरति? को कुछ 
लोगों ने 'स्रोत' शब्द का बिगड़ा हुआ रूप समझा है ओर वे कहते हें कि “स्रोत? 
शब्द यहाँ पर चित्त प्रवाह? का द्योतक है | किंतु ्राश्च्य की बात है कि इस 
निश्चित श्रथ में प्रयुक्त “सुरति? शब्द्‌ कहीं देखने में नही आता | “सुरति? के 
विषय में यह कहा जा सकता है कि वह स्मृति का बोधक शब्द है ओर इस 
्रभिप्राय के प्रयोग बहुत से मिल भी सकते हैं किंतु इसके संबंध में कोई नाथों 
` वा सिद्धो की पारिभाषिक परंपरा नहीं दीखती । स्वयं कबीर साहब ने ही, इस 
शब्द का प्रयोग, एकाध स्थलों पर इस रूप में किया है जैसा उनके पद ८२" 
(qe ११४) तथा पद्‌ ३६० (qo २१७) से जान पड़ता है | ऐसे प्रयोग साधारण 
हें जिनमें किसी प्रकार की पारिभाषिकता के ढेंढने की आवश्यकता नहीं प्रतीत 
होती | कबीर साहब ने “सुरति? के प्रयोग, इसी प्रकार, श्रति ्रथोत्‌ वेदों के लिए 
भी किया हे जैसा कि उनके पद्‌ ४७ (qo १०३) तथा पद्‌ ५३ (mo ग्र०" 
गउड़ी) से भी प्रकट हे | वहाँ पर उन्होंने इस शब्द के साथ “सुमृति? का भी 
प्रयोग किया है जो स्मृति” ग्रर्थात्‌ स्मृतिग्रंथों का सूचक Š | इस शब्द से मिलते 
जुलते एक दूसरे शब्द RA का भी उन्होंने प्रयोगः किया हे जो आकार? का 
परिचायक है.( क० ग्र ०, पद्‌ ६३, ८० १०८) और टीक “सुरति? के ही रूप में 
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कबीर-साहित्य के कुछ प(परारात पारिभाषिक शब्द २५१ 


इसका प्रयोग श्रन्यत्र 'सोंदर्य' के लिए किया है जिस के उदाहरण उसी ग्रंथ के 
पद्‌ ४२ (qo १०२) तथा पद्‌ ४६ (qo १०३) में देखे जा सकते हैं । ऐसे स्थलों 
पर यह शब्द्‌ पारिभाषिक नहीं है जिस कारण इसका अर्थ समक लेने में कोई 
“श्रङृवेन नहीं दीख पड़ती | 
जब हम कत्रीर साहब द्वारा प्रयुक्त अनेक “सुरति? अथवा “सुरति? और 
निरति? दोनों को एक साथ, पारिभाषिक रूपों में, पाते हें तो कठिनाई बढ़ती है 
हम इसके लिए पहले उस सिद्ध-साहित्य को लेते हैँ जिसके बहत से शब्द ढलकर 
संत-साहित्य मं आये हें, किंतु वहाँ भी भ्रम बना ही रह जाता हे | सरहपा ने 
“सुरति? जसा मिलता जुलता एक शब्द अपने “सुरञ्रविलास’ में रखा है जिसका 
्रभिप्राय सुरत अथवा रति = प्रेम की क्रीड़ा हो सकता है। इसी प्रकार सिद्ध 
कणहपा ने भी अपने सुर्रत्रीर सें सुरत प्रेम के ही वाचक शब्द का व्यवहार 
किया है | किंतु कबीर साहब के अनुसार “सुरति? का अर्थ, उस “सुर? अर्थात्‌ 
सुरत = रति का प्रेम को दृष्टि से, लगाना उनकी किसी भी पंक्ति में समीचीन नहीं 
हं । कबीर साहब को रचनाओं के पीछे काम करने वाली प्रेरणा की खोज करते 
समय सिंद्धां के साहित्य से कहीं अधिक हस नाथ-साहित्य पर आश्रित रहना उचित 
ठहरता है | गुरु गोरखनाथ की उपलब्ध रचनाग्रों में “सुरति? एवं “निरति? दोनों 
का एक साथ प्रयोग भी मिलता है । 'गोरख-त्रानी? में सम्मिलित किये गए 
“मछींद्र गोरख बोध? ग्रंथ में एक स्थल पर गुरु गोरखनाथ तथा उनके गुरु 
qaja नाथ की बातचीत से पता चलता है कि “सुरति? शब्द 'सोचित? अथवा 
सुचित? अर्थात्‌ शब्दोत्मुख चित्त के लिए प्रयुक्त हुआ है और “निरति? उस दशा 
को सूचित करता है जो निरवलंत्रे की स्थिति हे | जैसे, 

सळित्र- अवध सवद अनाहद सुरात सोचत (सुचित) | 

निरति निराल॑भ लागे बंध ठुवध्या भेटि सहज में रहै | 
ऐसा बिचार सहिंद्र कहे NSRI? 

इसके पहले वाली सबदी (८२) में “सुरति मुषि? शब्द का प्रयोग भी इसी भाव से 
अर्थात्‌ सुरति को शब्दोन्मुख रखने की ही दृष्टि से किया गया जान पड़ता Š | 
इस बात का स्पष्टीकरण इस रचना की सबदी (१०८) से भी हो जाता है जहाँ 
“सुरति? को 'साधिक? तथा सबद्‌” को “सिधि? के रूप में बतलाया गया हे | वहाँ 
पर भी स्पष्ट हो जाता है कि “निरति? की दशा इन दोनों अर्थात्‌ शब्द? एवं 


a 


¢ ; 
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२९२ कबीर-साहित्य की परख 


सुरति? के अंत में एक रूप हो जाने पर ही ग्राती हे | जान पड़ता है कि नाथ 
पंथ में इसी की साधना को कभी-कभी 'शब्द-सुरति जोग? कहा जाता था ओर 
संत-साहित्य में वही आज भी सुरत शब्द योग? के नाम से प्रसिद्ध हे जिस कारण 
इस विषय में, बहूत कम भ्रम रह जा सकता है। यहाँ पर एक बात aee « 
उल्लेखनीय है कि इस रचना की ११८ वीं सबदी में सुरति सो फिरया' कहकर 
सुरति’ के वस्तुतः उन्मुख रहने की ही ओर संकेत किया गया हे | 
इस प्रकार यदि 'मछींद्र गोरप बोध? में उपयक्त प्रकार से ही श्रथ दिया 
गया है और वह नाथ पंथ की परंपरा के अनुसार भी ठीक है तो, कबीर साहब 
की पंक्तियों का अर्थ समझने में भी हमें उससे बहुत सहाय मिल सकती है | कबीर 
साहब की निम्नलिखित साखियों का भाव उस दशा में यही हो सकता है कि 
परमतत््व का परिचय उपलब्ध करते समय हमारा मन "निरति? अ्रर्थात्‌ निरवलंब 
स्थिति में श्रा जाता है 
सरति समांणीं निरति से, निराते रही निरधार | 
सरति निरति परचा भया, तव खले स्यंभ दवार ॥२२।। 
सुरति समांणीं निरति में, अजपा मांह जाप | 
लेख समांणा अलेख म॑, यू आया मांहे आप ।२३॥।' 
यदि इस वात को ध्यान में रखा जाय तो हमें उस 'जगर्थे न्यारा जोगी? का भी 
“भेष” समझ पाने में उतनी agaa नहीं जान पड़ती जिसकी “सुरति? ही “सिंगी? 
का काम करती है और जिसकी “निरति? उसकी “मुद्रा बन जाया करती हे | जिस 
प्रकार योगियों की “सिंगी? का उपयोग उसे नाद का माध्यम सिद्ध करने के लिए 
है उसी प्रकार इस चित्त वाली सिंगी को भी “शब्द? का माध्यम वा साधन बनाया 
जा सकता है। उस दशा में “निरति? के साथ? “सुरति? के मिलकर एकाकार हो 
जाने पर पूर्ण सिद्धि की मुद्रा श्राप से आप आ जा सकती है | “सुरति? का सदा 
शन्दोन्मुख रहा करना वैसे “जोगी? का वास्तविक परिचय दिलाने के लिए ्राव- 
श्यक है क्योंकि बिना उसके “निरति? की मुद्रा ्रसंभव सी है | “मुद्रा? शब्द को 
यहाँ पर योगियों के कानों में पहने जाने वाले कुंडल के ग्रथ में, लेने पर यह 
भाव नहीं आता; इसे शारीरिक चेष्टा वा इंगित के अर्थ में लेना होगा | | 
सुरति शब्द को ऐसे स्थलों पर यदि 'शब्दोन्सुख चित्त' के ग्रर्थ में न 
लेकर केवल मन का ही एक पर्याय मान लिया तो वह ठीक नहीं है | कबीर साहब 
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कबीर-साहित्य के कुछ परंपरागत पारिभाषिक srsz २५३ 


की निम्नलिखित साखी में ऐसे चित्त एवं साधारण मन को पथक-पथक करके 
भी दिखला दिया गया Š | जैसे 


~ 


सुरात ढोकुली लेज ल्यो, मन नित ढोलन हार। 

s e “T Fal में प्रेमरस, पीवे बारबार ॥२॥१ 
यहाँ पर सुरति (शब्दोन्सुख चित्त) को पानी सींचने के प्रयोग में आने वाले गड़े 
हुए खंभे को समानता दी गई है और ऐसे खंभे का साधन गनने वाली 'लेज? 
( रस्सी ) का काम यहाँ पर ल्यौ ( लय ) के द्वारा लेना दिखलाया Š | चित्त के 
इस दशा में आ जाने पर ही यह संभव है कि सहस्रार वा सुरतिकमल से सदा 
निभेरित होते रहने वाले प्रेमरस का पान हमारा मन कर सके । कबीर साहब का - 
यह भी कहना है कि इस प्रकार की सुरति का अस्तित्व बने रहने पर ही हमारा 
मन त्रिवेणी ञ्रथवा शून्य सरोवर में स्नान करने के योग्य होता है (Fo ग्रं० 
पद्‌ ४, qo ८८) । इस “सुरति? के ही नाम पर सहस्तार के भी ऊपर अवस्थित 
रहने वाले ग्रष्टमचक्र को “सुरति कमल? कहा जाता हे । “सुरति?, इस प्रकार, 
जीवात्मा का प्रतीक रूप बन जाती है ओर अपनी इस स्थिति द्वारा परमात्मा की 
स्मृति बनाये रखने में भी सहायक बनती है | संतों ने सुरति” को, इसी कारण, 
ऐसी दुलहिन के रूप में भी चित्रित किया है जो परमात्मा से मिलने के लिए 
AIR हो नामस्मरण के साधन से aaga शब्द से संयोग जोड़े रहती है | 


) 
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° = कबीर साहब-एक परिचय 


कबीर साहब के मत संबंधी वास्तविक सिद्धांतों की ही भाँति, उनके 
समय जाति, जन्म-स्थान एवं जीवन की घटनाएँ, भी आजकल विवाद का कारण 
हो रही हैं | स्वयं कत्रीर साहब ने अपने संबंध में प्रायः कुछ भी नहीं कहा है 
आर उनके समकालीन समभे जाने वाले भी उनकी ओर केवल संकेत करके ही 
रह गये हैं | उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर केवल इतना ही जान पड़ता है कि. 
सर्वप्रथम, कत्रीर साहब का उल्लेख एक भक्त के रूप में ही हुआ और, उस दशा 
मं भी, जितना ध्यान उनकी सच्ची भक्ति तथा उनके प्रति प्रदर्शित भगवान को 
कृपा की ओर दिया गया उतना उनके व्यक्तित्व अथवा उनकी जीवनी की ओर 
नहीं। उदाहरण के लिए उनके समसामयिक समभे जाने वाले रैदास, पीपा, धन्ना 
एवं कमाल ने उन्हें, जाति से जुलाहा होते हुए भी, भक्ति के कारण मुक्त हो जाने 
वाला बतलाया ओर, उनके जगत्प्रसिद्ध हो जाने का कारण भगवान की कृपा को 
ही ठहराया | रागे चलकर, मीरांबाई के समय तक, उनकी गणना प्राचीन 
पौराणिक भक्तों तक के साथ होने लगी और उनके बिषय में अनेक चमक्कार- 
पूर्ण घटनाओं की भी सृष्टि का आरंभ हो चला | फलस्वरूप उनके घरं भगवान्‌ 
का स्वयं लदा हुआ बैल पहुँचा देना जैसी बातें दीख पड़ने लगीं अर, उस समय 
"तक प्रचलित होने वाले कत्रीर-पंथ के कारण, अलोकिक बातों का प्रचार बड़े वेग 
से चलने लगा | इनके व्यक्तित्व की ओर सबसे पहले भ्यान देने वालों में हम 
“भक्तमाल? के रचयिता नाभादास का नाम ले सकते हैं जिन्होंने कत्रीर साहब की 
खरी एवं निष्पक्ष ्रालोचना वाली विशेषता का सर्वप्रथम उल्लेख क्विया। फिर तो, 
° उक्त पौराणिक चर्चाओं के समानांतर में ही, कत्रीर-संबंधी प्रसंग यत्र-तत्र ऐतिहा- 
सिक रचनाओं में-भी मिलने लगा और उनके इस रूप का दिग्दर्शन कराने वाले 
` साहित्य के एक बहुत बड़े अंश का प्रादुर्भाव अलौकिक घटनाओं से भरे ग्रंथों 
की ही भाँति हो गया । 
परंतु उक्त सभी उल्लेख, प्रसंग एवं चर्चाएँ, यातो भावावेश में की गई 
मिलती हैं" अथवा उन्हे, AA आवश्यक बातों के साथ-साथ, अवसर के अनुसार 


-किसी गंथ में मिल गया रहता Š; उस पर कभी सावधानी के साथ 
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आलोंयनापूर्ण विचार किया गया नहीं जान पड़ता | आलोचना के श्रनंतर युक्ति- 
संगत बातों को ही सप्रमाण सामने लाने का कार्य वास्तव में विक्रम की १६ वा 
शताब्दी के अंत में, आरंभ हुआ जब कुछ युरोपीय विद्वानों का ध्यान हमारे 
साहित्य, संस्कृति आदि महत्वपूर्ण बातों के ग्रध्ययन एवं मूल्यांकन को ओर सव; 
प्रथम AFI हुआ और, उसके परिणामस्वरूप, विल्सन श्रादि ने अपने खोजपूर्ण 
अंथों द्वारा इसे अपने हाथ में लिया । तब से कबीर साहब के आविभाव-काल, 
उनकी जाति, उनके जन्म-स्थान अथवा धार्मिक सिद्धांतों के विषय में विद्वानों के 
भिन्न-भिन्न मत प्रकाश में आने लगे और इस प्रकार धार्मिक इतिहास, सुधार- 
संबंधी आंदोलन तथा साहित्य के विवेचन वाली रचनाश्रों में इनकी काफी चचां 
होने लगी 1 कबीर साहब के जीवनकाल को निश्चित करते समय सबने स्वभावतः 
पहले उनकी निधन-तिथि पर ही अपने मत प्रकट किये,क्योकि कबीर साहब अपनी 
अंतिम श्रवस्था में जितने प्रसिद्ध हुए. थे और जितनी जानकारी उनकी मृत्यु के 
विषय में हो सकती थी उतनी उनके जन्म एवं प्रारंभिक जीवन के संबंध में 
संभव नहीं थी | तदनुसार जिन लोगों ने उनके समय को लेकर प्रक्ष छेड़ा उन्होंने 
पहले उनके मृत्युकाल को ही निर्धारित किया और जितने भिन्न-भिन्न मत इसे 
लेकर निकले उनमें सभी ने किसी न किसी पद्य को भी ञ्रपना ग्राधार बनाया | 
करीर साहब की मृत्यु की तिथि निश्चित करने वालों के मुख्य तीन मत 
आजकल प्रचलित हैं जिनमें एक उसे संवत्‌ १५७५ की माघ सुदी ११ को ठह- 
राता है, दूसरा उसे संवत्‌ १५०५ की अगहन सुदी ११ तक ले जाता है और 
तीसरा, इन दोनों के बीच इसे संवत्‌ १५५२ के किसी महीने में रखना उचित 
समक्ता है | इन तीनों के अतिरिक्त एक चौथा मृत भी प्रचलित समभा जा 
सकता है जिसका उद्देश्य उक्त तिथि को किसी संवत्‌ या मास द्वारा सीमित कर 
देना नहीं है ओर उसके अनुसार उक्त तिथि का निर्णय, उपलब्ध सामग्रियों के 
MR पर, केवल शताब्दियों में ही किया जा तकता है | हम अधिक से अधिक, 
इसके अनुसार, शताब्दियों के किसी न किसी चरण का ही अनुमान कर सकते ˆ 
हैं | उक्त प्रथम तीन मत, यदि किसी संवत्‌ को पहले से ही प्रायः निश्चित सा मान 
उसे प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए भिन्न-भिन्न श्रानुमानिक घरनाश्रों को ऐतिहा- ' 
सिक बताने की चेष्टा में प्रहृत होते हैं तो चौथा दल इसके विरुद्ध, इतस्ततः, | 
ब्रिखरी हुई सामग्रियों का मूल्यांकन कर, उनके आधार पर, एक श्रद्धलाबद्ध एवं 
ह की आणि हाका णी L EEN d छी, वगा कि T या व Kosh 
Al की अवलबन करता है ओर » इसके अनुसार सारी 
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उपलब्ध सामग्रियों की छानंबीन करने पर, यही निष्कर्ष निकलता है कि कबीर 
साहब को मृत्यु, संभवतः विक्रम संवत्‌ की सोलहवीं शताब्दी के प्रथम चरण में 
हुईं होगी | इस प्रकार उंनकी जन्म तिथि को हमें, कुछ पहले और भरसक 
RRNA संवत्‌ १४५५ के भी पहले अवश्य ले जाना पड़ेगा ओर, यदि किसी 
अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति के समय के साथ इसे मिलाने का प्रयत्न करें तो, इन्हें मैथिल 
कवि विद्यापति (go १४१७-१५०५) का समसामयिक समभने में कोई अनुचित 
बात न होगी । 
कत्रीर साहब की जाति के संबंध में इसी प्रकार मुख्यतः दो मत प्रसिद्ध 
हैं जिनमें से एक तो उन्हें, मूलतः हिंदू बतला कर, उनके कोरी होने का अनु- 
मान करता है श्रोर दूसरा उन्हें, जन्म से लेकर पालन-पोषण एवं मरण पर्यंत, 
जुलाहा समभता है-उन्हें हिंदू मानने वालों की यह धारणा भी कभी-कभी लक्षित 
होती हे कि वे वस्तुतः किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे ओर उनकी 
माता, श्रपनी लाज की रक्षा के प्रयत्न में, बालक को किसी लहरतारा तालाब के 
निकट त्याग दिया था जहाँ से उन्हें उठा कर नीरू तथा नीमा नामक जुलाहों की 
दम्पत्ति ने उनका भरण-पोषण किया और अंत में वे हिंदू संस्कारों के ही कारण, 
एक भक्त बन सके | परंतु दूसरे मत वालों का कहना है कि कबीर साहब ने 
अपने को काशी का जुलाहा कहा है ओर रैदास ने उनके कुल में गो-बध होने की 
चर्चा की है, अतएव उन्हें जुलाहा के अतिरिक्त और कुछ मानना केवल क्किष्ट 
कल्पना-मात्र होगी | कबीर साहब के मुस्लिम संस्कारों के चिह्न उनकी रचनाओं 
में हम कई स्थलों पर स्पष्ट-रूप में पाते हैं ओर, इस कारण, हमारा उक्त कथन 
. अधिक यक्तिसंगत एवं प्रामाणिक मानना चाहिए | तो भी कुछ विद्वानों को यह भौ 
धारणा है कि, उक्त संस्कारों का समाधान करने के लिए, हम उन्हे कुछ ही | 
पहले "धर्मातर ग्रहण करने वाले बौद्ध मतानुयायी जोगी कुल का मान सकते 2 
हैं और इसके प्रमाण में उनके अनेक नाथपंथी विचारों को भी रख सकते है | 
परंतु कबीर साहब को निरा जुलाहा मान कर भी, यदि चाहें तो, हम उक्त सभी 
बातों का समन्वय कर सकते हैं | कत्रीर साहब का जिस वातावरण मं मानांसक 
» एवं आध्यात्मिक विकास हुआ था वह उक्त सभी वाताँ का पूरा समाधान कर 
सकता है। 
: कबीर साहब का स्थान परंपरानुसार, काशी नगरी ही कहलाती रही है AR 
इसके प्रमाण में कबीर साहब की रचनाग्रों से भी कई उद्धरण दिये जा सकते 


। तो भी इतना स्पष्ट है कि उन्होंने उसे जन्म-स्थान कहीं नहीं कहा । उन्हे 
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काशी कमे इतना प्रेम है कि उसके त्यागने को वे जल से मीन के बिछुड़ने से 
तुलना करते हैं और काशी के जोगी, जती, तपी, संन्यासी अथवा बनारसी ठगों 
का ऐसा सजीव चित्रण करते हैं कि उन्हें उस नगरी से पूण परिचित ही समझना 
चाहिए । वे तो यहाँ तक कह डालते हैं 'सक्रल जनम सिवपुरी naag तथा 
“बहुत बरस तप कीया कासी श्रोर मरनु भयो मगहर को बासी P तब भी काशी 
के जन्मस्थान होने का उनसे हमें सीधा प्रमाण नहीं मिलता | इन जसे ्रवतरणां 
से केवल इतना ही सिद्ध होता है कि उनका अधिक समय उस नगरी में ही व्य- 
तीत हुआ था । उनके लहरतारा के निकट प्रकट होने का अनुमान हमें इसी 
कारण, ऐसा भी सोचने की ओर कभी प्रवृत्त कर देता है कि, संभव है, वे काशी 
में कहीं श्रन्यत्र से श्राये थे | कुछ लोगों ने इसी कारण मगहर को इनका जन्म 
स्थान समका है और, इस बात के प्रमाण में, उनकी एक रचना उद्धूत किया 
ë कि “पहले दसन मगहर पायो पुनि कासी बसे थाई? ! इस दर्शन पायो" का भी 
कुछ लोग मगहर में भगवान के दशन पाने का श्रथ लगाते हं तो दूसरे उसे 
मगहर के ही दर्शन का श्रमिप्राय समभते हैं | परंतु वास्तव में इन शब्दों द्वारा 
मगहर में जन्म ग्रहण करने की बात सिद्ध होती हुईं नहीं दीख पड़ती । एक 
महाशय ने कदाचित्‌ इसी कारण, काशी एवं मगहर इन दोनों को छोड़, ्राजम- 
गढ़ के बेलहरा गाँव को, उनका जन्मस्थान माना हे । इसके प्रमाण में वे 
“बनारस डिस्ट्रिक्ट गजेटियर? का हवाला देते हैं ओर साथ ही यह भी दिखलाते हैं 
क्रि संभव है; बेलहरा ही, जो पटवारी के कागजों में बेलहर पोखर करके दर्ज है, 
बिगड़कर लहर तालाब हो गया हो | किंतु शब्दसाम्य के इस भमेले में उन्हें यह 
बात भूल-सी जाती है कि जो स्थान लहरतारा के नाम से प्रसिद्ध है वह काशी के" 
अत्यंत निकट है श्रौर उससे वेलहरा से कोई भी संबंध नहीं | निदान जन्म-स्थान - 
के लिए, काशी से बढ़कर ग्रभी कोई दूसरा स्थान सिद्ध नहीं हो सका और, हम 
समभते हैं कि, उसे मगहर, वेलहरा ग्रथवा कहीं भी ग्रन्यत्र ठंहराने के लिए, 
कुछ ग्रधिक प्रमाण चाहिए | 
कत्रीर साहब के गुरु के gia में इसी प्रकार दो भिन्न-भिन्न दलों 
मत श्राजकल बहुत दिनां से प्रचलित होते आए हैं। परंपरा उन्हें स्वामी रामानंद > 
का दीक्षित शिष्य बतलाती है। इस बात में अभी तक ग्रमेक विद्वानों को 
विश्वास है 1+, कत्रीर साहब, पीपा, सेन, रैदास एवं धन्ना नामक संत सभी स्वामी 
रामानंद के शिष्य थे और, उनके सीधे संपर्क में रहकर, उपदेश ग्रहण किये थे । 
C वरछु,ज्वलग्ध" TRENE वी 4७ साविधीपी के भा joi लिन” रवर अह हिसा Gyaan Kosh 
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स्वीकार कर लेने को जी नहीं चाहता | उक्त संतों में से केवल एक सेननाई ही 
ऐसे हं जिनकी एक पंक्ति “रामा भगति रामानंदु जानै, पूरन परमानंद बखाने? से 
प्रतीत होता हे कि वे, संभवतः, स्वामी रामानंद के समाकालीन रहे होंगे । इनके 
SS एवं 'बखाने? के प्रयोगों में कुछ वर्तमान काल का संकेत मिलता है । 
किंतु इन्हीं सेन एवं कत्रीर के विषय में रैदास ने “नामदेव, कबीर तिलोचन सधना 
सेनु तरै” कहकर उक्त दोनों संतों को, नामदेव, त्रिलोचन एवं सधना की भाँति, 
“तेर चुके? अथवा मुक्त हो चुके हुए. कहा है जिससे रेदास के साथ उनकी पूरी 
समसामयिकता लक्षित नहीं होती । इतना ही नहीं, धन्ना ने तो रेदास, सेन तथा 
कबीर इन तीनों का ही अपने से बहुत पहले जैसा वर्णन किया है । वे तो यहाँ 
तक कह डालते हैं कि उक्त तीनों संतों के विषय में “इहि विधि सुनि कै 

` जाटरी उठि भगती जागा, मिले प्रतषि गुसाइआं धन्ना बड़भागा।,? अर्थात्‌ उनके 
प्रमुख भक्तों में गिने जाने के कारण, उनके संबंध प्रचलित जनश्रुति से ही 
प्रभावित हो, उन्होंने भक्ति का मागे ग्रहण किया । उसमें सफलता भी प्राप्त 
की । सेन, रेदास, पीपा एवं कबीर इनमें से किसी के भी सत्संग तक की वें 
कहीं चर्चा नहीं करते। आश्चर्य तो यह है कि स्वामी रामानंद जी के दीक्षित 
शिष्य समके जाने वाले उक्त किसी ने भी उनका नाम तक अपनी किसी रचना 
में नहीं लिया | कबीर साहब ने जहाँ जयदेव, नामदेव अथवा गोरख, शुकदेव 
आदि के नाम श्रद्धा के साथ लिये हैं वहाँ इनके नाम का भी कहीं न कहीं उल्लेख 
कर दिये होते तो यह प्रश्‍न हल हो सकता था | स्वामी रामानंद का कबीर साहब 
का गुरु होना, सर्वप्रथम कदाचित्‌ व्यास जी ने बतलाया था, किंतु पता नहीं उनका 
ऐसा करना केवल एक भक्त का आवेश मात्र था अथवा उसमे कोई सत्य का भी 
अंश था । ये व्यासजी स्वामी रामानंद से लगभग डेढ़ सो वर्ष पीछे हुए थे ओर 
उन दिनों के वातावरण में ऐसी काल्पनिक बातों का प्रकाश में आना कठिन न 
था । इस संबंध में भी अभी अधिक प्रमाणों की आवश्यकता होगी | 
एक दूसरा दल कबीर साहब के गुरु के स्थान पर किसी मीर तकी को 
एक पीर के रूप में रखना चाहता है । इस बात के प्रमाण में कुछ लोगों ने 
भँसी के मीर तकी को उनका समकालीन होना बतलाया है और दूसरों ने कड़ा 
मानिकपुर वाले को कदा है | परंतु कड़ा मानिकपुर वाले शेख तकी के विषय म 
उन्हें, “बीजकः के अनुसार, श्रद्धा नहीं दीख पड़ती AR वे उनसे विवाद भी 
करते है । यदि वे तकी w वाले हों तो भी, उनके पीर होने के लिए 
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है कि कैसी में कबीर साहब बहुत दिन रहे होंगे क्योंकि उके नाम पर वहाँ का 
कबीर नाला भी प्रसिद्ध है | परंतु, केवल इतने भर से, उक्त मीर तकी से वे कुछ 
प्रभावित मात्र ही कहला सकते हैं | कबीर साहब को हम उनका मुरीद नहीं मान 
सकते | कत्रीर साहत्र की एक पंक्ति में गोमती तीर निवासी किसी “पीताम्बर षर? 
का भी नाम आया है जिसकी कुटी तक जाने को वे अपना हज्ज करना? तक 
समभते हैं, किंतु उक्त पीताम्बर के संबंध में हमें जत्र तक AR भी कुछ प्रमाण 
प्रात्त हो तत्र तक उन्हें हम कत्रीर साहब को गुरु मानने में ग्रसमथ हैं | वास्तव 
में बिना किसी पुष्टि के हम किसी को भी उनका गुरु श्रथवा पीर मानने के लिए 
सहसा तैयार नहीं हो सकते । कबीर साहब संभवतः, आरंभ से ही एक स्वतंत्र 
प्रकृति के व्यक्ति थे और, यद्यपि उन्होंने अनेक श्रेणी के संतों, साधुओं, सूफियों 
तथा पोरों सें सत्संग किया होगा तो भी वे, अपने निराले स्वभाव के कारण, किसी 
सांप्रदायिक परिधि के भीतर श्रा नहीं सकते थे ओर विविध सत्संगों के मिन्न-भिन्न 
प्रभाव भी उन्हें ऐसा करने में बाधा पहुँचाते रहे होंगे । 
कबीर साहब ने सत्य की खोज में पूरा पर्यटन भी किया था जिसका 
उल्लेख उनकी रचनाग्रों में, संकेत रूप से, कई स्थलों पर मिलता है | काशी 
में अधिकतर स्थायी रूप में रहने के अतिरिक्त, उनके मगहर तक जाने की चर्चा 
हम पहले कर चुके हें । उनके गोमती तीर अथवा संभवतः जौनपुर नगर के 
निकट कहीं पीताम्बर पीर के आश्रम तक यदाकदा यात्रा करने का भी प्रसंग आ चुका 
है; तथा यह भी कहा जा चुक्रा है कि शेख तक़ी के संबंध में वे कड़ा मानिकपुर 
तथा भसी तक भी जा चुके होंगे | इसके सिवाय कुछ प्रमाणों से थह भी सिद्ध 
समभा जाता हे कि उनकी एक कव्र सूब्रा अवध के रतनपुर में तथा एक दूसरी 
उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ में वतमान Š श्रोर इस प्रकार कहा जा सकता हैः कि वे 
इन दोनों स्थानों पर भी कभी गये होंगे | इसी प्रकार कुछ जनश्रुति इस संबंध में 
भी पायी जाती है कि वे प्रसिद्ध भड़ोंच स्थान के निकट कहीं ऐसी जगह भी गये, 
थे जहाँ पर उन्होंने एक बरगद का पेड़ लगाया था और वह आज भी 'कब्रीर-बट? 
के aa से प्रसिद्ध है | धर्मदास एवं रतनबाई के प्रसंगों में कत्रीर-पंथी ग्रंथों के 
AWA उनका क्रमशः बांधोगढ़ तथा मथुरा में भी जाना बतलाया गया है | प्रसिद्ध. 
इतिहासकार किनकेड तथा पार्सनीस महाशयों का यह भी अनुमान है कि वे कभी 
पंढरपुर तक पहुंचे थे | जो भी हो, उनके देश-भ्रमण के विषय में कोई संदेह | 
ES वापसा चद्य Hs आस क्रिस Doideig का पात. Kosh 
व्यक्तियों को श्रपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए दूर-दूर तक भटकना ही पड़ता Š । 
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FR साहब के परिवार के बड़े होने का पता नहीं चलता | अपने' पिता- 
माता क विषय म उन्होंने किन्ही स्पष्ट शब्दों के प्रयोग नहीं किये हैं ओर किसी-किसी 
पंक्ति से तो, कभी-कभी, यह भी प्रतीत होने लगता है कि वे अपने पिता-मातः 
PS, वास्तव में, भगवान्‌ एवं माया का ही वर्णन कर रहे हँ । तो भी, यदि 
उनके शब्दा का अथ माता-पिता परक ही लगाया जाय, तो समझ पड़ेगा कि 
उनके पिता कोई “बड़ गोसाई? अथवा प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और तिस पर भी 

उन्होंने उन्हें छोड़ सत्गुरुशरण में जाना ही उचित समझा था । हस “बडु 
गोसाईं? का अर्थ कोई-कोई गोस्वामी भी करते हैं, और रे० अहमदशाह ने तो 
उक्त गोस्वामी से तात्पय स्वामी ग्रष्टानंद का लगाकर, उन्हें एक बैरागी का पुत्र 
होने का भी संदेह किया है, किंतु इसके लिए ओर कोई आधार नहीं दीखता । 
उनके पिता का उनकी माता से पहले मर जाना तथा अपनी माता के भी मर 
जाने पर उनका हर्ष प्रकट करना, एकाध पंक्तियों, से प्रकट होता है और एकाध 
स्थलों पर यह भी जान पड़ता है उनकी माता उनके सांसारिक जीवन के प्रति 
उपेक्षा प्रदर्शित करने के कारण उनसे कुछ रुष्ट भी रहा करती थी | उनकी माता 
का तो यहाँ तक कहना है कि जब से इस “निपूते? ने माला धारण की तब से 
परिवार के भीतर दुःख ही दुःख दीख पड़ने लगा। वह उनकी साधनाओों को 
अपने कुल के विपरीत समझती हैं और, इसी कारण, उनकी .दिनचर्या की 
बराबर निंदा किया करती हैं । उनकी माता द्वारा उसी स्थल पर यह भी कहे जाने 
से कि 'ऐवारिक कैसे जीवहिं रघुराई,” यह भी समझ पड़ता है कि उसे कबीर 
की संतानों के प्रति, आगे के लिए, कुछ आशंका रहा करती थी और वह, उनके 
संबंध में उपेक्षा करने के कारण, उन्हें और भी कोसा करती थी । कबीर साहब 
का इस प्रकार विवाहित होना एवं पुत्र-पुत्री से संपन्न होना भी प्रतीते होता हे । 
किंतु उनकी कितनी और कौन-कौन संतानें थीं इस प्रश्न के विषय में कुछ मत- ë: 
भेद Š | कुछ लोग संत कमाल को उनका ग्रौरस पुत्र तथा उनकी. एक पुत्री के 
"रूप सें किसी कमाली का नाम लेते हैं ओर एक स्थल पर तो उनके जमाल तथा 
जमाली नामक किसी अन्य पुत्र वा पुत्री की भी चर्चा की गई है | तो भी सिवाय 
` कमाल के किसी अन्य संतान के विषय में अधिक लोग सहमत नहीं है | कमाल 
` ने अपनी रचनाश्रों में भी अपने को “कबीर का बालक? बतलाया है ओर जन- 
श्रति से भी पता चलता है कि बूड़ा वंश कत्रीर का, उपजा पूत कमाल ।” इस 
कमाल का? कबीर साहब द्वारा प्रचार के लिए अहमदाबाद की ओर, भेजा जाना 
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e करीर साहब की कुछ रचनाओं के आधार पर यह भी कभी अनुमान किया 
जाता है कि उनकी दो स्त्रियाँ रही होंगी, किंतु उन स्थलों पर ध्यान पूर्वक विचार 
करने पर, समझ पडेगा कि वहाँ पारिवारिक जीवन के संबंध में अर्थ न लगाकर 
उनके आध्यात्मिक विचारों की बानगी का ही भाव Z ढना अधिक तकसगद्ग G le 
उनकी स्त्री का नाम कुछ लोग लोई बतलाते हैं ओर इस शब्द का उन्हाने कई 
बार प्रयोग भी किया है, किंतु वहाँ भी 'लोई? से उनका ग्रमिप्राय लोगों? से 

ही जान पड़ता Š | एक स्थल पर तो यह भी जान पड़ता है कि उनकी स्त्री का 
नाम, वास्तव में धनियाँ? था जिसे लोगों ने 'रमजनियाँ? कहना आरंभ कर दिया 
था | जो हो, एक छोटे से परिवार में रहकर भी उनका जीवन बहुत सुखमय 
नहीं रहा और जब, अपने पिता तथा माता का देहांत हो जानें के अनंतर, अपने 
कुटुंब के भरण-पोषण का भार उन पर पड़ा तो उसे वे सरलता पूवक निबाह्‌ 
न सके । कबीर साहब की पैतृक जीविका बुनाई थी जिसे वे अपने जीवन म 
संभालने की चेष्टा करते रहे | श्रपने ताने-बाने की चर्चा उन्होंने कई स्थलों पर 
की है और इसी बुनाई के कार्य में कभी-कभी उनकी शिथिलता देखकर, उनकी 
माता का उनके प्रति रुष्ट होना सिद्ध होता है | बुनाई से उन्हें क्या श्राय रहती 
होगी इसका पता लगाना कठिन है, तो भी उनके द्वारा प्रदर्शित संतोष वृत्ति 
से यही अ्रनुमान किया जा सकता है कि वे कदाचित्‌ श्रधिक संख्या में थान तैयार 
नहीं कर सकते होंगे AR न उस काय के परिणाम-स्वरूप उन्हें कोई बचत ही 
होती होगी । वे अपने तथा अपने परिवार के लिए उतना ही धन चाहते थे 
जिससे दैनिक जीवन का निर्वाह होता चले श्रोर किसी से कुछ माँगने की नौबत 
न ग्रावे उन्होंने यदि कुछ माँगा भी तो भगवान्‌ से प्रार्थना करके ही माँगा और 
वह भी इतना ही कि “ez सेर मांगो चूना। पाव घीव सँग लूना । आध सेर 
माँगो दाले | मो को दोनो बखत जिवा ले ।? और स्पष्ट है कि इतना अन्न दोनों 
जून के लिए केवल एक व्यक्ति के लिए ही पर्याप्त कहा जा सकता है। इतने 
से यह प्रकट नहीं होता कि उन्हें किसी अ्रन्य व्यक्ति को भी कुछ खिलाना पड़ता 
था वा नहीं | हाँ, कुछ पंक्तियां से कभी-कभी यह भी अनुमान किया जाता हे 
कि उनके घर साधु-संतों की मंडलियाँ भी आती रही होंगी ओर, उनके स्वागत ' 
सत्कार के लिए भी, उन्हे कुछ करना पड़ता रहा होगा । प्रसिद्ध हे कि ऐसे . 
अतिथियों के घर पर आने के कारण उन्हें कई बार बहुत कष्ट भी केलने पड़े थे | 
कबीर्‌ साहब का पारिवारिक जीवन इस एक साधारण गृहस्थ 
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उसके भीतर किसी ठाट-बांट के कोई चिह्न मिल सकते थे | उनका मुख्य उद्देश्य 
अपने शरीर को स्वस्य रखते हुए, आध्यात्मिक जीवन के आनंद का निरंतर 
अनुभव कराना था और वे दूसरों को भी इसी गोर प्रवृत्त करते थे । उनके 
उलपब्ध [पता से, यदि उनमे से कोई प्रामाणिक सिद्ध हों तो, ऐसा प्रतीत होता 
ह कि उनको अवस्था अंत में ७०-८० तक अवश्य पहुँची होगी और इस विषय 
का समाधान उनको कुछ रचनाओं के आधार पर भी, किया जा सकता है। 
दिन दिन तन छीजे जश जनावे,? थाके नेन बैन भी थाके? तथा रैनि गई मति 
दिन भी जाइ? आदि के आधार पर उनकी अंतिम अवस्था को कुछ लोग 
लगभग १०० वर्षा तक भी ले जाने को Qam दीखते हें । किंतु, उक्त पंक्तियों 
का श्रथ यदि एक साधारण कथन मात्र समझा जाय तो, ऐसा करना उचित न 
होगा । यों तो उनकी मृत्यु का १२० वर्ष की अवस्था में होना भी प्रसिद्ध हे । एक 
उपलब्ध चित्र के आधार पर वे किसी सूफ़ी फकीर का वेष धारण किये हुए 
जान पड़ते ह और एक दूसरे से उनका अपने बुनाई के कार्य में व्यस्त रहना 
सूचित होता हे | एक तीसरे चित्र द्वारा, इसी प्रकार, समझ पड़ता है कि वे एक 
प्रौढ़ मुस्लिम संत हैं जो, अपने हाथों में धारण किये हुए वाद्ययंत्र के सहारे 
भगवान का स्मरण करने मं लीन हँ | उनकी वेशभूषा सब कहीं सादी ही दीख 
पड़ती हे | उसमें अधिक आडंबर नहीं हे | 
कबीर साहब के मत के संबंध में विद्वानों में बहुत दिनों से वाद-विवाद 
चला आता है। कुछ लोग उन्हें शांकराद्वो त का अनुयायी मान कर, उनके लिए 
नेंगुण-पंथ का प्रवत्तक या प्रचारक को उपाधि देना उचित समभते हैं तो, कुछ 
लोगों की दृष्टि मं वे एक पहुँचे हुए योगी थे ओर उनकी विचारधारा, अ्रधिकांश 
म नाथपंथ के सिद्धांतों से मिलती थी । इसी प्रकार कुछ दूसरे लोग उन्हें एक 
सच्चा वेष्ण॒व भक्त भी मानते हू और एक अन्य मत के अनुसार वें, वास्तव में 
एक स्वतंत्र सूफ़ों फकीर थे | उक्त चारों मत वालों ने अपने-अपने कथनों की पुष्टि 
भें अनेक प्रमाण उनकी रचुनाश्रों तथा अन्य स्थलों से भी उद्धृत किये हैं और 
उन पर gz भी दीख पड़ते हैं | परंतु, कबीर साहब की उपलब्ध रचनाओं का 
पूर्वा पर संबंध के साथ, ' भलीभाँति अध्ययन करने पर, पता चलता है कि यद्यपि 
उनके कथनों में उक्त चारों मतों का समावेश दीख पड़ता है; तो भी उन्हें किसी 
भी एक की सीमा के ग्रंतगंत अवरुद्ध कर देना उनके प्रति अन्याय करना होगा 
ग्रौर,*किसी- ्रंग-विशेष पर ही अधिक ध्यान देकर, सारे शरीर के पूर्णरूप से 


श्रपरिचित रह जाना कहा जायगा | कत्रीर साहब ने अपनी रचनाश्रों के अंतर्गत 
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भिन्न-भिन्न मतों की शब्दावली वा शैली का जो प्रयोग किया हे, वह वास्तव में, 
अपने निजी मत की अभिव्यक्ति के प्रयास में, उनसे केवल काम भर लेना ë | 
वे, वस्तुतः शुद्ध सत्य के पुजारी हैं, वे उसी के अन्वेषण एवं अनुभूत म सदा 
सचेष्ट रहते हैं और उसी की अभिव्यक्ति करते समय उन्होंने प्रचलित मुख्य मतों 
के साधनभूत शब्दों का व्यवहार किया है | उन्हें किसी भी प्रचलित मत के मूल 
सिद्धांतों से कोई भी विरोध नहों । वे सभी को अपने-अपने ढंग से सत्य की आर 
बढ्ने वाला समभते हैं। उनका कहना केवल यही हे कि उक्त मतों के अनुयायियों 
ने अपने मूल उद्देश्य को छोड़ दिया हे ओर, उससे दर रहते हुए भी, भ्रमवश 
अपने को विपक्ष मं कर दिया 

सत्य एक, नित्य एवं श्रनंत है और सबका मूल तथा आधार-स्वरूप Š | 
यदि उसकी ओर ही हमारा ध्यान बराबर रहा करे तो हमें किसी मत-विशेष या , 
संप्रदाय के अंतर्गत अपने को बाँध रखने की आवश्यकता न पड़ेगी कहना न 
होगा कि उक्त सत्य पर पहुँचने के लिए सर्व प्रथम, एक शुद्ध हृदय एवं शुद्ध 
मस्तिष्क का होना अपेक्षित है जो, निश्छुल एवं निश्चल रूप से, कुतुबनुमा 
की भाँति निरंतर उस ध्रव सत्य की ओर बना रहे | फिर तो लौकिक जीवन का 
जहाज सदा उचित मार्ग पर ही ्रारूढ़ रहा करेगा ओर, ग्रंत तक, हम ्रानंदपू्वक 
रहने का अवसर मिला करेगा । कबीर साहब के मूल-सिद्धांत हम सत्य क प्राते 
एकनिष्ठ रहने तथा, समाज के भीतर समानता का व्यवहार करते हुए, कल्याण 
मार्ग पर अग्रसर होने की ओर संकेत करते हैं और इस बात का कोई भी मतवादी 
विरोध नहीं कर सकता । 


* © 
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° कबोर साहब का जीवन-काल 


कत्रीर साहब का जीवन-काल निश्चित करने की चेष्टा प्रायः गत सौ वर्षों 
से निरंतर होती चली ग्रा रही Š । जो कुञ्ज भी साधन इस! विषय के “अभी 
तक उपलब्ध g, उनकी छानबीन भी आज तक होतीं जा रही है ।' “पहले: के 
विद्वान्‌ प्रत्यक्ष प्रमाणां के अभाव में अधिकतर अनुश्रतियों का ही सहारा लिया 
करते थे ओर कभी-कभी यत्र-तत्र बिखरे हुए विविध प्रसंगों का भी उपयोग 
करते थ | परतु कुछ दिनां से उक्त लेखकों द्वारा निकाले गए परिणामों -तथा 
उन तक पहुँचने के लिए प्रस्तुत की गई उनकी युक्तियों पर भी विचार किया 
जाने लगा है | इस प्रकार के आलोचनात्मक अध्ययन से उक्त विषय के 
अआंधिकाधिक स्पष्ट होते जाने की आशा की जाती हे | किंतु इस प्रश्न को लेकर 
इस समय एक से अधिक मत प्रचलित हैं ओर सभी एक दूसरे का खंडन करते 
हुए से दीख पड़ते हैं फिर भी, यदि उक्त प्रकार .की सभी उपलब्ध सामग्रियों पर 
हम एक बार फिर से विचार करें, तो कदाचित्‌ किसी ऐसे निश्चय पर पहुँच 
सकते हैं जो वर्तमान परिस्थिति में अधिक से अधिक मान्य एवं युक्ति-संगत माना 
जा सके | 
कबीर साहब का जीवन-काल निश्चित करते समय कभी-कभी कुछ ऐसी 
पंक्तियों भी उद्धत की जाती हैं जो उसके लिए प्रमाणस्वरूप <a जाती हैं । 
"किन्तु उन्हें ग्राधार की भाँति स्वीकार करते समय उनके भी मूल का पता नहीं लगाया 
जाता, अपितु उन्हें केवल बहुत दिनों से प्रचलित रही आई ही मानकर उनमें से 
किसी न किसी को अपनी प्रवृत्ति के ग्रनुसार चुन लिया जाता है ओर उसके ° 
द्वारा अपने मत की पुष्टि कर दी जाती हे | ऐसी पंक्तियाँ भी अधिकतर कबीर 
“साहब के अंतिम काल से ही संबंध रखती ह ओर उनके द्वारा मृत्युकाल का 
संकेत पाकर हम उनके पूरे जीवन-काल की श्रवधि भी निर्धारित कर डालते € । 
१ ऐसे अवसरों पर हमें कभी-कभी इस प्रकार की कुछ AA पंक्तियों का भी सहारा 
` मिल जाया करता है जो कबीर-पंथी साहित्य में कभीर साहब के प्रकट होने के 
प्रसंग में उल्लिखित पायी जाती हैं | उक्त सभी प्रकार की पंक्तियाँ बहुधा भिन्न- 
भिन्न एवं परस्पर-विरोधी मत प्रकट करती हैं ओर उन सबको यदि एकत्र किया 


जाय तथा उनके मूल खोतों का भी पता लगाया जा सके, तो वह स्वयं ही एक 
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मनोरंजक विषय होगा | अस्तु, उक्त पंक्तियो के कुछ उदाहरण इस प्रकार दिये 
जा सकते हैं-- 
१. सम्यत पन्द्रह सौ पछत्तरा, किया मगहर को गवन | 
माघ gA एकादशी, रलो पवन भं पवन || ° ७७» 
२. पन्द्रह सौ ओ पाँच में, मगहर कीन्हों गोन! 
गहन सुद एकादसी, सिल्यो पोन में पोन ॥ 
३. पंद्रह से उनचास म, HIET कोन्हा गोन | 
अगहन सुदि एकादसी, मिलो पान सं पोन॥ 
४. सुमंत पंद्रासौ उनहत्तरा रहाइ | 
सतणुरु चले उठि हंसा STT[Z ॥ 
५. संवत बारह सो पाँच में, ज्ञानी कियो विचार | 
काशी परगट भयो, शब्द कहो टकसार॥ 
६. चौदह सौ पचपन साल गए, चंद्रदार एक ठाट ठए। 
जेठ सुदी बरसायत को, पूरनसासीं प्रगट भए ॥ इत्यादि | 
| कबीर साहब का मृत्यु-काल निर्धारित करने वाले ग्राजकल अधिकतर 
उपरक्त पहले तीन पद्यो में से ही किसी न किसी एक की सहायता लिया करते 
है और शेष में से अंतिम अर्थात्‌ छठे को कभी-कभी उनका जन्म-संवत्‌ भी 
स्वीकार कर लेते है | तीसरे पद्य को मानने वालों में आपस में थोड़ा-बहु 
मतभेद भी जान पड़ता है और चोथे अथवा पाँचवें के समर्थकों की संख्या इस 
समय अधिक नहीं पायी जाती । इस संबंध में एक बात यह भी उल्लेखनीय हैः 
कि ये पंक्तियाँ भिन्न-भिन्न दीख पड़ने पर भी संभवतः कत्रीर-पंथ के श्रनुवायियों 
की ही रचनाएँ है । ये उनकी इस धारणा के साथ प्रस्तुत की गई है कि 
कबीर साहब वस्तुतः AR तथा ग्रजन्मा हैं, केवल हंसों के उद्धारार्थ कभी-कभी 
युगानुसार अवतार धारण कर लेते हें | इसके सिवाय, इन पंक्तियों का आश्रय ' 
ग्रहण कर स्वतंत्र रूप से विचार करने वाले भी कुछ विद्वान्‌ हैं, जो कबीर 
व के पूरे जीवन-काल को विशिष्ट संवतो वा सनों के भीतर नत्र रख सकने 
के कारण उसे किसी न किसी एक शताब्दी में वा भिन्न-भिन्न शताब्दियों के 
भागों में रखना अधिक युक्ति-संगत समते हैं और उनमें भी आपस में कुछ न 


मतभेद है | इस प्रकार 
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( १ ) मृत्यु-काल को सं० १५७५ में ठहराते हुए भिन्न-भिन्न जन्म?संवत्‌ 
वा जन्म-काल मानने वालों का मत; 

( २ ) मृत्यु-काल को qo १५०५ में ग्रथवा १५०७ के आसपास मान 
+ भिन्न-भिन्न जन्म-संवत्‌ वा जन्म-काल ठहराने वालों का मत 

( ३ ) मृत्युकाल को सं० १५५१ वा १५४२ में निश्चित कर भिन्न- 
भिन्न जन्म-संवत्‌ देने वालों का मत; तथा, 

(४ ) मृत्यु एवं जन्म के सवत्‌ अथवा पूरे जीवन-काल को ही भिन्न- 
भिन्न संवतो के बीच वा शताब्दियों के अनुसार बतलाने वालों का मत | 

उक्त (१ ) के अनुसार सं० १५७५ को कबीर साहब का मृत्यु-काल 
मानने वालों की संख्या कदाचित्‌ सबसे ग्रधिक होगी । इस मत के समर्थन में 

` जो दोहा; संघत्‌ पन्द्रह से पछुत्तरा किया मगहर को गवन | माघ शुदी एकादशी 
रलो पवन में पवन | दिया जाता है, उसके मूल स्वयिता का पता नहीं 
चलता | 'कबीर-कसोटी? ग्रंथ के लेखक बाबू लेहनासिह कबीर-पंथी के अनुसार 
यह 'साखी? उन्हे किसी “लाला माधो राम साहिब पाएल वाले से” मिली थी, 
जब वे “साल-सम्वत्‌ श्री कबीर जी साहेब के प्रकट होने” की तलाश करते फिर 
रहे थे ओर एक दूसरे स्थान पर उन्हें यह भो पता चला था कि “श्री कबीर जी 
काशी H एक सौ बीस बरस रहकर मगहर को गए ।? काशी से “माघ सुदी 
एकाद्सी, दिन बुधवार, सं० १५७५१२ को उन्होंने मगहर के लिये प्रस्थान 
किया था ओर उसी दिन वहाँ से चलकर काशी से मगहर तक की छः मंजिल? 
की दूरी तय की । वहाँ पहुँचकर किसी संत की एक छोटी कोठरी में, जो वर्तमान 
श्रमी नदी के किनारे पर थी, लेट कर चादर ओढ़ ली, बाहर से ताला बंद करा 
दिया और एक अलौकिक ध्वनि के साथ सत्यलोक सिधार गए । वहाँ का नवाब 
बिजली खाँ पठान कत्रीर साहब का मुरीद था, जो उनकी लाश को पहले से ही 
दफनाना चाहता था और बीर सिंह बघेला जो पहले से ही अपनी लश्कर लेकर वहाँ 
पहुँच गया था, उनका शिष्य था आर उनके शव का श्रग्नि-संस्कार करना चाहता 
था | दोनों ने कबीर साहब Š अपनी-अपनी इच्छा प्रकट की थी और दोनों को 
' उन्होंने मृत्यु के पहले ही समभा दिया था | श्रतएब ताला खोलने पर जब वहाँ 

“फकत्‌ कमल के फूल और दो चद्दर ही” पायी गई, तम उन दोनों ने उन्हें आपस 
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में बाँ्टकर अपनी-अपनी विधि का. निर्वाह किया । परंतु बिजली खाँ ओर बीर सिंह 
का एक साथ उस समय वहाँ पर एकत्र होने की संगति किसी ऐतिहासिक प्रमाण से 
ब्वैठती हुई दीख नहीं पड़ती और उक्त तिथि को ही मृत्यु-दिवस निश्चित मानकर 
दोनों का पहले से युद्ध के लिए मौके पर उपस्थित रहना, कत्रीर साहब का gF 
दिनों के बीहड़ एवं लंबे मार्ग को माघ महीने के एक ही दिन में तय कर उक्त 
ढंग से प्रबंध करते हुए शरीर-त्याग करना आदि बातें केवल श्रद्धा के ही बल पर 
सच्ची घटना मानी जा सकती हैं | इसके सिवाय उक्त माघ सुदी ११ को बुधवार 
का पड़ना भी अभी तक सिद्ध नहीं | - 


'कृत्रीर-कसोटी? की रचना संवत्‌ १६४२ में हुई थी और उक्त बातें उसके 
पहले से प्रचलित रही होंगो | किंतु इतने से ही दोहे की रचना का समय निश्चित 
नहीं किया जा सकता | यह दोहा संभवतः उस समय भी प्रसिद्ध था, जब कि 
गासाँ द तासी ने श्रपनी फ्रेंच पुस्तक 'इस्त्वार < ला लितेरात्यूर एँदुई ऐँदुस्तानी' 
अर्थात्‌ 'हिंदी एवं हिंदुस्तानी साहित्य के इतिहास? की रचना सं० १८६६ में की 
थी । उनके पीछे इस दोहे को एक प्रामाणिक सूत्र के रूप में मानकर उसके 
अनुसार अनेक विद्वान्‌ सं १५७५ को कब्रोर साहब का मृत्यु-काल निश्चित करते 
आये हैं। इस संबंध में रे० बेस्टकाट (do १६६४), मैकालिफ (सं० १६६६), 
बालेश्वर प्रसाद्‌ (सं० १६६६), ग्रंडरहिल (do १६७२), डा० भांडारकर 
(सं० १६७५), रे० फर्कृहर (सं० १६७५), डा० श्यामसुंदर दास (áo १६८५), 
रामचंद्र शुक्ल (सं० १६८६), मनोहरलाल जुत्सी (सं० १६८७), Yo की 
(go १६८८) आदि के नाम लिए जा सकते हैं । इनमें से भी मेकालिफ, बालेश्वर 
प्रसाद्‌, भांडारकर, श्यामसुंदर दास आदि ने कब्रीर साहब के एक सी बीस वर्षों 
तक जीवित रहने का भी किसी-न-किसी रूप में समर्थन किया है । किंतु वेस्टकाट, 
अंडरहिल, फर्कहर श्रौर की को यह बात मान्य नहीं और वे उनका जन्म-काल 
सं० १४६७ में ही ठहराते हैं | सं १५७५ को कबीर साहब का मृत्युकाल मानने 
के पक्ष में जनश्रुति एवं दोहै के ्रतिरिक्त जो प्रमाण इन विद्वानों ने प्रस्तुत किये 
हें, उनमें से मुख्य इस प्रकार हैं-- 


१. कबीर साहब को सिकंदर शाह लोदी (शासन-काल सं० १५४६ :: 
१५७४) ने उनके धार्मिक सिद्धांतों के कारण दंडित किया था । उसके 


3 ~ © . he) मत = Ç a + ७ छ; 
C-O. बनारस आने णि. ताप go ११, गह सु; वत जाई कांगी सइ Kosh 
ANR जाना पड़ा था; 


r 


3 परिशिष्ट २७१ 


२. शुरु नानकदेव (do १५२६ : १५६६) के साथ कबीर साहब की भेंट 
सं० १५५३ (अर्थात्‌ गुरु नानकदेव के २७वें वर्ष) में हुई थी; 

3, कबीर साहब के प्रसिद्ध शिष्य धर्मदास ने सं० १५२१ (अर्थात्‌ उनके 
Saat) में ही उनकी रचनाग्रो का संग्रह किया था; 

४. कबीर साहब के जो प्रामाणिक चित्र उपलब्ध हैं, उनसे उनकी Jal- 
वस्था सूचित होती है और यह बात उनके जन्म-काल के सं० १४५५ वा १४५६ 
होने से भी मेल खाती हे | 

स्पष्ट है कि इनमें से किसी के भी आधार पर मृत्यु-काल का सं० १५७५ 
में ही होना सिद्ध नहीं होता | चित्रों में लक्षित होनेवाली वृद्धावस्था जन्मकाल के 
काफी पहले होने पर किसी भी पूर्वोक्त मत के अनुसार संभव है | सं० १५२१ में 
धर्मदास द्वारा कत्रीर साहब की रचनाग्रों का संग्रहीत होना भी केवल जनश्रुति मात्र 
ही जान पड़ता Š | वास्तव में अभी तक धर्मदास के ही जीवन-काल का निर्णय 
अंतिम रूप में नहीं हो पाया Š | गुरु नानक देव की किसी प्रामाणिक जीवनी म 
इन दो महान्‌ संतों की भेंट की चर्चा नहीं मिलती | केवल इतना ही पता चलता 
है कि सं० १५५२ वा १५५४ में एक बार स्नान करते समय किसी नदी के किनारे 
गुरु नानक देव से किसी एक संत से भेंट हुई थी, जिनसे वे बहुत प्रभावित हुए 
थे |3 किंतु केवल इतने से ही यह सिद्ध नहीं होता कि वे महात्मा कबीर साहब ही 
थे | कम से कम स्वयं नानक जी ने, उनके शिष्यों ने अथवा किसी भी जानकार : 
समे जानेवाले व्यक्ति ने कहीं पर इस विषय में कोई संकेत नहीं किया है | इसी 
प्रकार सिकंदर शाह लोदी वाले प्रसंग के विषय में भी किसी समकालीन, इतिहास- 

` कार ने कोई उल्लेख नहीं किया है। सिकंदर शाह के समय में किसी धामिक 

विप्लव का होना प्रायः सभी स्वीकार करते हैं ओर किसी-किसी के अनुसार एक 
ब्राह्मण संत का सिकंदर शाह के अधिकारियों द्वारा प्राणदंड दिया जाना भी बत- ° 
लाया जाता है | किंतु कबीर साहब को उक्त शाह की आज्ञा द्वारा कष्ट पाना 
त्रथवा काशी से निकाल बाहर कर दिया जाना केवल अनुमान के ही सहारे समभा 


जा सकता ë | र्दि OC ~ ०७ Q उन 
उक्त ( २) द्वारा निर्दिष्ट मत के समथकां म॑ सव प्रथम नाम उन श्रद्धालु 


कत्रीर-पंथियो का आता है जो कबीर साहब का जीवन-काल ३०० वर्षा का होना 
नसलात हैं और अपने मत की पुष्टि में दो दोहे* उद्धुत करते हैं जिनमें से दूसरा 
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वा मुर्त्यु-काल संबंधी उपयक्त दूसरा दोहा औरों को भी मान्य हे । उनका जन्मः 
काल-संबंधी उक्त पाँचवाँ दोहा संबत बारह सो पाँच में, ज्ञानी कियो विचार । 
काशी में परगट भयो, शब्द कहो टकसार ॥? सूचित करता है कि कबीर साहब 
( ज्ञानी ने सर्वसाधारण के उद्धार के निमित्त काशी में अवतार धारणकिस्ड 
तथा अनेक महत्वपूर्ण उपदेशों का प्रचार किया, ओर दूसरे दोहे “पन्द्रह सो श्रौ 
पाँच में, मगहर कीन्हों गोन | ग्रगहन सुद एकादशी मिल्यो पोन में पोन P से 
प्रकट है कि सं० १५०५ में उन्होंने मगहर की यात्रा की ओर वहीं गहन सुदी ११ 
की अपना शरीर छोड़ दिया । इनमें से प्रथम दोहे के अनुसार मत निश्चित 
करनेवालों की संख्या नितांत ग्रल्प है और दिन प्रति दिन और भी कम होती जा 
रही है | किंतु केवल दसंरे दोहे को आधार मानकर निण्य करनेवालों मं ्रनेक 
विद्वान्‌ हैं, जो अपने मत की पुष्टि अन्य प्रमाणों के सहारे भी करने की चेष्टा 
करते हैं | उक्त दोनों दोहों में से किसी भी रचयिता का पता नहीं चलता, किंतु 
जान पड़ता है कि कम से कम दूसरा दोहा भी प्रायः उतना ही प्राचीन हे जितना 
पहले मत का सं० १५७५ वाला दोहा पुराना Š | ग्रनुमान किया जाता है” कि 
यह दोहा डा० एच्‌० gao विल्सन ( do १८८५ ) को भी मिला था और 
कदाचित्‌ इसी के आधार पर उन्होंने कबीर साहब का मृत्यु-काल सं) १५०५ में 
मान लिया था | फिर भी सिकंदर वाले प्रसंग में भी वे कुछ आस्था रखते हुए 
दीख पड़ते हें, और फिरिश्ता-द्वारा किए. गए तत्कालीन धार्मिक विप्लव-संत्रंधी 
उल्लेखो के आधार पर कबीर साहब भ्रथवा कम से कम उनके किसी शिष्य के 
ही विषय में सांप्रदायिक झगड़े का उस समय खड़ा होना संभव समभते हैं |< 
प्रो बी० बी० राय (do. १६६३ ) ने सं) १५०५ में मृत्यु-काल का समर्थन ' 
इस बात से भी किया है कि गुरु नानकदेव (qo १५२६ : १५६६) कबीर साहब 
द्वारा प्रभावित थे | वे कहते हैं कि “गुरु नानक जो कबीर. के बाद मौजूद था और 
जिसने कत्रीर की बहुत-सी तालीमी बातें अपने “श्रादिग्र'थ? में इत्तिवास कीं, सन्‌ 
१४६० Zo (go १५४७) में अपनी तालीम देनी शुरू की, सो कबीर का उससे ' 
थोड़ी मुद्दत मौजूद होना ही मुमकिन है??3 | परंतु 'श्रादिग्रंथ केवल गुरु नानक 
Vea aM p: 
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देव को की रचना न होकर एक संग्रह-ग्र है जिसमें गुरु नानक, कबीर श्रादि के 
अतिरिक्त उन सिख गुरुओं की भी रचनाएँ संग्रहीत हैं | जो गुरु नानक के पीछे. 
हुए थे ओर उसका संग्रह-काल वास्तव में पाँचवें गुरु ग्रजु'न देव (सं० १६२० : 
ASA) के समय सं ० १६६१ में बतलाया जाता है | इस विषय में केवल इतना 
ही कहा जा सकता है ( जैसा कुछ ग्रन्य लेखकों ने भी अनुमाय किया है ) कि 
गुरु नानकदेव १५: १६ साल की अवस्था में अपने पिता की आज्ञा से भाई 
बाला के साथ व्यापार करने निकले थे, उस समय लाहोर के मार्ग में जो भूखे 
साधुश्रां का अखाड़ा चौरकाना के पास मिला था, वह कबीर-पंथियों का ही रहा 
होगा तथा ये लोग उन दिनों अपने मत के प्रचारार्थ दूर-दूर तक फैल गए होंगे 
ओर इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से कबीर साहब के सिद्धांतों द्वारा उनका प्रभावित 
हो जाना कोई असंभव बात नहीं | 
सं० १५०५ को मृत्यु-काल माननेवालो में प्रमुख नाम ग्राचायं दिति 
मोहन सेन ( सं० १६८६ ) तथा ड[० बड़थ्वाल ( सं० १६६३ ) के भी समभे 
जाने चाहिए | AR बाबू ने अपनी पुस्तक “मिडीवल मिस्टिसिज्म? अथवा “मध्य- 
कालीन रहस्यवाद? में उक्त संवत्‌ के समर्थन में किसी “भारत-भ्रमण” ग्रंथ की 
चर्चा की है, जिसके अनुसार कबीर साहब का जीवन-काल सं० १४५५ से सं० 
१५०५ तक बतलाया गया है | परंतु “भारत-भ्रमण्‌? में व्यक्त किए गए उक्त मत 
के किसी आधार का पता नहीं चलता ओर न इस ओर चिति बाबू ने ही कोई 
संकेत किया Š | do १५०५ के पक्ष में वे फ्यूहर की उस रिपोर्ट का भी उल्लेख 
करते हैं जिसमें भ्रमी नदी के किनारे वर्तमान तथा बस्ती जिले के खिरनी स्थान 
पर निर्मित कबीर के रोजे का बिजली खाँ द्वारा सन्‌ १४५० ई० ( सं० १५०७ ) 
में बनाया जाना और नवाब फिदाई खाँ द्वारा सन्‌ १५६७ Şo (do १६२४ ) 
में उसका जीणोद्वार होना लिखा है | उनका अपना अनुमान है कि कबीर साह >° 
की मृत्यु होते ही बिजली खाँ ने वहाँ एक मक़बरा बनवा दिया था ग्रौर दो वर्षों 
* के अनंतर उसी स्थल पर फिर एक रौज़ा भी निर्मित करा दिया । परंतु विजली 
खाँ के कबीर का अनुयायी होने का कोई ऐतिहासिक प्रमाण अभी तक नहीं मिला 
' और न डा० फ्यूहर ने ही सन्‌ १४५० ई० के लिए कोई आधार दिया है | यह 
ब्रात किसी शिलालेख आदि से भी सिद्ध नहीं होती । 
१. शालिग्राम : गुरुनानक?, ए० २७ 
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*डा० बड़थ्वाल इस विप्रय Ñ तर्क करते समय स्वामी रामानंद को कत्रीर 
साहब का गुरु निश्चित रूप से मानकर चलते हैं! ओर सं० १५७५ को उनका 
मृत्य-काल इसलिए स्त्रीकार नहीं करते कि वैसी स्थिति में उनका जन्मकाल 
सं० १४३७ में मान लेना पड़ेगा और तब उनकी स्वामी जी (go सं० १४६७) क्र 
शिष्य होने की बात कुछ असंभव-सी जॅचने लगेगी । इसके सिवाय उन्हें कत्रीर 
साहब का भौँसीवाले तक़ी (go सं० १४६६ ) का सम-सामयिक होना भी मान्य 
है ओर वैसा समझ लेने पर इस बात में भी संदेह को स्थान मिल सकता हैं । 
भू सीवाले मीर तकी के साथ कबीर साहब का परिचय वे जनश्रुति एवं झेसी म 
वर्तमान कबीर नाले के कारण भी सिद्ध करते हैं | डा० बड़थ्वाल ने रेदास एवं 
पीया को भी स्वामी रामानंद का शिष्य माना है ओर पीपा को कबीर साहब से 
अधिक अवस्था का समका है | इनके अनुसार कत्रीर साहब का जन्म-काल 
सं० १४२७ में मानना चाहिए, जिससे मृत्यु के समय उनकी आयु ७८ वर्ष की 
होगी । परंतु ये सारी बातें उन्होंने कोरे अनुमान पर ही आश्रित रखी हैं ओर 
सिवाय इसके कि स्वामी रामानंद उनके गुरु थे तथा पीपा एवं रैदास ने उनके 
संबंध में कुछ चर्चा की है, कोई AA प्रमाण उन्होंने उनका जीवन-काल निश्चित 
करने के लिए नहीं दिया है। डा० बड़थ्वाल को सिकंदर-प्रसंग की सचाई में 
विश्वास नहीं है, ओर उन्होंने इस बात को कबीर साहब को 'प्रह्माद भक्त की 
भाँति कष्ट पाकर भी बच जानेवाला” सिद्ध करने की चेष्टा में रची गई मनगढ़ंत 
घटना ठहराया है | क्षिति बाबू कबीर साहब का जन्म सं) १४५५ में होना 
Ee जिससे मृत्यु के समय उनकी अवस्था केवल ५० वर्षो की ही रह 
जाती ë | 


उक्त ( ३ ) वाले मत का आधार-स्वरूप दोहा “पंद्रह से उनचास में 
मगहर कीन्हों गोन | ग्रगहन सुदि एकादशी मिलो पौन में पौन ।? -श्री रूपकलाजी 
(सं० १६६५) द्वारा की गई नाभादास की 'भक्तमाल? की टीका के उद्धत हुआ है 
और इसके अनुसार वे उक्त संवत्‌ में तीन वर्ष और जीड़कर मृत्यु-काल का सं० 
१५५२ में होना निश्चित करते हैं ।3 परंतु ये तीन वर्ष उन्होंने क्यों बढ़ा दिये 
इसका कोई भी उन्होंने समाधान नहीं किया Š | उनके अ्रनंतर do १५५२ को 
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मृत्युकाल मानने वाले हारेग्रोध ( सं० १६६६ ), मिश्रबंधु ( सं० १६६७ ) 
श्री चन्द्रबली पांडेय (सं० १६६०) तथा डा० रामकुमार वर्मा (सं० २०००) ने 
इसकी संगति अधिकतर सिकंद्र-प्रसंग के साथ बैठायी है। डा० वर्मा ने उक्त 
go १४५२ को भी सं० १५५१ इस कारण कर दिया है कि इतिहासकारों के अनुसार 
सिकंदर लोदी वस्तुतः उसी वर्ष काशी आया हुआ था । इस प्रकार उक्त मत का 
एकमात्र आधार सिकंदर-प्रसंग को ही मानना चाहिए; क्योंकि उसी के प्रमाणित 
होने वा न होने पर इसके विषय में कोई निश्चित निर्णय किया जा सकता हे । 
डा० वर्मा उक्त प्रसंग की पुष्टि में जो तकं प्रस्तुत किये हें; वे इस प्रकार हैं :' 
१, प्रायः सभी इतिहासकार (जिनकी एक सूची उन्होंने अपनी पुस्तक में 
दी है) कब्रीर साहब और सिकंदर लोदी का समकालीन ठहराते हैं ; 
२. ब्रिग्स ने सिकंदर का सं० १५५१ में ही बनारस आना कहा हे ; 
३. प्रियादास अपनी नाभादास को “भक्तमाल? की टीका में सिकंदर 
चौर कन्रीर साहब का संघर्ष दिलाया है ; 
४, अनंतदास की रचना “श्री कबीर साहब की परचई? में इस बात को 
चर्चा की गई हे ; 
५. ARAP में आये हुए कत्रीर साहब के रागु गोड ४ तथा रागु भैरउ 
१८ वाले पदों के आधार पर भी हम दोनों को समकालीन मान सकते हैं; और 
६. बस्ती जिले में स्थित बिजली खाँ का रोजा कबीर साहब का मरण- 
Ag न होकर केवल स्मारक मात्र भी हो सकता है, जिसे उक्त पठान ने कबीर 
साहब द्वारा काशी में अक्षय कीति प्राप्त करने के उपलक्ष में भक्ति के आवेश 
` में बनवा दिया है | 
_ gig डा० वर्मा ने जिन इतिहासकारों के नाम अपनी सूची में दिये हैं, 
वे सभी बहुत पीछे के हैं और उनमें से सबने अधिकतर अनुमान से ही काम... 
लिया है | सिकंदर-प्रसंग को उन्होंने एक प्रचलित्त किंवदंती से अधिक महत्त्व 
' नहीं दिया है ब्रिग्स का-केवल इतना कहना भी कि सिकंदर सं १५५१ में 
बनारस की ओर श्राया था, यह सूचित नहीं करता कि उससे AR कबीर साहब 
से कभी भेंट भी हुई थी | प्रियादास की टीका भी इस विषय में विश्वसनीय नहीं 
. कही जा सकती; क्योंकि बहुत श्रवांचीन होने के साथ ही सर्वत्र उसमें अलौकिक बातों 


~ 


की ही भर-मार है और ऐतिहासिक तथ्य की रक्षा करने को जगह रचयिता का 
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उद्देश्यन्डसमें सब कहीं चमत्कार पूर्ण बातों के उल्लेख द्वारा भक्तों का महत्त्व 
दशाना ही ग्रधिक दीख पड़ता Š | ग्रनंतदास की रचना श्री कबीर साहिब की 
परचई” श्रवश्य एक पुरानी पुस्तक हे | किंतु जो हस्तलिखित प्रति ( सं० १८४२ 
को ) डा० वर्मा कों मिली है, उसकी प्रामाणिकता बिना ग्न्य प्रतिशों s 
मीलान किये सिद्ध नहीं की जा सकती और उसमें प्रज्षित AN के आ जाने 
का भा संभावना हे | इसके अतिरिक्त स्वयं श्रनंतदास का ग्राविर्भाव भी 
स० ६६४४ क लगभग माना जाता हे जो सिकंदर के सं० १५५१ में बनारस 
आने से प्राय; सो वप्र पीछे की बात है ओर इतने दिनों के भीतर उस युग 
मं ऐसी ्रनेतिहासिक वा काल्पनिक बातों का क्रमशः प्रवादमात्र से उन्नति 
करते-करते भक्त-चारंत्रां तक म प्रवेश कर जाना वैसी आश्चर्य की बात नहीं । 
श्रनंतदास से प्रायः ४० : ५० वर्ष पहले मोरांत्राई ( सं. १५५५:१६०३ ) ने 
भी अपने पदों में 

“दास कबीर घर बालद जो लाया, नामदेव की छान ARE | 
दास धना को खेत निपजायो, गज की टेर सुनंद ।, आदि ` 
जेसी घटनाग्रां को चर्चा करना आरंभ कर दिया था । उक्त सिकंदर-प्रसंग क! 
उल्लेख भी, वास्तव में, श्रनंतदास के ही समय से आरंभ EA जान पडता 
है; क्योंकि उनके श्रतिरिक्त वनाजी" ( १६५० ), हरिदास जी 3 (सं० १६५६) 
एवं रज्जत्रजी* ( do १६६० ) ने भी अपने पदों में उसका उल्लेख किया Ë | 


१. मौरांबाई की पदावली, go ६७-८ 
२, 'काली माहि सिकंदर तमक्यो, गल में डारि जंजीर का । 
जिनको आय मिले परमैसुर, बन्धन कारि कबीर का ॥ 
'वषनाजी की बाणी’, ( जयपुर) go १४८ 
३. अगनिन जाले जलि नहिं डूबे, कडि-कडि पड़े जंजीर । . 
जन हरिदास गोविन्द भजे, RRA मते कबीर ॥ ४ ॥ 
मारि-मारि काजी करे, कु'जर s= पाव | 
जन हरिदास कबीर कू", लगे न ताती बाव ॥ x ॥ 
श्री हरि पुरुप जी की वाणी? ( जोधपुर ) go ४०१ 
४. जन कबीर जरि जंजीर बोरे जल माहीं । 
अग्नि नीर गज त्रास राखे किधों नाही ॥ 'सबैँगी' 


A 
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उसके AAR सं० १६३१ में संग्रहीत (ग्रादिग्र थ?* के अंतर्गत रागे गोड़ 
४ तथा रागु भैरउ १८ वाले पदों के ग्रा जाने से इसे और भी शक्ति मिल गई Š | 
इनापदा स भी सिकंदर का नाम नहीं आया है और इनमें कही गई घटनाएँ: अन्य 
दासको के विषय में भी समझी जा सकती É | इसके साथ ही इस संबंध मं यह 
भी विचारणीय हे कि कब्रीर और सिकंदर लोदी के संबंध का उल्लेख “क्तमाल!, 
TRP, अल़बारुल ग्रखियार”, “दबिस्ता में नहीं मिलता । इसके अलावे 
आक्रयात मुश्ताक्रो» “तारीख दाऊदी?, “तारीख खानजहाँ लोदी?, निज्ञामुद्दीन 
बदायुनी, ओर तारीख फिरिश्ता, ग्रादि जिनके आधार पर सिकंदर का विश्वस- 
'नीय इतिहास लिखा जाता है, उनके संबंध का उल्लेख नहीं करते” । वस्ती 
जिले में वर्तमान बिजलीखाँ के रौज्ञे का निर्माण वास्तव में यदि सन्‌ १४५० 
वा सं० १५०७ में ही हुआ था ( जैसा कि डा० वर्मा भी मानते हुए स्पष्ट जान 
पड़ते हैं ), तो यह बात की वह. मरण-चिह् है अथवा कबीर साहब की अक्षय 
कीर्ति का केवल स्मृति-चिह्व मात्र है, बड़ी आसानी से समझा जा सकेगा | इसके 
लिए कोई भी प्रमाण नहीं कि कबीर साहब उस समय तक ही वैसे वशस्वी हो 
चुके थे, जन्म-भूमि मगहर से काशी जा भी चुके थे और बिजली खाँ को इतना 
प्रभावित कर चुके थे कि उसने उनके जीवन-काल में ही स्मृति-चिह्न के निर्माण 
-का आयोजन किया । ग्रभी तक तो बहुत लोगों की यही धारणा रहती आई है 
कि उनका जन्म काशी में हुआ था और मरने के केवल कुछ ही पहले वे मगहर 
गएँ जहाँ पर ग्रमी नदी वा नाले के निकट उक्त रौज्ञा बना हुआ Š | 
श्री चंद्रबली पांडेय का मुख्य उद्देश्य यह सिद्ध करना जान पड़ता है 
- "कि यदि सं० १५७५ की पुष्टि में दिये गए ग्रथावली” की प्रस्तावना वाले 
प्रमाण ठीक हों, तो उनके द्वारा उक्त संवत्‌ की जगह सं० १५५२ को ही 
स्वीकार कर लेना अधिक युक्ति-संगत होगा । वे सं० १५५२ में हुई सिकंदर 
लोदी एवं कबीर साहब की किसी बातचीत का भी अनुमान करते हैं ओर कहते 
हैं कि “संभव है और अधिक संभव है कि जायसी ने “mawqqe में आई हुई 
'रावर आगे का कहै, जो सँबरे मन लाइ | 
। देहि राजा नित सँवरै, JS धरम बुलाइ ॥ 
१. “गुरु ग्रंथ साहिबजी?, go ८६६--७० और ११६३ 
“२, डा० रामप्रसाद त्रिपाठी ¦ कबीरजी का समय? ( हिंदुस्तानी”, भा? 
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« तेहि मुख लाबा लूक, .समुझाए समुझे नहीं । 
परे खरी तेहि चूक, मुहमद जेइ जाना नहीं ॥' 
पंक्तियों द्वारा इसी ओर संकेत किया हो ।' उनका यह भी मंतव्य हे कि “नानक 
कबीर को सतगुरु समझते थे | यदि कबीर सं० १५७५ तक जीवित रद्दते, ठो 
नानक और न जाने कितनी बार उनसे मिलते |?! उनके अनुसार गुरु नानक. 
सं० १५५३ मं कत्रीर साहब से नहीं मिले थे, बल्कि सं) १५५२ में हो मिले थे 
ओर उसी वर्ष कत्रीर साहब का देहांत भी हो गया। वे 'सभा? में सुरक्षित 
सं० १५६१ वाली हस्तलिखित प्रति की प्रतिलिपि का, कबीर साहब की मृत्यु के 
अनंतर, किया जाना इस कारण मानते हैं कि प्रतिलिपि काशी में हुई और यदि 
उस समय तक कत्रीर साहब वहाँ वर्तमान रहते, तो उनसे ग्रवश्य प्रमाणित 
करा ली गई होती ।* अंत में वे स्वामी युगलानंद के दिए हुए कबीर साहब के 
चित्र एवं anad के कतिपय अ्वतरणों के ग्राधार पर यह भी सिद्ध करना 
चाहते हैं कि कत्रीर साहब की अवस्था मरने से पहले सौ से अधिक नहीं, बल्कि 
उसके लगभग ही रही होगी, जिसकी पुष्टि में जायसी के ग्रखरवाट” के 


(जा नारद तब रोइ पुकारा । एक जुलाहे सो में हारा॥ 
~ / ९ C. २२५ 
प्रेम तन्तु नित ताना तनई | जप तप साधि सैकरा भर्‌इ l 


उद्धत कर उसके सकरा भरई? में भी इसी ओर के कुछु संकेत की कल्पना करते 
हें | उनका कहना हे कि उस समय कबीर यातना में पड़े थे ओर लगभग १०० 
वर्षे के थे ।?3 

सं० १५७५ को मृत्युकाल मानने के संबंध में हम अपने विचार इसके. _ 

पहले ही प्रकट कर चुके हैं| सं० १५७५ को सं० १५५२ वा सं० १५५१ में 
बदल देने पर भी उसकी पुष्टि में दिये गए प्रमाणों को सहायता नहीं मिलती 
आर न वे कुछ ग्रांधिक युक्तिसंगत दीख पड़ने पर भी ग्रकाव्य बन जाते 
Š | नानकदेव कत्रीर को सतगुरु समभते थे, इस बात का कोई प्रमाण नहीं दियाः 
गया | जहाँ तक पता है, गुरु नानक देव ने श्रपनी रचनाओं में कबीर साहब की 


१. चंद्रबली पांडेय किबीर का जीवनवृत्त ( ना० qo पत्रिका 
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कहीं चर्चा तक भी नहीं की है और “हका कबीर करीम तू SQa परवरदीपार??* 
जस स्थल पर जहाँ उन्होंने कत्रीर? शब्द का प्रयोग किया हे, वहाँ भी स्पष्ट. 


~ 


दें कि उनका ्रभिप्राय “fe साहब से न होकर परमात्मा से ही हो सकता 


` 


Au, 


f 


` 
= 


1 फ़िर कब्रीर साहब के प्रति उनके भाव बहुत उच्च रहे भी हों, तो भी उक्त 
दोनों संतों का समसामयिक भी होना तथा विशेषकर उनकी भेंट का भी अवश्य 
होना सिद्ध नहीं हो जाता । इसी प्रकार 'काशी नागरी प्रचारिणी सभा? की: 
हस्तलिखित प्रति में Rà गए सं० १५६१ के प्रामाणिक होने में जब तक 
संदेह करने के लिए पूरी गुंजाइश देखी जा रही है, तब तक उसे कबीर साहब 
के जीवनकाल में लिखी मानकर उसके आधार पर भी तर्क करना उचित नहीं. 
जान पड़ता | 

हमारा तो अनुमान है कि इस प्रसंग में जायसी के अखरावट? वाले 
उद्धरणों से भी उचित से अधिक अर्थ निकाला गया है । स्व० रामचंद्र शुक्ल . 
ने स्व-संपादित 'जायसी-ग्रंथावली? की भूमिका में* कहा था कि “कबीर को वे. 
(जायसी) एक बड़ा साधक मानते थे? और इसके प्रमाण में उन्होंने उक्त “जा: 
नारद तत्र रोइ पुकारा...सँकरा भरई” को भी उद्धत किया था । श्री पांडेयजी उस - 
स्थल से कुछ और भी पंक्तियाँ लेते हैं और उक्त कथन को अंतिम निणंय-सा 
समते हुए गर्व के साथ सूचित करते हैं कि श्रखरावट का स्चना-काल? नामक , 
लेख में हमने भी यही प्रतिपादित किया है ।23 इस संबंध मं मतभेद प्रकट कर 
'जुलाहे? को केवल प्रतीक-मात्र माननेवाले स्व० लाला सीताराम के प्रतिं वे कुछ , 
कटाच्त-सा भी कर देते हैं और आवेश में यहाँ तक कह डालते हैं कि “हमारे 

« विचार में किसी भी विवेकशील व्यक्ति के लिए इसमें संदेह करने की सामग्री; 
कुछ भी नहीं है ।? उनके अ्रनुसार “जायसी ने यहाँ पर कबीर को पारमार्थिक 
एवं व्यावहारिक दोनों पक्ष का जुलाहा माना है और यह भी संकेत किया हैकि, = 
किस प्रकार उने (कबीर) का ्राद्र-सक्कार तथा ताडून राज-द्रबारों में होता था । . 

° उनको बलाकर राजघमे की पूछताछ करता था JN उनसे सहमत न होने पर : 
आँख दिखाता था ।? श्री पांडेयजी ने यहाँ पर किसी “राजा? का नाम तो नहीं ; 


AN 


१. “गुरु प्र थसाहब', रागु तिलंगा १, go ७२१ 
` २. ० रामचंद्र शुङ्गः 'जायसी-प्र थावली” भूमिका, go ११ 
३. श्री चंद्रबली पांडेय: जायसी का जीवन वृत्त? (ना० प्र० पत्रिका, भ[०- 
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लिया टै, किंतु अनुमान किया Š कि “जुलाहे से जायसी का ग्राशय कबीर से है? 
तथा इसी प्रकार “राजा? से भी उसका मतलब यहाँ संभवतः सिकंदर लोदी से ही 
होगा | परंतु उक्त उद्धरणों में कहीं भी इस ओर कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता, 
बल्कि “तेहि राजा नीति सँवरै से तो यह भी बोध होता है कि वह “राजा? 
उक्त जुलाहे को “नित्यशः? अपने दरबार में बुलाकर धर्म-संबंधी प्रश्‍न पूछा 
“करता था जो बनारस तक बहुत कम पहुँच पानेवाले युद्ध-निरत सिकंदर के विषय 
'में कहना ठीक नहीं जान पड़तां | 

श्री पांडेयजी एक दूसरे स्थल पर” भी लिखते हैं कि “यह कहने की 
आवश्यकता नहीं जान पड़ती कि उक्त जुलाहा महात्मा कबीर दास ही हैं,” तथा 
“Ta तो यह स्पष्ट ही है कि ्रखरावट की रचना कबीर के जीवन-काल में ही 
हो रही थी |? “ग्रबरावट का रचना-काल? नामक उनका लेख देखने को नहीं 
मिला जिससे पता चलता कि किन-किन प्रमाणों के आधार पर कौन-सा निश्चित 
समय उन्होंने इसके लिए माना हे । यहाँ पर “पद्मावत? का रचना-काल वे सन्‌ 
१५२० (सं० १५७७) से पीछे सन्‌ १५४० (do १५६७) तक ठहराते हैं और 
ARAE का रचना-काल उसके पहले बतलाते हैं तथा उसी स्थल पर यह भी 
-कह देते हें कि “कब्रीरदास की निधन-तिथि के संबंध में अंतिम तिथि सं० १५७५ 
“मानी जाती है जो सन्‌ १५१८ में पड़ती Š ।? इस प्रकार यदि श्री पांडेयजी के 
कुल तर्का को एकत्र कर उनपर विचार किया जाय, "तो जान पड़ेगा कि “ra- 
'रावट? की पंक्तियों द्वारा कबीर साहब का समय तथा FR साहब के आनुमानिक 
समय के आधार पर 'ग्रखरावट? का रचना-काल निर्धारित किया जा रहा हैं और 
यह तक-प्रणाली चक्रावर्तन-सी बन जाती Š | इसके सिवाय इस संबंध में यह भी 
'विचारणीय है कि जायसी ने नारद्‌ के रोकर पुकारने के समय का निर्देश “त? 
शब्द द्वारा किया हे जो भूतकाल का द्योतक होगा और चूँकि जुलाहे का पूरा 
वणन उसी के मुख से कराया गया जान पड़ता है, ग्रतएव उक्त उद्धरणों में 
ग्राये हुए 'सेकरा भरई से ही अखरावट” की रचना के समय कबीर साहब की ° 
आयु.का लगभग सौ वर्षों का होना बतला देना अपनी कल्पना-शक्ति का असंयत 
प्रयोग करना ही कहा जायगा | सैकरा भरइ का सौ वर्ष पूरा करने के ग्रथ में « 
प्रयोग कहीं श्रन्यत्र नहीं देखा गया और यहाँ तो “बुनाई? के किसी पारिभाषिक 
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शब्द-समूह क रूप म ही हम इसे यदि मान लें, तो अधिक यक्ति-संगत होगा 
PUR उक्त जुलाह का संकरा भरना यहाँ जप-तप की साधना द्वारा व्यक्त किया 
गया ह| अत म श्री सैयद आले मुहम्मद मेहर जायसी के अनुसार" जायसी 
कथन्न भा अवतार मोर नो सदी | तीस वर्ष ऊपर कवि बदी ।” के GN सदी? 
की श्रथ यदि वास्तव H ६०० हिजरी वा सन्‌ १४६४ (सं० १५५१) ही है, तो 
स० १४४२ श्रथात्‌ श्री पांडेय जी के अनुसार कबीर साहब के मृत्यु-कालवाले 
सवत्‌ म जायसा केवल लगभग २ वर्ष के ही थे और उस समय भी “ग्रखरावट? 
की रचना का होना नितांत श्रसंभव है ; उसके पहले के लिए तो कुछ कहा ही 
नहा जा सकता । कहना न होगा कि श्री पांडेय जी द्वारा स्वामी युगलानंद्‌ वाले 
चित्र एवं 'कत्रीर-अंथावली? से उद्धत पंक्तियों के आधार पर निकाले गए परिणाम 
भी इसी प्रकार कल्पित एवं पूर्वग्रह-प्रभावित ही समझ पड़ते हैं | 

उक्त ( ४ ) वाले मत के समर्थक किसी दोहे '्रादि को आधार मानकर 
नहा चलते | उन्हं शुद्ध ऐतिहासिक उल्लेखों की श्रसंदिग्धता में ही विश्वास Š | 
हंटर ने अपने इतिहास * में कबीर साहब के पूरे जीवन-काल की सन्‌ १३०० एवं 
सन्‌ १४२०, अर्थात्‌ सं० १३५६ एवं वे सं० १४७७ के बीच बतलाया था | 
किंतु उसने कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं दिये | डा० रामप्रसाद त्रिपाठी अपने एक 
निबंध 3 में अनेक बातों को आलोचना करने के उपरांत इत परिणाम पर पहुँचे 
हें कि यह समय विक्रम को पंद्रहवी शताब्दी के आगे जाता हुआ नहीं जान 
पड़ता ओर सिकंदर-प्रसंग को वे कई कारणों से प्रामाणिक मानने को तैयार नई 
हें | उनका कहना है कि “कबीर जी के समय और उनके जीवन की घटनाओं 
का आधार जिन ग्रंथों पर ह, उनमें से कोई भी सोलहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध 
से पहले का नहीं है” और इसके अनंतर उन्होंने कई ऐसी रचनाओं के 
नाम भी उनके रचनाकाल के साथ दिये हँ। उक्त 'सोलहवीं शताब्दी का 
उत्तराद्धे? इस्वी सन्‌ से संबंध रखता है जो विक्रम को १७ वीं शताब्दी के लगभग 
द्वितीय चरण में पड़ेगा.। प्रयः इसी समय से नाभादास की ARAR 


१, सेयद थाले मुहम्मद मेहर जायसीः मलिक मुहम्मद जायसी का 
जीवन-चरित’ (ना० प्र० पत्रिका, बर्ष ४५), qo ४३ 
*२. डा० हटर : इंडियन GAL, AAA ८ 
० ३. डा० रामप्रसाद त्रिपाठी : कबीर जी का समय 'हिंदुस्तानो',भा० २, 


० २, qo २०४-२१ 
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२८२ « कबीर साहित्य की पर 


( सं८ १६४३ ), अनंतदास की 'परचई' ( सं० १६४५), आइन-ए-अ्रकबरी” 
(सं० १६५५. ) तथा “श्रादिग्रंयः ( सं १६६१ ) जैसी रचनाओं का भी पहले 
'पहल आरंभ होता है ओर इनमें भी कबीर साहब के किसी जन्म वा मरण संवत्‌ 
का कहीं उल्लेख नहीं मिलता । डा० त्रिपाठी ने सन्‌ १३६० से सन्‌ १३६४ 
अर्थात्‌ do १४१७ से सं० १४५१ तक के समय के विषय में लिखा है कि “'ये 
चालीस वर्ष पूव देश में क्रांति के थे? और “इन दिनों राजनीतिक क्रांति ओर 
धार्मिक क्रांति साथ-साथ चलती रही” और कबीर साहब जैसे “प्रबल प्रचारक 
ओर उनके जैसे प्रबल प्रचार के लिए?” वही समय “सत्रसे उपयुक्त था? | उक्त 
मत के एक दूसरे समर्थक डा० मोहन सिंह ( सं० १६६१ ) ने भी सिकंद्र- 
प्रसंग को निराधार माना है ओर कई बातों पर आलोचनात्मक विचार करने के 
अनंतर वे इस परिणाम पर पहुंचे हं कि करीर साहब की मृत्यु का समय सन्‌ | 
१४२० एवं १४४६ ( ग्रर्थात्‌ सं १४७७ एवं १५०६ ) के भीतर रहा होगा 
ओर वे सन्‌ १३८० बल्कि सन्‌ १३६० ओर सन्‌ १३६८ श्रर्थात्‌ सं० १४३७ 
बल्कि सं० १४१७ और qo १४५५ के बीच में ही उत्पन्न हुए. होंगे ।! सिकंदर 
के समय में वे किसी बोधन का संभल में सन्‌ १४६६ : १५०१ (सं० १५५६- 
५८ ) में मारा जाना कहते हे ।? 
फिर भी उक्त चारों मतों का तुलनात्मक ग्रध्ययन करने पर पता चलता 
हे कि ( १ ) तथा (३) अर्थात्‌ क्रमशः सं० ११७५ वा सं० १५५१ वा १५५२ 
वाले मतों के समर्थकों में से सिकंदर लोदी वाले प्रसंग में प्रायः सभी को विश्वास 
ë | यदि ग्रंतर है तो केवल इतना ही कि (३ ) वाले जहाँ कबीर साहब का 
सिकंदर लोदी द्वारा दमन के कारण उसी क्ण वा शीघ्र ही“मगहर जाकर मर 
जाना समभते हैं, वहाँ ( १ ) के अनुसार वे उक्त घटना वा कम से कम दोनों 
की भेंट के अनंतर भी बीसों वर्ष तक जीवित रहकर इधर-उधर घूमते फिरे और 
अंत में मगहर जाकर मर गए ओर इस संबंध में विशेषतः डा० फर्कहर १. तथा 


r 


१. डा० माहनासह : कबीर, हिज्ञ बायोग्राफी? qo ४०१ 
२. वही, qo २७ ` 


The Emperor (Sikandar Lodi) vanished him from 
Banaras and he thereafter lived a wandering life and 
died at Maghar near Gorakhpur. : An Outline of the 
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एवालन अंडराहेल के अनुमान देखे जा सकते हैं | उक्त दोनों मत वाले कत्रीर 
साहब को स्वामी रामानंद का शिष्य और एक वैष्णव भक्त होना ही बतलाते 
है । केवल ( ३ ) के समर्थक मौ० गुलाम सरवर ( सं० १६०७ ) ने “शेख 
जोलाहा शेख तक़ी के उत्तराधिकारी और चेले 929 कहकर उनकी गिनती 
सूकियों सं की है ओर ( १) के एक समर्थक रे० वेस्टकाट ( सं० १६६६ ) ने 
भी उक्त विचार के संबंध में बहुत दूर तक अपनी आस्था प्रकट की Š | उक्त 
(२ ) के अन्य समर्थक श्री चंद्रवली पांडेय ने भी कहा है कि “क्या भाषा, 
क्या भाव, क्या विचार, क्या परंपरा, सभी दृष्टियों से कबीर 'जिंद? ही ठहरते 
हँ” ओर “जिंद शब्द को जिन्दीक” शब्द का रूपांतर बतलाकर इसका अर्थ 
उन्होंने 'बेशरा वा आज्ञाद सूफ़ी? किया है। इसके सिवाय उक्त (१) के 
` समथकों में से कुछ ने कबीर साहब के साथ गुरु नानकदेव की भेंट होने का भी 
उल्लेख किया है ओर कुछ ने उनके शव के अंतिम संस्कार के विप्रय में ब्रिजली 
खाँ तथा बीरसिंह बघेला के किसी कलह की भी चर्चा की है। इसी प्रकार 
(२) तथा ( ४) के समर्थकों में कोई भी विशेष अंतर नहीं दीख पड़ता, क्योंकि 
दोनों ने ही सिकंद्र-प्रसंग को असंभव अथवा बहुत संदिग्ध बतलाया है । गुरु 
नानक का उनके द्वारा अधिक से अधिक प्रभावित मात्र होना अनुमान किया 
हे | बिजली खाँ द्वारा निर्मित रोज्ञे के समय ( सं० १५०७ ) के प्रति स्पष्ट 
शब्दों में अपना अविश्वास नहीं दिखलाया है और किसी न किसी तक़ी का 
कबीर साहब का समकालीन होना भी मान लिया हे । दोनों के मध्य अंतर 
केबल कोई निश्चित संवत्‌ देने वा न देने मात्र का है तथा एक यह भी कि 
(२) का पक्ष ग्रहण करने वाले किसी जनश्रुति वा दोहे पर भी आश्रित समझ 
पड़ते हैं | वास्तव में पूरी छान-त्रीन करने पर श्रसंदिग्ध रूप से मृत्यु-समय 
बतलाने धाले केवल संवत्‌ १५७५ तथा सं० १५०५ के ही दो समथक रह जाते 
हैं | इनके ब्रीच मतभेद के मुख्य कारण भी स्वामी रामानंद, शेख तक़ी, 


— —————— —FF 


१, “Thenceforth he appšars to have moved about amo- 


ngst various cities of Northern India, the centre of a 
; group of disciples continuing in exile...he died at 
Maghar near Gorakhpur.” One Hundred Poems of 
Kabir Introduction, p. X VIII. 
२, 'खजीनतुल अ्रसफ़िया, ए० २-६ 
३. श्री चंद्रबली पांडेय : विचार-विप्तश!, go ४४ 
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२८४ ० कत्रीर-साहिप्य की परख 


सिकंदर लोदी, गुरु नानक और बिजली खाँ तथा बीरसिंह बघेला में से किसी न 
किसी के साथ एक विशेष आनुमानिक संपर्क वा समसामयिकता में ही निहित हैं । 
मैकालिफ ने तो सं० १५७५ को मृत्यु-संवत्‌ मानते हुए भी do १५०५ के 
समर्थन में किसी मराठी 'भरतखंड अर्वांचीन कोश? का हवाला अपने «ग्रंथ में 
दिया है और डा० बड़थ्वाल ने सं० १५०५ वाले दोहे के “श्री पाँच मो” का 
सं० १५७५ वाले के 'पंचहत्तरा? में कालानुसार परिवर्तित मात्र हो जाने का 
अनुमान किया है | 

अतएव जान पड़ता हे कि समकालीन एवं प्रामाणिक ऐतिहासिक सामग्री 
उपलब्ध न हो सकने के कारण उक्त लेखकों द्वारा अधिकतर अनुमान एवं 
जनश्रुति के ही श्राधार काम में लाये गए हैं | उन लोगों ने अपने काल्पनिक 
मतों की पुष्टि में कतिपय ऐतिहासिक व्यक्तियों को मनमाने ढंग से अपना साधन ' 
बना डाला हूँ तथा कुछ भक्तों तथा शरद्धालुग्रों की रचनाग्रों में अतिरंजित की 
गयी निराधार घटनाओं को भी ऐतिहासिक तथ्य समक लेने की चेष्टा की al 
उदाहरण के लिए, स्वामी रामानंद एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, इसमें कोई भी 
संदेह नहीं | उनका एक शक्तिशाली एवं क्रांतिकारी सुधारक होना तथा उनके 
द्वारा अपने समय ( सं० १३५६ : १४६७ ) में कम से कम उत्तरी भारत के 
अंतर्गत एक प्रबल धामिक आंदोलन का चलाया जाना और सवसाधारण का 
उससे बहुत कुछ प्रभावित होना ऐतिहासिक ग्रंथों कें आधार पर सिद्ध किया जा 
'सकता हे | परंतु केवल इसी कारण कत्रीर साहब का उनका दीक्षित शिष्य भी 
होना नहीं PRI जा सकता, जन तक इसके लिए हमें सीधे तथा ग्रसंदिग्ध प्रमाण 
नह मिल जाते | कबीर साहब ने स्वयं इस विषय में कछ भी नहीं कहा है और 
डा० बढ्थ्वाल आदि कुछ विद्वानों का इसकी पुष्टि में “बीजक?, “कबीर-ग्रंथावली? 
एवं ARAP के एकाध पदों३ का खींचातानी-पूर्वक ai लगाना प्रर्यात नहीं 
समझ पड़ता | कत्रीर साहब के तथाकथित गुरुभाई सेन नाइँ, पीपा, रैदास उ 
पा क S ; 
TA उस काल के किसी अन्य व्यक्ति ने भी इसे नहीं बतलाया । सेन नाई के 


q, दि सिख रेलिजन? ( भा० ४ ) Jo १२२ 
८ ° Š 
: _ नि ण स्कूल Sa हिंदी पोयट्री ए० २१२ : 
३. NAP’, पद ७७ वेडि 
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एक पद्‌ से केवल इतना जान पड़ता है कि “राम की भक्ति के वास्तविकः 
जानकार स्वामी रामानंद ही हँ, जो पूर्ण परमानंद की ब्याख्या करते हैं? ओर 
शसक आधार पर इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि सेन 
नाळेश्डक्त'स्वामीजी क समकालीन रहे होंगे ओर उन्होंने उनकी प्रसंशा में ये 
पॅक्तिया कही हँ | इस पद में स्वामीजी को अपना गुरु भी नहीं स्वीकार करते | 
सी सेन नाई ओर कबीर साहब के सम्बन्ध में उक्त रेदास ने इस प्रकार लिखा 
९, अते वे कभी के मर चुके हों। सेन नाई ओर कत्रीर साह, इन दोनों को वे 
नामदेव, त्रिलोचन श्रौर सधैना की भाँति ही तर गए हुए अथवा मुक्त हो गए, 
हुए कहते हैँ * और कबीर साहब को तो एक दूसरे पद्‌ में अपने समय तक तीनों 
लोकों म प्रसिद्ध तक बतलाते हैं 13 इसी प्रकार सेन नाई, कबीर तथा रैदास को 
भी धन्ना भगत ने अपने से पहले ही प्रसिद्ध भक्तों की श्रेणी तक पहुँच गया 
हुआ कहा है और यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इन्हीं लोगों की प्रसिद्धि से प्रेरित 
होकर मैंने भक्ति की साधना अंगीकार की और भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन किये* | 
पीपाजी के विषय में “बीजक? में आये हुए प्रसंग” से पता चलता है कि जिस पद 


en 
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१. “राम भगति रामानंद जाने,पूरन परमानंद बखाने” ( “श्री गुरु n'a- 
साहिब? श्री AU धनासरी १, go ५६४ ) 
२. नामदेव कबीर तिलोचन साधना सेणु तरे? । “गुरु ग्रःथसाहिब? , राग, 
मारू १, qo ११०४ 
३. AE लोक परसिध कबीरा? , वही, राग मलार २, wo १२३२ 
३. gaal तनना तिग्रारि के प्रीत चरन कबीरा । 
रीच कुला जोलाहरा भइड गुनी जरा हीरा ॥ १ || 
रविदासु ढु वता ढोरनी तिनी तिआगी माइआ । 
qag होआ साध संगि हरि दरसनु पाइआ ॥ २॥ 
सेनु नाई डुतकारिश्रा'उहु घरि घरि सुनिश्रा | 
हिरदै बसिश्रा पार ब्रह्म भराता महि रानिश्र। ॥ ३ ॥ 
इद्दि विधि सुनि के जाटरो उठि भरती लागा | 
मिले प्रतीव गुसांइआ धना बड़भागा ॥ ४ ॥ वही, श्रासा २, wo 
३८७-८ 
९. ब्रह्मं बरुत कुबेर पुरन्दर पीपा भ्रौ प्रहलादा । 
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में उनका नाम श्राया है, उसकी रचना उनकी मृत्यु के अनंतर अवश्य हुई 
होगी | उस पद्‌ में उनका नाम जयदेव, नामदेव, गोरख जैसे दिवंगत महापुरुषों 
के साथ तो आया ही हे, उसे प्रहलाद के नाम के साथ भी जोड़कर “तिनहुँ को 
काल न राखा” बतलाया है जिससे स्पष्ट है कि यदि वह रचना कबीर साहब की है, तो 
पीया जी उनके पहले अवश्य मर चुके होंगे । किंतु डा० रामकुमार वर्मा ने अपने 
ग्रथ “संत कबीर? सें जो एक पद्‌? किसी 'सरबगुटिका? नाम की हस्तलिखित 
पुस्तक से उद्धत किया है उससे विदित होता है कि वास्तव में पीपा ने कबीर से 
ही अपनी नामोपासना की चेतना प्राप्त की थी। इस प्रकार संभव है, इन 
दोनों में कबीर साहब ही अवस्था में पीपाजी से बड़े हों। कुछ भी हो, उक्त 
ART के श्रनुसार कालक्रम से स्वामी रामानंद, सेना नाई, कबीर साहब, . 
पीपाजी ( ग्रथवा पीपाजी, कबीर साहब ), रेदास जी एवं धन्ना भगत के नाम 
दिये जा सकते हैं और इन सभी महापुरुषों के एक साथ अधिक दिनों तक 
समकालीन कहलाने में पर्याप्त संदेह की गुंजाइश हे | सीधा गुरु-शिष्य का 
संबंध भी स्वामी रामानंद का उक्त पाँचों के साथ इसी कारण निश्चित रूप से 
नहीं बतलाया जा सकता | कबीर साहब ओर स्वामी रामानंद के शिष्य-गुरु-संबंध 
सबसे पहले प्रकट करनेवाले हरिराम व्यास वा व्यासजी कहे जाते हैं जो 


` aa A N N 
गारख एसे दत्त दिगग्बर, नामदेव, जयदेव दासा | 
तिनकी खबर कहत नहिं कोई, कहाँ कियो है बासा ॥ आदि, 
'बीजक? पढ्‌ ८६, go ६२ 
१. जो कलि मॉक कबीर न हाते | 
तोले...वेद थरु कलिजुग मिलिकरि भगति रसातल देत >. 
नाम कबीर साच परकास्या तहाँ पीपे कछु पाया । ८ 
श्री पीपाजी की वाणी” ( संत कबीर, go ४४, प्रस्तावना ) 
२. “सोचे साधु जु रामानंद । 
जाको सेवक कबीर धीर भ्रति सुमति सुरसुरानंद? आदि, तथा 
'इतनो Š सब कुटुम हमारो | et 
A भिन्न El) र्‌े क - 
C-O. Dr. Ram&E r कवर ॥ ता) aRšqrəiGess) रेहएपपव्वपफी रो 30० श्रादि SEES 
सूरदास”, ए० २३ (राधाकृष्ण दास कृत) 
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है | 


do १६१२ म वतेमान थे ओर जिन्होंने कबीर साहब को अपने भक्त कुल का भी 
माना ë । ' परंतु स्वामी रामानंद की मृत्य के प्रायः सौ वर्षा के अनंतर की रचना 
मं एक भक्त द्वारा ऐसी बातों का यों ही भी सम्मिलित कर लिया जानां कोई 
प्रंसंभवे बात नहीं । 
जैसा पहले भी कहा जा चुका है, मीरांत्राई के समय ग्रर्थात्‌ संवत्‌ १५५५: 
१६०३ से ही कबीर साहब के संबंध में अलौकिक बातें कही जाने लगी थीं ओर 
मीरांत्राई ने धन्ना भगत एवं पीपा जी को भी वेसा ही भक्त समझा था। अब 
यदि धन्ना भगत सचमुच स्वामी रामानंद के तथाकथित शिष्यों में सबसे पीछे 
तक वर्तमान रहे हों और उनके संबंध में भी स्वयं भगवान द्वारा बिना बीज के 
भी NE उपजाने की बात कही जाने लगी हो, तो उसके लिये पयाप्त समय 
'ब्यतीत हो चुकने का अनुमान करना अनुचित न होगा | उसके लिये यदि सौ नहीं, 
तो कम से कम ७० : ८० वर्षो तक श्रपे्षित होना तो आसानी से मान लिया 
जा सकता है। जान पड़ता है कि उक्त समय तक उन सभी संतों की गणना 
प्राचीन भक्तों में प्रथानुसार होने लगी थी, उनके जीवन की घटनाओं पर पौराणि- 
कता की छाप लगने लगी थी और उन पर चमत्कारों का रंग भी चढ़ाया जाने 
लगा था | इतना ही नहीं, प्रायः निश्चित रूप से मीरांबाई से कहीं पहले मुक्त हो 
जानेवाले रेदास जी के विषय में उन्हीं की रचनाग्रो में कहा जाने लगा था कि वे 
उनसे स्वयं मिले ये | मीरांबाई का स्पष्ट शब्दों में कहना है कि मुझे रेदास जी 
गुरु मिले, जिन्होंने ज्ञान की गुटकी प्रदान की और सुरत सहदानी” से परिचित 
कराया P यह मृत संतों द्वारा उपदेश देने और सतगुरु के रूप म प्रत्यक्ष दर्शन 
` देकर दीक्षित करने की परंपरा आगे और भी प्रचलित होती गई शरीर हम देखते 
हैं कि मीरांत्राई के संभवतः कुछ इसी प्रकार धर्मदास को कत्रीर साहब ने “विदेही? 


१, दास घना को खेत निपजायो, गज को टेर सुनंद ।? मोरांबाई को 
पदावली, पद १३७) प० १७% 

“पीपा को प्रभु परच्यो दीन्हो, दिया रे खजीना पूर । वही, पद १३२, 
go ६६ 

a मिलिया a जी दीन्ही ग्यान को गुटकी P मीरांबाई की 
१२-१३ 

पदावली, पद २४,९० 

“रदास संत मिले मोहि सतपुरु, दीन्हा सुरत सहदानी ।? बढी, 43 
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छदोते ge भी 'मीने रूप” में दर्शन दिये | चरणदास (सं० १७६० : १८३६) को 
शुकदेव मुनि ने उपदेश दिये और गरोबदास (सं० १७७४ : १८२५) को कत्रीर 
साहब ने ही फिर आकर श्रपना चेला बनाया | धर्मदास ने अपने विषय में कबीर 
साहब के साथ की भेंट की स्वयं चर्चा की है) और इस बात की पुटि aR 
सागर! ` तथा अपर सुवनिधान?3 को कुछ पंक्तियों से भी हो जाती है | मीरां- 
बाई के समय (सं० १५५५ : १६०३) तक कब्रीर साहत्र के विषय में चमत्कार- 
पूर वर्णनों का ्रारंभ हो जाना, व्यासजी (सं० १६१२ में वर्तमान) के समय से 
` उनके रामानंद-शिष्य कहे जाने की प्रथा का चलना, अनंतदास (सं० १६४५) के 

लगभग से सिकंदर लोदी के प्रसंग का दीख पड़ना ४, AJA फज्ञल (do १६५५ 
में वर्तमान) के समय से उनके शव के लिए हिंदू एवं मुसलमानों के बीच कलह 
उत्पन्न होने को चचां का फेलना* तथा और आगे चलकर उनके शेख तक़ी . 
MRR Se... 

१, साहेब कबीर प्रभु मिले विदेही, मीना दरस दिखाइया ।? घरमदास 
की बानी, go ९६ 

२. जुलहा की तब अवधि सिरानी । मधुरा देइ धरी तिन प्रानी । 

पुरुष अवाज उठी तिहि बारा । ज्ञानी वेशि जाहु संसारा ॥ 

ज्ञानी वेगि जाहु तुम श्रंसा । धर्मदास के मैरहु संसा ॥? 

'अनुरारसारार? go ८४-४६ 

२. 'जिंदरूप जब धरा सरीरा । धरमदास मिलि गए कबीरा ॥ 

अमर सुखनिधान? (उक्त धरमदास की बानी के पु० २: ६ में sga)? 

४. 'स्याह सिकंदर कासी राया । काजी सुला के मनि भाया ॥ ˆ 


'बांध्यो परा मेल्या जंजीरू । ले बोरयो गंगा के नीरू ॥? : ८ 
श्री कबीर साहिब जी की परचई' (संत कबीर, go ३०: १ पर उद्धत) । 
५. “He was revered by both Hindus and MR 8070 
101 his catholicity of doctrine and the illumination of 
his mind, and when he died the Brahamans wished to 
burn his body and the Muhammadans to bury it”, 
Ain-e-Akberi' (Translated by Col. H. 1. Jerret) ७०]. 1] 
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का शिष्य होने अथवा गुरु नानक से भेंट करने की कल्पनाओं का भिश्चःभिन्न 
रचना म स्थान पाने लगना उपलब्ध सामग्रियों की जाँच-पड़ताल करने पर 
क्रमशः आये हुए प्रसंगो के रूप में दीख पडते हैं | इन सभी में काल पाकर 
करे ककुळ बाते बढ़ती ही गई हैं और अपनी-अपनी धारणा के अनुसार इनमें 
से किसी न किसी को लोग ऐतिहासिक महत्त्व भी देते गए हैं । कालांतर में पड़ती 
गई कल्पना-निमित गद्‌ श्रो ग़बार? को यदि मूल ऐतिहासिक बातों के ऊपर से 
हम किसी प्रकार हटा सकें, तो भिन्न-भिन्न संकेतों का सारा झगडा ग्रासानी से 
य हो जाय ओर केवल थोड़ी-सी भी स्वच्छ तथा निखरी सामग्रियों के आलोक 
म हस सत्य का ग्रामास हो जाय | 
कबीर साहब के समकालीन समभे जानेवाले संतों एवं भक्तों में कमाल 
तथा पद्मनाभ के भी नाम लिए जाते हैं | इनमें से कमाल का कबीर साहब 
का पुत्र तथा पद्मनाभ का उनका शिष्य होना प्रसिद्ध Š | कमाल की कुछ 
रचनाएँ भी उपलब जिनसे प्रकट होता है कि वे अपने को कत्रीर साहब 
का पूत” वा बालक” कहा भी करते थे |` इसके सिवाय यह भी कहा जाता है 
कि वे कबीर साहब की आज्ञा लेकर संतमत का प्रचार करने अहमदाबाद की 
ग्रोर गए थे तथा दादूदयाल ( सं० १६०१:१६६० ) की गुरुपरंपरा में 
( कमाल, जमाल, विमल, बुड़न वा बोधन ओर दादूदयाल के अनुसार ) 
उनके ऊपर पाँचवीं पीढ़ी में हुए थे ।3 एक दूसरे मत के अनुसार कमाल की 


१. उत्तर म्याने भयो कबीरा, राम चरण का बदा है | 

उनीका पूत कहै कमाल दोनों का बोलबाला | ३: गाथा पंचक? 
पढु २, go ७१ 
“कहे कमाल कबीर का बालक, मन किताब सुनावेग़ा U वही, पद £२, 
पृ. 
“गंगा जमुन के Aa निमंल जल पाण । 
कबीर को पूत कमाल कहे, जिन इह गति जांणी ॥' 
| “कमाल बानी? ( डा० बइथ्वाल द्वारा निगुण स्कूल अव, हिंदी पोयद्री? 

go ३०४ पर उद्धत ) 

२. “चले कमाल तब सीस नवाई ।-अहमदाबाद्‌ तब पहु चे आई ॥! 
'बोधसागर” go १५१% 


डा० बड्थ्वाल दि निगण स्कूल अब हिंदी jik go २८:६ 
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गिनती शेख कमाल के नाम से सूफ़ी-ंप्रदाय के लोगों में भी की जाती है 
ओर उनकी कब्र का कड़ा मानिकपुर में होना भी बतलाया जाता है |` “जायसी 
ग्रंथावली? की भूमिका में* रामचन्द्र शुक्ल ने जायसी की जो गुरु-परंपरा 
उद्धुत की है, उससे पता चलता है कि शेख कमाल के गुरुभाई शेख शुबाररू 
थे और ये दोनों शेख हाजी के शिष्य थे जो स्वयं सैयद अशरफ़ जहाँगीर के 
चेले थे | इन श्रशरफ़ जहागीर का मृत्युकाल सन्‌ १४०१ ई० ( do १४५८ ) 
चतलाया जाता है ।3 aaga इस हिसाब से यदि प्रत्येक पीर की पीढ़ी २५ वर्षों 
की मान ली जाय, तो शेग़ कमाल का सं० १५०८ तक रहना सिद्ध किया जा 
सकता हं । उसी प्रकार दादूदयाल को गुरु-परंपरा पर भी विचार करने पर 
यादि दादूदयाल की जीवनी लिखनेवाले जन गोपाल का कहना ठीक हो कि उनके 
शुरु अत्यंत वृद्ध के रूप में उनसे प्रथम ११ वर्ष की अवस्था में ओर फिर ग्रंत' 
मं ७ वर्ष पीछे मिले थे ओर उक्त शुरु की मृत्यु दूसरी घटना के एक वर्ष पीछे 
. संभव हो, तो कमाल का सं? १५४५ तक रहना भी कहा जा सकता है और 
उक्त दोनों संवतों में ३७ वर्षा का अंतर आता है | पता नहीं उक्त दोनों कमाल 
ही थे वा नहीं ओर यदि नहीं, तो इनमें से कोई भी एक वे समके जा 
सकते हैं कि नहीं। यदि इनमें से किसी एक की भी संगति बैठ जाय, तो 
कमाल के “उत्तर म्यांने . भयो कत्रीरा” से हम कबीर साहब के मृत्य-काल के 
विषय म कुछ अनुमान कर सकते हैं | पद्मनाभ के बिप्रय में नाभादास ने 
अपनी 'भक्तमाल’ मं एक छुप्यय़ दिया है र रूपकलाजी ने उनका सं० १५७४ 
के लगभग वतमान रहना बतलाया है । एक नागर ब्राह्मण पद्मनाभ का और 
भी पता चलता हे । उन्होंने do १५१२ में 'कहानदड़े प्रबंध” नास कां 
एक ऐतिहासिक ग्रंथ गुजराती भाषा में लिखा है। š इनके विषय में और 
कुछ भी ज्ञात नहीं | फिर भी डा० मोहनसिंह को संदेह है कि कहीं ये हीन 
१. डा० मोहनसिंद : कत्रीर, हिज बॉयोग्राफी!: go ३३ 
२. रामचन्द्र शुक्लः 'जायसी-ग्र॑थावली? ( भूमिका ) go ८७ 
३. लयद आले मुहम्मद जायसी ४ मलिक मुहम्मद जायसी का जीवन- ' 
चरित्र), ( ना० qo पत्रिका? वर्ष ४४, अंक १ ) Jo ११-२ 
४. नाभादास : भक्तमाल' (रूपकज्ञा की टीका 'भक्ति-सुधा-स्वाद? सहित) 
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कबीर साहब के उक्त शिष्य रहे हों।* परंतु कब्रीरपंथी परंपरा के अनुसार 
पद्मनाभ ने राम-कबीर-पंथ! भी चलाता था जो अयोध्या में फैला उक्त इतिहास- 
` कारु पद्मनाभ का गुजरात प्रदेश की ओर का होना लक्षित होता हैं | == का 
कबीर साहब द्वारा शिष्य बना लिया जाना किसी == प्रमाणों से भी भी 
तक सिद्ध नहीं, इसलिए इस वषय में कोई निश्चय नहीं किया जा सकता। 
इसके अतिरिक्त रूपकलाजी के दिये हुए सं० १५७४ के लिए भी कोई अन्य 
आधार अपेक्तित है ओर उसे भी हम तब तक उक्त पद्मनाभ का आविर्भाव- 
काल मानने को बाध्य नहीं, जत्र तक कोई अन्य प्रमाण भी इस संबंध में 
उपलब्ध न हो जाय | 
सारांश यह कि कत्रीर साहब का जीवन-काल पूर्ण रूप से निर्धारित करने 
के लिए अभी तक यथेष्ट सामग्री उपलब्ध नहीं Š | इसी कारण इस 
विषय में हम अंतिम निर्णय असंदिग्ध रूप से देने में असमर्थ ही कहे जा 
सकते हैं । तो भी जो कुछ साहित्य इस प्रश्न को सुलझाने के लिए आज 
तक प्रस्तुत किया गया हमारे सामने दीख पड्ता है, उससे इतना स्पष्ट है कि 
सभी बातों पर पूर्वापर विचार करते हुए उनके मृत्यु-काल को पीछे की जगह 
कुछ पहले की ग्रोर ही ले जाने के लिए अधिक प्रयत्नशील हैं | हम तो सपभते 
हैं कि उक्त समय का विक्रमीय संवत्‌ को सोलहवीं शताब्दी के आरम्भ में रखा 
जाना अनुचित नहीं कहा जा सकता और इस दृष्टि से सं० १५०५ भी कदाचित्‌ 
ठीक हो सकता Š | ऐसा सिद्ध: हो जाने पर कब्रीर साहब का स्वामी रामानंद 
का समकालीन तथा उनके द्वारा बहुत कुछ प्रभावित होना अपने निराले 
क्रांतिकारी विचारों की सहायता से संतमत की बुनियाद को सुदृढ़ बना उसे 
पूर्ण बल प्रदान करना, सेन, पीपा रेदास, धन्ना एवं कमाल जैसे साधकोंको ० 
अपने आदरशशों के प्रति पूर्ण रूप से आकृष्ट करना, कुछ पीछे आनेवाले जायसी 
( सं० १५५१:१६४० ) जैसे सूफ़ी तथा सूरदास ( सं० १५४०:१६२० ) एवं 
मीरांत्राई ( सं० १५५५१६०३ ) SÑ कृष्णानुरागी भक्तजनों तक को अपनी 
विचार-घारा के प्रवाह में डाल देना आदि सभी बातें संभव हो सकेंगी । हाँ, 
कबीर साहब का जन्मकाल उस दशा म परंपरागत स (५. U ER 
से कुछ पहले ले जाना पड़ेगा और वैसी स्थिति आने पर, संभव है, उक्त 


संवत्‌ उनके सर्वप्रथम प्रबुद्ध होने का ही समय समभा जाने लगे । उनके 


~ 


णा 
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। २६२ ° कबीर-साहित्य की परख 
“काशी रीन? काशी में प्रकट होने? अथवा “सत्पुरुष के तेज के गमन से 
लहरतारा मं उतराने? आदि का तात्पर्य तत्र वही होगा जो उनके प्राथमिक 
जीवन का कायापलट होकर उनके एक नितांत नवीन जीवन प्राप्त करने का 
हो सकता है जिसकी ओर उनके गुरुदेव» 'परचा?, “उपजणि? आदि रगो -= 
के अंतर्गत आनेवाली कृतिपय साखियों द्वारा कुछ संकेत भी हमें मिलने 
हं | यदि श्रनंतदास की “परचई? प्रामाणिक मान ली जाय और उसके लेखक का 
एतत्संबंधी कथन भी सत्य निकल ग्रावे, तो इस विषय में “तीस बरस तै चेतन 
भयो? के g: हम उनके जन्म-काल के लिए भी सं० १४५५--३०--सं० 
१४२५ दे सकेंगे और वैसा होने पर कबीर साहब मैथिलकवि विद्यापति ( áo 
१४१७ ; १५०५ ) के समसामायिक हो जायँगे | ऐसी दशा में संभवतः इस 
जनश्रुति की भी पुष्टि होती हुई दीख पड़ेगी कि ग्रसम के प्रसिद्ध भक्त शंकर- 
देव ( सं० १५०६ : १६२५ ) ने अपनी उत्तरी भारत की द्वादशवर्षीया तीर्थ- 
यात्रा ( सं० १५४०: १५५२ )१ के अवसर पर कबीर साहब की समाधि के भी 
दर्शन किये थे | 


७ e 
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कबीर साहित्य ओर संगीत 


कबीर साहब के उपलब्ध पदों के संग्रहों में, उनके विभिन्न रागो के ग्रनु- 
ससार किये गए, वर्गीकरण को पाकर इस प्रकार का प्रश्न उठाना स्वाभाविक है 
कि क्या उनकी रचना, संगीत कला के किन्ही स्त्रीकृत नियमों के अनुसार को 
'गई होगी १ अथवा, क्या यह संभव है कि कृत्रीर साहब को संगीत का भी 
कुछ परिचय रहा होगा? उनकी रचनाओं के अब तक सबसे प्रामाणिक 
समभे जाने वाले तीन संग्रहों में से “mÜ ग्रंथ? के अंतर्गत उनके पद्‌ क्रमशः 
(सिरी रागु, रागु गउड़ी, रागु आसा, रागु गूजरी, रागु सोरठि, रागु धनासरी, रागु 
'तिलंग, रागु सूही, रागु बिलावलु, रागु गोंड, रागु रामकली, रागु मारू, रागु 
केदारा, रागु भैरउ, रागु वसंत, रागु सारंग तथा रागु प्रभाती के अनुसार विभा- 
जित हँ। इसी प्रकार, “कबीर ग्रंथावली? में उनका वर्गीकरण क्रमशः राग 
शोड़ी, राग रामकली, राग आसावरी, राग सोरठि, राग केदारो, राग मारू, राग 
-टोड़ी, राग भैरू, राग बिलावल, राग ललित, राग वसंत, राग माली गौड़ी, राग 
“कल्याण, राग सारंग, राग मलार तथा राग धनाश्री के अनुसार किया गया 
मिलता है | 'कत्रीर बीजक? के शब्दों का ऐसा विभाजन उसके किसी भी प्रसिद्ध 
-संस्करण्‌ में नहीँ पाया जाता जिस कारण यह भी अनुमान किया जाता है कि वह 
संग्रह सबसे प्राचीन कहा जा सकता है | जोहैनी (उदयपुर) के संगीतज्ञ 
श्री कृष्णानंद्‌ व्यास (सं० १८५१-१६४५) ने अपने सं) १६१५ में समाप्त “RI 

- कल्पद्रुम? नामक प्रसिद्ध बृहद्‌ ग्रंथ के अंतर्गत कबीर बीजक? के भी शब्दों का 

रागीनुसार वर्गीकरण किया है ओर उन्हे क्रमशः रागनी असावारी ताल तितारा, Q 

-घनाश्री तितारा, जंगला तितारा, पूरबी तितारा, गौरी तितारा, भूपाली तिंतारा, 
, -कलिंग गोरितितारा, एमन तितारा, केदारा तितारा, सोरठ तितारा, बिहाग तितारा, 
` ठुमरी तितारा, देशी ठुमरी, खॅभाइच तितारा, परज तितारा, रागिनी परज, मारू 
Ran, कलिंगरा तितारा, काफ़ी तितारा, जोगिया तितारा, सीधू तितारा, जत 
तितारा, सिं० तितारा, ्राहीरी तितारा, दादरा तितारा, राग कलिंग तितारा, राग 
सुर तितारा तथा हींडोला धनाश्री जैसे शीषको में स्थान दिया है जिससे अनुमान 
होता Š कि उन्होंने यहाँ भी कदाचित्‌ अपनी स्वीकृत पद्धति का ही श्रनुसरण 


A ` 
.किया है | eso 
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रागो के अनुसार संग्रहीत पदों को विभाजित करने की परंपरा बहुत पहले 
से श्रा रही थी | जयदेव कवि की संस्कृत रचना “गीतगोविन्द? के पदों का वर्गी- 
करण राग एव ताल के ही आधार पर किया गया है ओर उसमें विभिन्न लयों 
की ओर भी संकेत है | इसी प्रकार बौद्ध सिद्धों की भी चर्यांगीतिकाग्रों के संग्रहों 
में राग पटमज्ञरी, राग गबड़ा, राग गूजरी, राग वराडी, राग मल्लारी जैसे शीर्षक — 
दिये गए मिलते हैं | इन सिद्धों का समय विक्रम की आठवीं शताब्दी तक चला 
जाता है और इनकी रचनाओं की भाषा ATAT है | इनके जीवन वृत्तो से संबंध 
रखने वाले विवरण पर्याप्त संख्या में नहीं मिलते जिस कारण यह कहना कठिन 
है कि इनमें से सभी संगीतज्ञ भी रहे होंगे । किंतु इतना तो निश्चयपूर्वक ही * 
कहा जा सकता है कि इनकी उपलब्ध गीतिकाश्रों में पूर्णा गेयत्व का साधन वर्च- 
मान हैं | सिद्धों के श्रनंतर हम गुरु गोरखनाथ जैसे नाथपंथियों की रचनाओं 
का भी वर्गीकरण प्रायः उसी नियम के श्रनुसार किया गया पाते हैं जैसा कि 
गोरखबानी” में आये हुए राग रामग्री, राग असावरी तथा राग रामगरी शब्दों 
द्वारा सूचित होता है। फिर भी मैथिल कवि विद्यापति की पदावलियों में इस 
नियम का पालन बहुत कम देखने में आता है | विद्यापति के लिए प्रसिद्ध है कि 
उन्हाने गीतगोविन्दकार जयदेव का ही AIRY किया था ओर वे अभिनव 
जयदेव' कहकर भी विख्यात रहे | उनके पदों के विषय में उपर्यक्त परंपरा के 
पालन का अभाव कदाचित्‌ इस बात का सूचक हो कि वे गाने योग्य “विष्णुपदों? 
की कोटि में नहीं आते । उनकी प्रार्थनाओं तथा नचारियों तक में सदा उन 
“कः अथवा थुवो' का पता नहीं चलता जो वैसे गेय पदों की विशेषता है | 
कबीर साहब के समय तक इन दोनों प्रकार के पद-संग्रहों की पद्धति निश्चित हो 
चुकी होगी | श्रतएव, यह संभव है कि जिस किसी ने भी उनके पदों वा शब्दों 
का, सवरथम, संग्रह किया हो उसके सामने उक्त वर्गीकरण का एक आदर्श 
AIJT था | “कबीर बीजक? वाला संग्रह तैयार करते समय उसने इसके महत्त्व 
की और विशेष ध्यान नहीं दिया | जिन संग्रह-कर्त्ताओं को यह बात सूभो उन्होंने _ 
अपने-अपने मत के अनुसार इनका वर्गीकरण विभिन्न रागो के शीषकों - : 
> R Ra । किसी पद के लिए यह अनिवार्य नहीं कि वह केवल एकही 
rN ` ) १११ तथा १४७ संख्यक पदों, को 
२ तथा ६ रागु गूजरी २, रागु मारू 


१, रागु भैरउ ४, रागु विभास ४ रागु ग्रासा १२ : बेलावल के शीर्षकों 
í I उदा, पण नान RR) 2 Kosh 
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में स्थान दिया गया हे | इसी प्रकार, उसका राग ग्रासा वाला २५५,वाँ पद 
यहाँ रागु तिलंग का प्रथम पद है, उसका राग सोरठि का २६३वाँ पद्‌ यहाँ 
रागु गोड़ का पहला पद हो गया है और उसका धनाश्री वाला ४००वाँ 
„ पद्‌ भी यहाँ पर रागु सारंग का सर्वप्रथम पद है । इन कतिपय उदाहरणों के 
आधार पर यह A निकालना ग्रनुचित नहीं कहा जा सकता कि कत्रीर साहब 
के पदों का रागानुसार क्रिया गया वर्गीकरण उनके मूल रचयिता का काम नहीं 
होगा । यह बात दूसरी हे कि उनमें से अधिकांश में पूर्ण गेयत्व का साधन भी 
` वर्त्तमान है जिससे अनुमान किया जा सकता है कि उनकी रचना के समय संगीत 
कला की ओर कवि का ध्यान अवश्य .गया होगा | 
कत्रीर साहब के संग्रहीत पदों का, केवल रागानुसार किया गया, वर्गी- 
करण ही नहीं पाया जाता अपितु उनकी रचनाओं में ऐसे अनेक प्रकार के प्रसंग 
एवं प्रयोग तक मिलते हैं जिनसे उनके रचयिता का संगीत-प्रेम सूचित होता है। 
कबीर साहब ने अपने पदों के संत्रंथ में स्वयं एक स्थल पर “गीत? शब्द का 
प्रयोग किया Š जहाँ वे कहते हे कि “तुम यह न समझो कि मै केवल “गीत? 
की रचना कर रहा Š इसमें मेरे ब्रह्म संबंधी निजी विचार भी निहित हें?” 
तुम्ह जिति जानौं गीत है, यहु निज ब्रह्म बिचार ।' 
यहाँ पर उन्हें इस बात का स्पष्ट बोध है कि में गीतकार हूँ । वे नाम स्मरण 
को भी, दूसरों के प्रति उसका बोध कराते हुए, गुणगान को संज्ञा देते हैं ओर 
इसके लिए कभी-कभी, 
गुण गोबिंद के गाइ? gia डांमृत गुण गाइ 
` तथा, तू हरिषि हरषि गुण गाइ“ 
असे रयोग करते दीख पड़ते हैं। उन्होंने आदर्श भक्त का परिचय देते हुए 
अपने एक qz की टेक” में ही कह दिया हे i 
निरमल निरमल रांम गु ण गावे, सो भगता मेरे मनि भावे èal“ 
जहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि उनका श्रभिप्राय भजन" से ही रहा होगा ओर 
सच्चे हृदय से हरि नाम का मान करना उन्हे अवश्य प्रिय लगता होगा | 


2 


a 
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२६६ ० कबीर साहित्य की परख 


° कबीर साहब “श्रनहद्‌ नाद्‌? की चर्चा बहुत करते हैं ओर उसे वे कहीं 
कहीं बिन” की संज्ञा देते हुए भी दीख पड़ते हैं | उनका कहना है-- 
बार बार हरि के गुन गावड | गुरगमिसेदु सुहरि का पावड ॥रहाउ॥ 
x x 2८5 हक e 
अ।ह्‌ निसि अषंड सुरही जाइ, तउ अनहद वेणु सहज महि वाइ ॥' 
` अनहूद बेन बजाइ करि, रह्यो गगन सठ छाइ ॥२ 
तथा, ससिहर सूर मिलावा, तब अनहद बेन बजावा N 
जब अनहद वाजा वाजे, तब सांइ संगि विराजे ॥३ 
[ पर जान पड़ता है कि श्रनाहत नाद्‌ के श्रवण को वे वेणु के स्वर संगीत 
श्रवण जैसा वतला रहे ह | उनका साधक सद्गुरु द्वारा संकेत पाकर सुरति को 
उस नाद की ओर उन्मुख किये रहता है और इस प्रकार, 'जोग जुगति? के 
सहारे अपने भीतर ही हरि को पा लेता हे | वे फिर थ्रन्यत्र इसी “्रनहद नाद? 
का “कींगरी? अर्थात्‌ जोगियो की छोटी सारंगी वा चिकारे के शब्द जैसा वर्णन 
भी करते हें | उनका कहना है कि “वह ्रनहद “किंगुरी? इस प्रकार बजती है कि 
उसकी ओर उन्मुख हो जाते ही सुरति का नाद में लो लग जाना संभव हो जाता 
है ।? जैसे, 
राजा राम अनहद किंगुरी बाजे | जाकी दिसटि नाद लिव लागे ॥४ 
ओर यहाँ पर भी उनकी संगीत कला विषयक श्रभिज्ञता ही प्रकट होती Š | योग 
'साधना-संबंधी ग्रंथों में ग्रनाहृत नाद का साम्य अनेक प्रकार के शब्दों के साथ 
बतलाया गया है, किंतु वैसे साहश्य का सुस्पष्ट एवं सुनिर्दि० परिचय वही योगी ' 
दे सकता है जिसे उन विविध शब्दों के सुनने का पूरा अभ्यास भी रह चुका हो । 
कबीर साहब ने अपने कतिपय पदों में एकाध वाद्य यंत्रों के रूप एवं . 
बनावट की ओर भी संकेत किया है | श्रपने एक पद्‌ के अंतर्गत वे कहते हैं “हे 
श्रवधू क्या तुम्हे पता नहीं कि बिंदु के स्थिर होते ही अपने भीतर “नाद? की घोर ° 
गर्जन होने लगती Š और श्रनाहत शब्द बोलता सुन पड़ने लगता हे ? तुम 


१, आदि ग्रंथ?, रागु गउडी (वार) १, Yo ३४४-२ 
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अपनी काया के अंदर के ईन रहस्यपूर्ण व्यापारों की ओर ध्यान नहीं देंते और 
जंगलों मं घूमा करते हो !...... देखो, मैंने अपनी तृष्णा को नष्ट करने के लिए 
चंद्रमा ( इडा ) एवं सूर्य ( पिंगला ) नाड़ियों के दो तूबें जोड़कर अपने चेतन 
की डांडी सजा ली थी जिससे मेरी सुषुम्ना की ताँत के भकत हो उठने में 
विलम्ब नहीं लगा और इस प्रकार मेरा काम सहज में ही सध गया |”? 

अवधू नादे व्यंद गगन गाजे, सबद्‌ अनाहद बोले | 

अंतरि गति नहीं देखे नेड़ा, हृंढत बन बन डोले NÈF 

x x x 

चंद सूर दोइ तू वा करिहूँ, चित चेतन की डांडी | 

सुषमन तांती बाजण लागी, इहि विधि त्रिष्णां षांडी ॥) 
"जहाँ पर सुषुम्ना की साधना द्वारा उन्मनावस्था की उपलब्धि का वणुन किया गया 
है ओर इसके साथ ही यहाँ एक सजी सजाई वीणा का चित्र भी सामने श्रा 
जाता है । “गोरखबानी? में संग्रहीत १६ वें qz की भी दो पंक्तियाँ लगभग इसी 
भाव को व्यक्त करती हैं ओर उनकी शब्दावली भी प्रायः एक समान है; जैसे, 

. ग्यान गुरू दोऊ तंवा अस्हारै, मनसा चेतनि डांडी | 

उनमनो तांतो बाजन लागी, यहि विधि तृष्नां पांडी ॥२ 

किंतु यहाँ पर दिये गए रूपक में वीणा की बनावट का चित्र उतना स्पष्ट नहीं 
लक्षित होता | 'कबीर बीजक? में एक स्थल पर ऐसी बीन को सुषुम्ना नाड़ी का 
ही रूपक बनाया है ओर कहा है कि “वह बिना पत्रों वाली जड़ वा तने के 
समान खड़ी दै जिसमें बिना करही (खँटी) वाला तुंबा लगा है, बिना जीभ के ही 
वहाँ गान होता रहता है ग्रौर गाने वाले की कोई रूपरेखा तक नहीं है ।? इत्यादि । 


, पोविन पत्र करह बिजु तंवा, Ag जिभ्या गुन गावे | 
गावनिहार के रेख रूप नहिं, सतगुर होय लखावे ॥३ 


फिर उसी संग्रह के अंतर्गत श्रनहद्‌ के नाद को “झीझी जंतर? के शब्द जैसा 

` थवा किसी यंत्र के झीझी' शब्द जैसा सुनाई पड़ने वाला भी बतलाया गया है। 
[यह भी कहा गया है कि ऐसी दशा में बिना हाथ पैर वाला मन दत्य 
करने लगता Š | उस समय ऐसा भी लगता है जैसे कोई सुव्यवस्थित नगर है 


© 
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२३८ ८  कबीरसाहित्य को परख 


जहाँ थिना किसी विशेष अवसर के भी सभा लगी हुई हैं और वहाँ बिना हाथ के 
आघात के ही बाजा बजता है | बिना कान के सुन पड़ता है ओर सुनने वाला 
स्वयं श्रवण रूप भी हँ |? 
कत्रीर साहब ने अपनी कई रचनाश्रों में सारे शरीर को भी ऐसे यंत्र के 
रूप में चित्रित किया है । कहीं-कहीं तो उन्होंने इसे स्पष्ट शब्दों में रबाब का 
नाम दिया है और कहा है “इस तन रूपी रबाब की ताँत इसकी रगें बनी हुई 
है जिन्हें विरह सदा बजाता रहता हे तथा जिसे या तो हमारा स्वामी सुनता है 
अथवा चित्त सुन पाता है, ओर किसी को भी वह सुनाई नहीं देता?” 
ब रंग तंत qaa -तन, बिरह बजाबे नित्त। 
ओर न कोई सुणि सके, के साई के चित्त ॥२ 
रबाब का यह रूपक वहाँ भी आया है जहाँ ्रतिम दशा का वर्णन किया गया 
है और बतलाया गया है कि तारों के “zz जाने पर कभी खाव का बाजा नहीं 
बजा करता? | 
टूटी तंतु न बजे रवावु।१ 
कहीं-कहीं उन्होंने इस प्रसंग मे, शरीर को केवल “जंतु वा मंत्र मात्र भी कहा 
है, ओर बतलाया है कि बजाने वाले के त्रिना वह बेकाम हो जाता है, जैसे, 
जो हम जंतु बजावते, टूटि गइ सभ तार | 
, जंतु विचारा किआ करे, चले वजावनहार ॥४ 
यहाँ बजाने वाला जीवात्मा जान पड़ता है, किंतु AAA उन्होंने उसे परमात्मा 
के रूप में भी अंकित किया है। उनका कहना है “यह यंत्र तभी बजता Š जत्र 
इसे इसका “गुनी” (कलावंत) बजाता Š | इस बीन को रजोगुण, तमोगुण एवं . 
सतोगुण तथा पंच तत्वों के आधार पर तैयार किया गया है और तीनों लोक वाले 
सारे दृश्यमान संसार को केवल एक ही, पुरुष नचाया करता Š ।”५ फिर'भी वे 
जोगी को संबोधित करके एक स्थल पर कहते है -- 
जोगिया तन को जंत्र बजाइ, ज्यू तेरा आवागमन मिटाइ ॥टेक। " 
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कबीर साहित्य आर संगीत ° २६६ 


ऐवा रत. आ ही वाद्ययंत्र को बजाया कर और इसे 
त का काम तो तत्त्व करें, उसकी डांडी 
थम बरु जाय ओर उस वी णा को सारिका सत्य हो जाय जिसके द्वारा उसमें से 
स्वर निकलने लग जाय | 
इस अकार का रूपक उन्हें बहुत प्रिय जान पड़ता है क्योंकि अन्यत्र 
होने इसे और भी स्पष्ट किया है | वे कहते हं-- 
जत्रा जत्र अनूपम वाजे, ताका सवद गगन सें गाजे èal 
सुर का नाल सुरांत की तंबा, सतरुर साज बनाया | 
सुर नर गण गध्रप ब्रह्मादिक, गुर बिन तिनहं न पाया] 
जभ्या ताति नासिका करहीं, माया का मेख लगाया। 
गमा वतांस मोरणां पांचा, नीका साज बनाया ॥ 
जत्रा जत्र तजे नहि बाजे, तव बाजे जब I| 
है कबीर सोई जन सांचा, si सं प्रीति लगावे ॥१६५॥२ 
AAT यंत्रकार का अनुपम यंत्र सदा बजा करता है ओर उसका शब्द ्राकाश 
तक मे अथवा काया के भीतर वाले शून्य गगन में गजेन करता रहता है | उस 
यंत्र को डांडी अथवा दंड तो खर का है, किंतु उसके दो qY दो भ्रवणेंद्रियों के 
बने हुए हैं और उसे स्वयं 'सतगुर? (परमात्मा) ने ही सजाया Š | उसके शब्द 
का पता, बिना गुरू की सहायता के, ग्राज तक देवता, मनुष्य, गांधर्व और 
AMR तक को नहीं चल सका | उस तंत्र की तांत का काम जीभ करती है, 
उसकी खूंटी अथवा कौडी” नाक बन जाती है और उसमें माया का मोम लगा 
करता है । उसमें गमक वाली मधुर ध्वनि बत्तीस नाड़ियों से निकलती है और 
पंचप्राण वहाँ मोरणा का काम करते हैं,” रौर पूरा साज तैयार हो जाता Š | 
यंत्रकार' द्वारा परित्याग कर दिये जाने पर बह बज नहीं पाता और जब वह 
बंजाता है तभी बजा करता है जिस कारण सच्चा मनुष्य वही है जो उस यंत्रकार 
के साथ प्रेम संबंध रखता है । ऐसे यंत्र के प्रति कबीर साहब का इतना ग्राक- 
`a है कि वे फिर ग्रन्यत्र इस प्रकार भी कथन करते दीख पड़ते हँ-- 
परम गुर देखो रिदै विचारी, कछू करो सहाइ हंमारी ॥टेक॥ 
लवा नालि तंति एक संमि करि, जंत्र एक भल साजा | 
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भति असति कछू नहीं जानूं, जैसें बजावा तैसें बाजा ॥१ इत्यादि 
अर्थात्‌ है परम गुरु ( परमात्मन्‌ ) अपने हृदय में विचार कर देखो और किसी 
भी उचित मात्रा में, मेरी सहायता ( अवश्य ) करो; क्योंकि लौका, नालि तथा 
तॉत इन सभी को एकत्र कर इस यंत्र का निर्माण gA है ( इस छाया को 
शिर, उद्र तथा विविध नाड़ियों के संयोग से, किसी विशेष s श्य के श्रनुसार, 
निर्मित किया. गया है ) | मुझे सत्यासत्य ग्रथवा भले बुरे का कुछ भी ज्ञान 
नहीं है, तुम जब जिस प्रकार इसे बजाते आये हो यह बजता आया Š | 
इस प्रकार कबीर-साहित्य में हमें केवल पदों का रागानुसार किया विभा- 
जन ही नहीं मिलता | उसमें बहुत से ऐसे उदाहरण भी पाये जाते हैं जिनसे 
कबीर साहब की संगीत के प्रति अभिरुचि तथा उनकी तद्विषयक ग्रभिज्ञता का 
भी कुछ परिचय प्राप्त किया जा सकता है | कहते हैं कि वे एक साधारण जुलाहा 
परिवार में पाले गए अशिक्षित व्यक्ति थे और उन्हें जो कुछ आध्यात्मिक ज्ञान 
उपलब्ध था वह उनके पर्यटनशील होने तथा उच्चकोटि के साधु-संतों के साथ ` 
सत्संग में आने का ही परिणाम था | इसी के आधार पर उन्होंने बहुत सी दार्श- 
निक बातें कही हैं और योगसाधना-संबंधौ अनेक रहस्यों का उद्घाटन भी 
किया है | उनके करघा, खेती, व्यापार आदि वाले रूपकों के आधार पर साधा- 
रणतः, यह भी अनुमान किया जाता है कि उनमें से कुछ न कुछ विषयों का 
उन्हें व्यक्तिगत अनुभव भी रहा होगा किंतु जहाँ तक उनके संगीत-कला आदि 
के प्रति रुचि प्रदर्शन का प्रश्‍न है इसका समाधान इस प्रकार नहीं किया जा 
सकता | इस संबंध में या तो यह कहा जा सकता है कि उन्हें इसकी शिक्षा मिली 
होगी अथवा यह कि ऐसा उनके युग के बातावरण के ही कारण संभव हुआ 
होगा । 
भारतीय संगीत की परंपरा अत्यंत प्राचीन है और वह भारतीय संस्कृति 
का एक महस्वपूण अंग बनी रहती आयी है | प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद संहिता? 
की ऋचाओं का शुद्ध गान हुआ करता था और वे तीन प्रकार के खरो में 
उच्चारित हुआ करती थीं। 'सामवेद्‌ संहिता? के तो सभी मंत्र गेय थे और 
| क ० 0 उपाय’ वा भेद कर दिये गये थेर तथा संगीत विद्या पृथक्‌' 
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“गंघववेद्‌? के नाम से भी प्रसिद्ध थी | छान्दोग्य उपनिषद्‌” के अंतर्गत ३% कार 
की उपासना 'उद्‌गीथ? के रूप में की गई मिलती है जहाँ पता चलता है कि 
यह नाम उसे, उसको उदात्त स्वर के साथ उच्चारित किये जाने के ही कारण, दिया 
गया EA उपनिषदों के कई स्थलों पर नृत्य, गान एवं वाद्य इन तीनों का ही 
उल्लेख पाया जाता है और कभी-कभी इनकी चर्चा वहाँ रूपको द्वारा की गई 
भी मिलती हे । वैदिक निघंड़ में विभिन्न वाद्य यंत्रों का उल्लेख किया गया है 
जिनमे तार वाले, हवा देकर बजाये जाने वाले तथा आघात से शब्द करने वाले 
भी सम्मिलित हैं | वैदिक साहित्य में सप्त स्वरो का स्पष्ट प्रसंग आता है और उनका 
निदर्शन सिंधु सभ्यता के उपलब्ध अवशेषों में भी मिलता है। जैसे, मोहेन जो- 
दड़ो की खुदाई में सात स्वरों वाली वंशी का पता चला है, तंत्रों वाली वीणा मिली 
है और चमड़े से मढ़ा गया वाद्ययंत्र भी प्राप्त हुआ है इसी प्रकार वहाँ पर किसी 
नृत्यशीला नारी की एक ब्रांज निर्मित मूर्ति और किसी नर्तक की भी वैसी ही 
प्रतिमा पायी गई है ।१ 
भारतीय संगीत शास्त्र के अनुसार संगीत कला का घनिष्ठ संबंध योग 
साधना के साथ माना गया Š | संगीत भी उसी प्रकार नाद विद्या है जिस प्रकार 
योग है क्योंकि जिस आहत वा साकार शब्द की साधना संगीत में की जाती है 
उसी का अनाहत वा निराकार रूप योग साधना का भी लक्ष्य रहा करता है। 
अनाहत नाद केवल किसी योगी के ही लिए ग्रनुभवगम्य है और इसके लिए 
उसे कुंडलिनी योग की साधना करनी पड़ती है। वह सुघुम्ना नाड़ी के मूल 
भाग में अवस्थित कुंडलिनी को जाणत कर उसके द्वारा क्रमशः मूलाधार, 
स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत एवं विशुद्ध चक्रों को वेधित करता है और, अंत 
में, सहस्ञार तक पहुँच कर नाद में लीन हो जाने की चेष्टा करता है। संगीत के 
साधकों का विशेष संबंध इनमें से केवल*तीन चक्रों से रहा करता है। संगीत 
शास्त्र के ग्रंथों में बतलाया गया है कि हृदय के अनाहत चक्र से “मंद्र? कंठ 
के विशुद्ध चक्र से “मध्यमः तथा मूद्धों के सहखार से तार” स्वर उत्पन्न होते Š । 
इन्हीं तीनों के आधार पर, तार सप्तक अ्रथवा सस स्वरों की सृष्टि होती है | जिस 
` कारण इन्हीं चक्रों की साधना पर संगीत कला की सिद्धि भी निर्भर है । योग- 
, संबंधी ग्रंथों में बतलाया गया है कि योगसाधना करने वालों को भी श्रनाहत 
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शब्द पहले मत्तभ्'ग, वेणु, वीणा; घंटानाद एवं मेघध्वनि जैसा ही सुन पड़ता है, 
किंतु जब वे, इन से विचलित न होकर स्थिर चित्त रह जाते हैं तो, अंत में, उन्हे 
नाद्‌ मं लय की प्राप्ति होती है | 
प्राचीन भारतीय समाज का दैनिक जीवन भी ऐसा था जिसमें नृत्य एवं” 
संगीत के अभ्यास की आवश्यकता पड़ा करती थी | ग्रतएव “रामायण? एवं 'महा- 
भारत? के युगों तक इस प्रकार की कलाएं, केवल धार्मिक कृत्यां तक ही सीमित 
नहीं रह गई थीं | राजकुमारियों तथा समृद्धशाली पुरुषों की कन्या्रों के शिक्षण 
के लिए कलामंदिर निमित किये जाते थे जहाँ उनकी परिचारिका तक ये 
कला. सीखतीं थीं | कहते हैं कि रावण की सभी पल्नियाँ नृत्य एवं संगीत की 
कलाग्रों मे निपुण थीं ओर उसके दर्बारो में अप्सराश्ों का भी नृत्य हुआ करता 
था | ्रजन को, अपने अज्ञात वास के समय, बिराट राजा की नृत्यशाला में 
उनकी राजकुमारी उत्तरा के शिक्षण का भार सौंपा गया था | फिर बौद्ध एवं 
जैन धर्मों के प्रचार के साथ-साथ इन कलाश्रों का उपयोग धार्मिक रूप को छोड़ 
कर अधिकाधिक व्यावहारिक ही होता चला गया । गुप्तां के साम्राज्य-काल में 
संगीत का महत्व यहाँ तक बढ़ गया कि उसके प्रसिद्ध सम्राट समद्राघ की 
गणना श्रेष्ठ वीणाकारों में होने लगी | वाण के (हर्ष चरित” से पत । चलता है 
कि सम्राट्‌ हष को भगिनी राज्यश्री भी सभी कलाग्रों तथा विद्याग्रों में अत्यंत 
निपुण थी । इसके सिवाय बौद्धो एवं जैनों के प्रभाव में रहने वाली भिक्षुशियों 
तक को कभी-कभी संगीत का अभ्यास करना पड़ जाता था | इसी लिए संगीत 
को पीछे 'मार्गी एवं देशी” जैसे दो वर्गों में विभाजित करने की भी प्रथा चली 
जिनम से प्रथम वग म॑ शास्त्रीय संगीत का समावेश किया जाता था और द्वितीय 
के अंतर्गत लीक प्रचलित संगीत परंपरा श्राती रही | लोक संगीत का “विशेष 
प्रचार भ्रमणशील गायकों द्वारा हुआ जो प्रायः उच्चकोटि के ग्राध्यास्मिक वा 
परमात्मक संगीत का गान करते फिरा करते थे | उसके एक अन्य रूप के दशेन 
हम उन सामूहिक TA मं भी होते हें जो आज तक “रास? एवं a? आदि 
द्वारा प्रचलित हं | इस प्रकार भारतीयों के समाज में संगीत की साधना बहुत 
te war किती 
मरणा ग्रहण कर अपने को ,भारत 
का ऋणी होना स्वीकार किया |) 
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भारतंवर्ष में मुसलमानों का आधिपत्य आरंभ हो जाने पर भारतीय संगीत 
क्रमशः ईरानी पद्धति से भी प्रभावित होने लगा | परंतु इसका परिणाम विशेष 
रूप से उत्तरी भारत में लक्षित हुआ । दक्षिण भारत की कर्णाटकी परंपरा 
० उससे प्रायः अछूती ही रह गई | प्रसिद्ध है कि सुलतान अलाउद्दीन केः शासन 
काल ( सं० १३५३-७३ ) में अमीर ,खुसरो (go सं० १३८२ ) ने संगीत में 
गोपाल नायक को हराया था | जब वह संज्ञीतज्ञ, दक्षिण के यादव राजाग्रों की 
'पराजय के अनंतर, वहाँ से दिल्ली लाया गया था । ग्रमीर खुसरो ने ही, सर्वप्रथम, 
भारतीय एवं ईरानी संगीतों के सम्मिश्रण की ओर भी ध्यान दिया | उसने दोनों 
के विशिष्ट स्वरों के उपयुक्त सितार नामक एक नवीन वाद्य यंत्र का आविष्कार 
किया और कव्वाली जैसी गायन्न-प्रणालियों का पथ-प्रदर्शन भी किया | ग्रमीर 
` खुसरो के बहुत पहले से ही संगीत शास्त्र-संबंधी विविध ग्रंथों की रचना होती 
चली आ रही थी और शाइदेव के “सङ्गीत रल्नाकर! तथा हम्मीर की “ट्त रत्नावली? 
के अतिरिक्त, संभवतः लोचन कवि की “राग तरंगिणी' भी लिखी जा चुकी थी 1 
अमीर खुसरो तथा गोपाल नायक के युग में ER की MER पद्धति", 
[द्वितीय हम्मीर के “सङ्गीत IER हार” तथा हरिपाल के “सङ्गीत सुधाकर? को भी 
रचना हुई और फिर क्रमशः सुधाकलश की सङ्गीत उपनिषद्‌? तथा विद्यारण्य के 
“सङ्गीतसार/ जैसे ग्रंथ भी लिखे गए । इसके सिवाय, लगभग इसी समय, इन मूल 
ग्रंथों के साथ “सङ्गीत रक्नाकर' पर टीकाओं की रचना का भौ सूत्रपात हो गया | 
कहते हैं कि इस्लाम ध्म सगीत को प्रश्रय और प्रोत्साहन देने के विरुद्ध 
है | मोहम्मद साहब की धारणा थी कि संगीत एक विचित्र प्रकार की तल्लीनता 
` का प्रभाव उपस्थित कर देतां है जिस कारण हमारे प्रेम के, ईश्वर के प्रति न 
होकर, लय की ही रोर उन्सुख हो जाने की आशंका रहती ë | वास्तव में 
'फ़्रियाद की कोई लय” नहीं हो सकती और संगीत के कारण प्रायः कृत्रिमता 
भी आ सकती है, इसलिए गाना हराम है oR जत इ ३ अनुयायी 
सभी सुलतानों ने इसके a को नहीं माना श्रोर उनके छ u SN 
दर्बारी आश्रय तक ग्रहण कर लिया | Ta राजधानी से दूर वाले राजाओं तथा 
घरां के यहाँ भी इसे पूरा प्रोत्साहन मिलने लगा आर इसमें प्राचीन समय का 
m i उदाहरण के लिए चित्तोर के प्रसिद्ध राणाकुभ ( qo १४६ ०- 
R a i p AA वृहत्‌ ग्रंथ की रचना कर डाली 'ग्रौर जौनपुर के 
१५२५.) ते जग जे इत्‌ हा 
— राजा नवाब अली : 'मारिफ़.नग्रमात? (हाथरस, सन्‌ hx °), 


CC-O. Dr pgmilsvqripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


; 


A t 


( 
३०४ कबीर-साहित्य को परख 


नवाब हुसेन शाह शरकी ( सं० १४६५-१५२३६ ) ने ख्याल” की संगीत-प्रणाली 
का प्रवर्तन किया । ये दोनों कबीर साहब के समकालीन थे | इनके कुछ समय 
पीछे तक यह परंपरा चलती ही रह गयी। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर 
( सं० १४४२-७५ ) ने ध्रुपद्‌ का आविष्कार किया तथा 'मानकुतूहल? SS qaq ० 
ग्रंथ की रचना की और उनके दर्बारी प्रसिद्ध बैजू बावरा ने वहाँ से गुजरात के 
संगीत प्रेमी नवाब बहादुरशाह (सं० १५७३-६३ ) के यहाँ जाकर “बहादुरी 
टोड़ी? को ईजाद्‌ किया | यही समय गोपेन्द्र टिप्पा भूपाल (सं) १४८०-१५०३) 
का भी है जिसने “तालदीपिका? की रचना की और उसके कुछ ही ग्रनंतर कल्लि- 
नाथ ने 'कलानिधि' का निर्माण किया | 
कबीर साहब के समय तक भक्ति आंदोलन का भी आरंभ हो चुका था 

ओर उसके प्रचारक उसे सर्वव्यापी बनाने के लिए कटिबद्ध थे | तमिळ नायमारों ' 
तथा श्राळवारों की संगीतमयी रचनाग्रो का प्रचार हो रहा था और उनके आदर्श 
पर कन्नड़ी ओर मराठी में पद भी लिखे जा रहे थे उधर जयदेव की रचना 
'गीत गोविंद? से प्रेरणा ग्रहण कर मिथिला के विद्यापति एवं बंगाल के चंडीदास 
आदि ने भी पदावलियाँ रचीं श्रौर फिर क्रमशः उड़ीसा, गुजरात, उत्तर प्रदेश 

. एवं असम प्रांतों तक में उनके आदर्श को महत्त्व दिया जाने लगा | उस काल 
के भक्ति साहित्य पर एक सरसरी दृष्टि डालने पर भी यह स्पष्ट होते देर नहीं 
लगती कि उसके निर्माता भक्त-कवियों में संगीत की प्रश्नत्ति अवश्य रही होगी | 
कृणाटक प्रांत के वीर शेव एवं हरिदास, महाराष्ट्र के 'बारकरी, बंगाल के सहजिया 
तथा गौड़ीय कवि, उड़ीसा के पंचसखा, असम के महापुरुषिया, गुजरात के 
नरसी आदि, राजस्थान की मीराँबाई, पंजाब के नानक ग्रादि तथा ब्रज के हरिदास ' 
स्वामी सूरदासादि सभी गायक भक्त रहे | कब्रीर साहब के बहुत पहले APT 
उनके पीछे तक ऐसे लोग सदा भगवद्भजन एवं कीर्तन में लीन रहते चले आये | 
इधर अकबर क शासन-काल ( də १६१३-६२ ) तक संगीत-कला के प्रचार में 
ओर भी अ्रधिक उन्नति होती गई और बैजू बावरा के' अतिरिक्त पुंडलीक विट्टल न 
तथा तानसेन जैसे भी-गायको का ग्राविर्भाव हुआ जिनके नाम आज तक अत्यंत 
प्रसिद्ध हँ | अतएव, इस प्रकार के घने एवं दीर्घकालीन बातावरण में रहते हुए, 
कबीर साहत्र का संगीत के विषय का कुछ न कुछ परिचय पा लेना असंभव न . 
था ओर तदनुसार हमारा यह अनुमान करना भी अनुचित नहीं कहा जा सकता 
कि उनको रचनाओं l निमाण संगीत Tal की दृष्ट सेज दु होगा... Gyaan Kosh 
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कत्रीर साहब की उपलब्ध रचनाओं की संख्या 
° १. क. पंचवानी (निरंजनी संप्रदाय) 
(१) नवलगढ़ नं० ३ प्रति ( लिपि काल सं० १७७६ मा० कृ० ६ 
शुक्रवार), अंग ६४, साखी १३६७ 
(२) लक्ष्मएगढ़ ( शेखावट ), ( लिपि काल सं० १८३५ चै० Fo ६ 
गुरुवार ) अंग ६४, साखी १३६५, राग २४, पद्‌ ६५२, रमैणी 
१३, रेखते ७ | 
(२) कुचामन ( मारवाड़ ), (लिपि काल सं० १८६१ श्रा० शु० २३, 
शुक्रवार ) अंग ६४, साखी १३७७, राग २४, पद्‌ ६६२, र मैणी 
१३, रेखते ७ | 
(४) लाधड़िया (डिडवाना) नं० १ प्रति ( लिपि काल १८०१, 
Hlo Fo ७) अंग ६४, साखी १३७४, पद्‌ २८० 
(५) बड्ग्राम (जोधपुर) (लिपि काल १८२६, भा० Yo ६, आदित्यः 
वार) अंग ६४, Mo १३६७, राग २४, पद्‌ ६५५, रमैणी १३ 
रेखते ७ 
ख. पंचबानी ( दादू संप्रदाय ) 


(१) उमरा (हिसार), (लिपि काल स ० १८२१, आ० शु० २, शुभवारे) ` 
सा० ८११, पद्‌ २२४, रमैणी ७ 

(२) अलवो ( ३० प्रः ), न० १ (लिपि काल १८४७, का? $० ४; 
सोमवार) सा० ८१०, पद्‌ ३८६, रमैणी ७ 

(३) चिड़ावा (शेखावाट) नं० २ प्रति (लिपि काल सं० १८४१, मा० 
शु० ५ शुक्रवार) सा० ८१०, पद्‌ २८४ रमेणी ७ 

२” आदिग्र॑थ 
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३०६ कबीर-साहित्य की प्रख दे 
-३. कबीर ग्रथावली 
अंग JE, साखी ८०६ राग १६, पद्‌ ४०२, रमैणी ७ 
४, कवीर-बीजक-- हक 
साखी २५३, सबद्‌ ११५, रमैनी ८४, ग्यान चौतीसा, विप्रमतीसी, 
कृहरा १२, बसंत १२, चाँचर, वेलि q, बिरहुली १, हिंडोला रे 
५. सवंगी. | | दु 
पर (चिड़ावा को प्रति) (लिपि काल १८४१, मा० शु० ५ शुक्रवार) 
पद एवं साखी कुल ३३२ 
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